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मस्परेजप्‌ विद्यां के चमार 
डा० मेस्मरओो किं इस विन्राके षडे भारी ज्ञाता दुः हं उनकी 
पमी खोजो का सार (निचोढ) हस पुस्तक मे लंखक ने चडे ही सुन्दर 
ट्गसे पेश क्या है। इसकी एकं बदरी विशेषता यह दै किं मारतीय 


योग. शास्त्र फाभी साथ २ समन्वय करदिया गयादै। मस्मरेजम 
प्रयते चमत्कार दिखाने वाली चीश है| श्रतः इसके उरि मं श्रधिक 


लिखने की श्राव्यत नही ] ्रापने कृ बरार यह सेल देख होगे 
रोर श्रार्चये माना हेगा किन्तु दस पुस्तक की सहायता से मो वे सरि 
खेल नैसेमस्मरेजम करके सुनाना, सवाल पृक्ना, बीमारियों क इलाज् 
करना दुर कौ चीन देखन वगेरह दयो सकते ई | इस पुस्तक $ 


मृल्य १०) उ०। 
मेजिक प्रोफसर वन जश्रो 

दूरी शित (ण मर सन! 

जादू के खेले पर रेमी लाजवाध्र श्रौर श्रननमोल पुस्तक श्रापको 
दुनियौ पर की किसी मापा मे नदीं मिलेगी जिसमे मिन्नं मिनन प्रकार के 
सेकेड़ो श्राश्चर्यजनक दैरतं म डालने वाले सेल जिनको तमाशा करने 
बाले वड़े बडे मेचक प्रोफेसर गोगिया पाशा वगेरह दिनदुस्तान के मदारी. 
लोग वेदी-कम्पनिर्यो बाजारों श्रौर गली कूं म दिखाकर रो 
मदारजाश्र श्रौर श्रन्थ लोगों को रैण में डाल देते ट श्रोर सेल 
जानने वाले हजारो स्पये लेकर भो खेल का रदस्य नहीं वताते हमारी 


इस पुस्तक मेँ लेडी का ,सर काट कर भिर ोढना बगेर आग्‌ से खाना 
चनाना एूल का रग उद्ना फिर वैषा दी करना श्नौर ताश के श्रदभुत 


खेल मदारी के सभी खेल लगभग १०० चित्रँ द्वारा व्यि गये ईै। 
श्राप भी इस पुस्तकं को पटृकर ध्र बैठे सीख कर पूरे मैनिकं प्रोफैसर 
चनकर लाखों सुपया कमा सक्ते द श्रगर इस पुस्तक की कीमतत १०००) 
एक हजार स्पया भी स्वी जती तो कम थी मगर हमने २१२ पृष्टा कौ 
सुन्दर जिल्द्‌ वाली पुस्तके का मूल ५) पाच स्थया डाव व्यय माप्‌| 

मि्तने छा पता-देदाती परत भण्डार चावडी वजार देदली 


श 


ज्योतिष 


प्रथप परिच्छेद 
हस्त-पिेचत = ^” 

ष्ययन वी दष्ट से हस.विेचन-वषठान युख्यतः दो सरद 
म पिम दै- 

प्रथम खण्ड मेँ हाथ का सरूप) उसकी भाति भ्ाकस्प्रकार 
भंशुतीय, श्गषठा धाद फा वृद विवेवन रहता दै । 

दूसरे खणड मै दाय पर पदी हूं रेवां था तिचित्र भरकर 
ढ़ बिह का परिचय प्रा होता है। 

हमार देश मे पशु-षिरोपह पराशरो की सुखाश्ति, सीर, कान 
गुने, पूश्च पैर शादि फो देखकर अनायास टी उसये सत्चन्ध 
भ समस्त घातं घता देते द शौर शके एमाशुम श्रं भी 
सोलकर रख देते । दीक इसी प्रफार दस्तमविन्नान-विशारद फे 
हथ णी परीक्ता करके ही सानष-जीवन का सारा हाल जान तेता 
है| एके द्रा समोविश्र, शरीरि कियाय, वेष्टय भौर 
छमाष्टम भविष्य षा ज्ञान स्न षी भे हे जाता दै । ददन ही 


 । 


~ 


न 


{० हस्त-धिवचतं 


नहीं हस्त-परी्ना कै द्वाग मरुप्य के आचरण, भावना; संगति आदि 
का भी यष्ट परिचय मिल जाता है | 

मानव-जीवन में हाथ का श्रपना विशिष्ट स्थान है! जीवनके 
प्रत्येक दत्र मे मतुप्य को टाथ पर निभेर रहना पड़ता ह । अपने 
प्रत्येक विचार, प्रसयेक भावना तथा प्रत्येक श्रावेश को काये-ख्प 
मे परिणप्त करने के लिए रुप्य को दा्थो की सहायता लेनी 
पड़ती है । यदि सच पृष्टा जाय तो हाथं मानव-जीवन के सत्तं 
प्रहरी, स्वामि-भक्त सेवक्र तथा श्चान्नासुवर्ती सहचर हं । यही दाथ 
साुद्रिक-विक्ान ी कसौटी पर परखे जानि पर मानवे-जीवन का 
मान-चित्र वन जाता है छर इसके दारा मानघ-जीवन की प्रत्येक 
घटना च्रौर उपक प्रभाव, खभाव मनेष्रृति अदि का स्पष्ट परिचयः 
मिल जाता ह्‌ । 


भोगोलिृ दृष्टि से संसार के मरष्य श्रनेकों वर्गो मे विभाजित 
हं । र्प-रंग, आकृति, घर्म च्नादि के श्राधार पर संसार मे मतुष्य 
सेकंड जातियों तथा उप-जातियों मे वंड गया है! किन्तु सामुद्रि 
धिज्ञान के भनुसार इन भौगोलिक, धार्मिक सामाजिक श्रादिं भेदं 
का कौं सम्बन्ध नही है । च्रलिल भूमण्डल पर किसी भी स्थान 
फा निवासी क्योनहो सशुद्रिक शाघ्र की कसौटी पर उसके दाय 
की परीक्ता करने प्रर उसफे जीवस की सूद्म से सदम घटता 
का, उसके समान का; उसकी मनोवृत्ति का, उसकी भावनां 
छा; उसे विचारों का, उस क्रिया-कलापं का) उसङ़ श्रावरण 
का, उसकी संगत्ति का, परायुस वृत्तान्त चाव दो जायगा । 
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१२ हस्द-वित्रेवन 


1 


स्मरण रहे कि-स्वाश्थ्य सम्बन्धी तियम विशेपो अथवा 
व्यायाम विशां फ दारा अथवा किसी भी श्रन्य कारणसे हाथ 
लम्बा या चौडाष्टो सकता दै; किन्तु उसकी मौलिक श्राति, 
प्वदप तथा आक्ारश्रकार मे कभीभी कोई भी श्रन्तर नहीं 
श्रायेगा | 
मानव-जीव्रन के मू्मत्तम एवं विस्तरत श्रभ्ययन फे विचार 
से सामुद्रिक शास्र मे मटष्य के प्रधान-प्धान खात भेदश 
गये ह-- 
साधारणः निकृष्ट, दाशेनिक, व्यवक्षायी अथवा कलाकार, 
दिपम अथवा अदशेवदी, उयनी तथा मिश्रित | 
मदष्य फे य सात भेद वास्तव मे उनके दाथ के सखल्प 
करति, चनवट, अंगुलीय, अंगुष्ठं आदि फेश्ाधारपर दी फिर 
गये ह । इसके श्रयुसार मरुष्य के हाथ के खतः दी सातमेद्‌ दहो 
जते है! ये सात प्रकार के दाय निम्न लिखित द-- 
१--समकोए ( 80४86 07 ०€ एः€णि। ) 
२-- निकरं ( ए।€प160{7 0८ ४४१ 10५68 ) 
३-दशनिक (गि111080फ6 ग {76 ०115) 
- व्यवसायी थवा केला-प्रिये (001 07 ५1\6 {18€} 
--विपमं श्रथवा श्मदश्चवादी ( 08 लौा6 01 ४08 
10681136 ) 
६--उद्यमी( 878६४1९6 0 (€ 8५१९६ ) 
७--मिप्नित ( ४1९१0 


हितीय पर््िद 
हाथ फ भेदो का परिचय 


शरथो ® विभिन्न भेदो का विस्तृत परिषय लिखने से पूं हम 
पारो के लाम की दृष्टि से पले स्त परीत्ता करते फी विधि 
प्र विचार करी । क्योकि षान चाहे कितना दी गम्भीर एवं 
विद्र स्यो नहो यदि उसके प्रयोग भ श्रसावधानी फी गह 
अथवा उक्ता प्रयोग उचित रीति से नदीं छया गया तो सफतता 
मँ सन्देह दी रहा & जिसका परिणाम यह होता है किं उसकी 
श्योर से मन सिच-सा जाता है अथवा वद ज्ञान कोरी कल्पना-सा 


प्रतीत हेता है । 


हस्त परीता करते समय श्वारम्भमे हाथ का खशं नदीं 
फरना चिणः क्योकि हाथ का सशं करने से उसकी सामाधिक 
शति मेँ क्रुं रूपान्तर दहो जाता है । फलत" उसके सम्बन्धं 
मेँ वास्तविकता मालूम कने मे भ्रम हो जाता दै । चतः हृस्व 
परीता रम्भ करते समय पते धाथ को कदापि स्पशं नहीं करने 
फा ध्यान रखना चाहिये । 

दस परीता करते समय सवं से पते यह निश्चय करना 
चादिए कि दाय किलं प्रकार फा है । पिदधे परिच्छेद मे दिये 
गये समको, दाशंमिक, व्यवसायी धा्ि्मेसे फौन साश््यष्ि 


१५७ 


१४ हाथ के भेदो का परिचय 


त करने के लिए जिज्ञास (प्रन कत) सेदी हाथो 
ल्या करने ॐ लिए कट्ना बाहिर) सरपृष्ठ को ध्यान 
पुचक देखना वादिए । हाथ फे वाल्तविक चाकार काएकदी दृष्ट 
मे सटीक निशंय करने के हैत प्रीक्तक को करतल की श्रपत्ता करः 
पृष के अवलोकन से विभोप युविय। रहती है कर्योफि कर प्रकी 
शरपेत्ता करतल की शोर हायर के सभी भागां का फेला साधास्एतः 
श्रधिकर रहता ह! रतः हाथके प्रकार किंडामेद्‌ का िंद्चयं 
सदैव कर प्रष्टं की परीक्ञा करफे ही करना चहिये | 

दाथ फे सेदो का परिचय इत प्रकार ह- 

साधारण दृष्टि से हाथ प्रायः तीनश्रछ्रत ॐ पाये जाते हं) 
१--नुकीला ( इस दाथ की श्रंगुलियां साधारणतः पतती, लम्बी 
ध्रौर नोकदार होती हे) इस प्रर का हाथ च्रन्य हा्थोंसे 
उत्तम श्री का होता है । ₹-समकोण ( इस हाथ की श्॑गुलियां 
साधारणतः लम्बी किन्तु मोटी ओर्‌ चोकोर चग्र.माग वाली होती 
ह) यद्‌ हाथ मध्य श्रीका दोता है । ३--वृताकार थवा 
गोत्त ( इम दाथ की श्रंगुलियं छोरी होती ई किन्तु सोटी न 
होकर पतली टोती हे श्रौर इनके व्र भाग चपटे होते हे › यद्‌ 
हाय ऊनिघ्रश्रणी करा होत ई। 

हाथ के भेदा का निचोड निक्रलने प्र भी उपरोक्त तीन भेद्‌ 
तोरहदी जति) रिन्त येभेद्र्‌ भी केवल प्रतीक-मत्र दे) 
दास्तवे मे भेदो के अनुसार मीक शुद्ध भरकरार ऋ हाथ तो चिरला 
ही भिता द । किन्तु हा, उपरो पीनयेदोमंसे 9ष्ठीएक् कां 


१६ हाथ क भेदा फा परिचय 


सामञ्जस्य श्रवरय दी श्रधिक्रंश मेरदतादै श्रौर उसी फ 
श्राधार पर परीचक हाथ कीश्रणी का निर्चय करता है । इसके 
परवान्‌ हाथ के न्य लक्तण, चिहादि हाथकी जिसश्रणी की 
पुष्टि करते ह परीक्षकं भी उसी प्रकार फे भेदका निएेय फर 
लेता ह । 


सुशीला ८ उत्तम भ्रणी) का हथ 
सुकीले हाथ की हेती साधारणतः ऊंची, चिकनी, चमकदार, 
मोटी, सुन्दर, पष्ट ( मांस-युक्त ) होती दै तथा कुछ लम्बी श्चाकृति 
की होती हे । इसकी श्ंरालियां लम्बी, सुकीली तथा पृष्ट होती है 
उसके पवंत-स्थान ठशचीय होते हं तथा नख रंग श्रारक्त एवं दोप 
रदित होता है । हाथ कोमलः पुष्ट तथा लाल वणं का होता दै । 


सुशीते हाथ का प्रमाष 

सुकीते दाथ वाला व्यक्ति कल्ज्ञ बुद्धिमान, विचारवानः 
कातरः शान्तः स्तनी के वश में रहने वाला, सुन्दरता-प्रिय, सम्मानीय, 
एेडवयं सम्पन्न तथा सञ्जन हिता है । इस हाथ वाते व्यक्तिकी 
कल्पना शक्ति कंवा विचार शक्त तीत्र होती है, जिसके एल- 
स्वरुप उस मस्तिष्क म श्नेक विचार धूमते रहते है, किन्तु 
वह्‌ श्रपते विचारो को कायोन्वित प्रायः; नहीं करता । 
यद्यपि बह विचार्यो ८ फिवा योजना ) का स्वयं दी निमीता 
होता है किन्तु उन प्र रचनात्मक प्रयोग कसते का चर्‌ वह 
प्रायः दूपे को दयी देता रहता ड । 
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१८ हाथ मेदं का परिचय 


सपकोण ( मध्यमश्रणी का) हाथ 

समकाण दाथ की श्र॑रुललियां साधारणतः लम्बी होती 
ह, उनके श्रम भाग चौकोर होते द इसकी अगुकियां को 
सावधानता पूरके सीधी (लम्बी) करके एक-दृसरे पे मिलाकर 
देखा लायतो श्रंगुलियो शी सन्थिमें प्रका देल पडता हेै। 
यंगुलियां मे पवंत-स्थान साधारएतः ञेचे उठे हृष श्रौर स्पष्ट रोते 
दं । यरुलियां मोटी होनी ह्‌ । इस हाथ की करतलस्थ रेखां 
ङश पीली-सी तथा चौडी-सी (फैली हई ) होती & वैसे 
साधारणत सारा दाथ दी ङतं पीला-सा दोता दै छौर उसपर 


उत्तम रेखायें उठी रहती ह । सरां करने पर यह हाथ कुदं कठोर 
सा प्रतीत होता हे। 


समको हाथ छो मरभत्र 

समकोण॒ हाथ वाला व्यक्ति जिज्ञाु, परिम से वुद्धि वदने 
चाला, दढ भिरेचयी, सदा कास सें तत्परः निष्कपट) लोकप्रिय, 
परोपकारी, सीति निपुण, वद्-विवाद्‌ मे कुशा्त) तथा श्रचुसन्धान- 
प्रिय होता है । इस हाथ घाल व्यक्ति की कल्पना शक्ति प्रवल नहीं 
होती है । इस प्रकार के व्यक्ति किसी मी वातको खीकार कमे 
से पहले उसके सिद्धांत को तकं की तीदण-तम कसौटी पर परख 
कर पूं ख्पेण कर लेते द । इसके शअरतिरि्त समकोण दाय बाला 
व्यक्ति उत्तेजना-जनक वचसे को खप्नमेभी खीकार नहीं 
करता । जवे तकत परतमेक भकार से पूणं रपे सन्तुष्ट न हो आय 


तव तम इस दाथ वाज्ञे व्यक्तिके हृदय पर रिसीमी.चपतका 
प्रभाव नरह दयेत | 
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२० हाथ के मेद का परिचय 


वृतारार श्रथवा गोक्ञ ( इनिष्ि भ्र सी का ) ह।४ 


वरृताकार हाथ मे उपरोक्त दोनों हाथों का श्रदभुत समानता 
रहता है । इसके कर तल का मध्य भाग नीचा धंसा ह 
गदा जैसा प्रतीत होता दहै) राये चोडी तथा टदरदी-फुटी-सी 
रहनी हु । अशुलियो के पवेत-स्थान श्र होते ह । अंगुक्तिया 
छोटी श्चरटेडी होती हे तथा अंगृूहाभी द्ौदादी होताहै। 
साधारणएतः उस हाथ ये धन-रेखा सदीं दती । इसफे अतिरिक्त 
इमके करतल मे श्रोरी-होदी श्रागी-टेदी) विकृताकृति श्रथवा 
पोली हई ( चौडी ) तीन चार रेखायें होती हँ । सशं करने प्र 
यह्‌ बहुत कटर रोता हे । इसकी अंगुलियों मोरी होती दे । 
सकी करतल का रंग कला-सा होता है। 


चृताकारं श्रथता गोत्त दाथ का प्रभाव 


पृतकार श्रथवा गोल हाथ वाला व्यक्ति परिश्रम, निधन, मन्द- 
युद्धि तथा विरोप श्राहारी ८ दयता ) है। इसका सन काम करने 
मे वहून अच्छा रहता है काम से इसको स्भाविकप्रेम होता है 
थवा यों किये फर यह सदैव कुं कहते रहने की इतिवाला 
होता है । रलस्य मे पड़े रहमन। इसको तनिक मी नहीं रूवता 
इस हाथ वाहे को सदा बदलता हुश्रा जीवन अधिक पसन्द्‌ है । 
छ्मपने जवन मे विभिन्न परिस्थितियां छवा भ्र णियां कै जीवनं 
यापन का रसाखादन कणे की इस दाथ वले की वंडी लालसां 
रहती हे । 
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व 
निघ व्यक्ति काराय लम्याभी होश्रौर चोडा भीहो वह 
शारीर शि से सम्बन्न हेता है । जिस हाथ फी करतल शरोर 
अगु्तयो शौ लम्वाई समान होती है उस दाथ वाला व्यक्ति 
एवुष्ि-सम्पन्न होता है तथा उसकी मस्तिष्क-शक्ति निगेषरूप से 
प्रवत होती है । 
हाथो के दस्र श लच्ण 
सासुप्रिक-शाख के भारतीय आचार्यो ने परीकक को सुविधा 
तथ युननान के देतु उत्तम षाथ वालों के दस प्रमुख लक्षण नि- 
धोरित किये षै । ये दक लक्षण निम्नलिखित द-- 
१-- यशं करने पर उष्ण प्रतीत होने वाला । 
२--तंवि क रंग केँ समान लाल रग चाज्ञा । 
३- जिस ्ाथ से पसीना नदीं निकलता । 
-जिस हाथ की अंगुलियों को सीधा फला करके एक 
दूसरे से भिलाने पर वीच कै सन्वियां मे दद्र दिखा 
न पदे। 
४--चिकना श्रौर चम बाला | 
६£-मास-युक्त। 
५--तो हाथ वहूत वडा न शे । 
ढ--जिष हाय की अंगुलियों के नसो का रग एवि के सामान 
लाल हो । 
६-- जिय हाथ दी श्रगुलिथां "रम्ब हयं | 
१०-ो दाथ प्रशस्त ( केला हसा शे ) 


र्‌ हाथ के भेदा का परिचय 


९1 


उपरोनः लक्षणो मे हाथकै भी दो स्वाभाविक भेट ह्‌- 

१-कामल्ल, श्रार २-कठोर | 
दोपल श्मोर बटोर हाथ ठे लकत्ण 

कोमल दाथ चाला त्यक्त श्रालस्य-प्रिय; अकमंर्य तथा भीर 
होता दै । साधारण-सी कठिनाई चति दी इस प्रकार करा व्यक्ति 
श्रमाय मा होता हे श्रौर बुरी तरह व्याङ्घज्ञ हो जाता ह । इसकं 
विपरीत कठोर दाथ वाला व्यक्ति रत्पाटी, सादसी, धैयंशालीः 
विचारवान तथा वीरं होता ई । इस प्रकार का व्यक्ति सभावतः 
री निडर हता है प्मौर श्रवघर पड़ने पर मौत से ताल ठक केर 
ऊभमं जाता है। 

बयां हाथ दाहिने हाथ का पूर होता ६ | 

घायां दाथ दाहिने हाथ का पूरक दोता हं । दाहिने दाथ की 
श्खा््रोफेसदी निरय क्रा प्रमाण ववि मे पिलतं है। वाये 
हाथमे भी प्राय वदी रेखाये रौर चिह्दि होते ह ज दाहिने 
दाथ मे होते हैः बिन्तु वारये हाथ में ये उतनी संल्वा मे नही देते 
जितने दाते हाथ में । साधारणतः युख्य-मुख्य रेखाये ही व्ये 
हाथमे होरी ह| रतः संख्याम कमहोनेके कारण ववे दाय 
की रेखये च्रयिक स्पष्ट नौर निणोयर-सी दती हं 1 वाये हाय मं 
जन्मजात विशेपताश्मों का जितना खष्ट॒श्रभ्यवन होता हं उतना 
दाहिने हाथमे कदापि तदी हो सकता! इन्दी कारणां से वेयं 
दाय को कतां ( ९68581९ ) दाथकटी जता र 

छर धिकांश दाधां मे उपरोक्त प्रकारं मे सेको एक श्रथवा 
धिक ९ मिश्रित) होतेह! भिध्रितमेभी किदीषएककोदही 


्त-सायु्ैक भ्योतिप ९ 


कठ लन पर क्ता अल उरी ज मी रकार 
निरिषत करके परीकक को दस्त-सापु्रिकं फल परं विचार करना 
चाहिए ! एक से थथिक भेद एद शथे मितने प्रं जिस 
भेद ॐ लके अधिक मिलते हं श्ये प्रथातता प्रशन करे भौर 
शेप को मन से रयन्तिर मान कर उनके मिश्रण फे परिमाण में 
लक्णो पर वित्रार करके फल का निएंय कना चाये | 

व हेम शध के धन्यभेदों का परिचेय क्िखेगे। गत 
परिच्छद मे हमने हाथ फे प्रधान सात भेद हिसि ई । पाठो के 
परिवेयायं श्रव उनका भिस्त वरन लिखते £ 

समक्षेण हाथ ( 58००९ प्‌ ) 

इस प्रकार के थ को समफरोए हाय इसक्िए कते है 
यह हाथ मणि चन्ध पर धगोक्रार-सा लगा रहता दहै । इसक्षी 
करतल धूं सेए षगौकारसी होती है चनौर इको गुलां 
मौ सीधी करके प्रसर मिलते पर वरगाकार € प्रदीत हती ए । 
इत प्रकार के कथ मे मरि-वन्य से शरंगुलियों ॐ नलो कोस तक 
करेल भर धरंगुलियां एथक-पथक रूप से समकोर-सी करिका 
पगोकार दोती द । इस हाथ की शशुततियां सरल, कोमल शौर. 
करतत कै पास सुढौल दोकर मिली रहती है । शय शय का 
भगठ साधारणतः वडा दोता है । भर भद प्रया श्रगु की 
पीव को गांठ ( ह००; 0? ९011०9०{४ ) श्ाकर मेँ ङ 
वदी च दे 1 इ प्रकार ॐ हाथो क नल प्रायः दरो श्नौर फोर 

| ॥ 


रष ह्यथ के भेदो का पटित्रय 


पमद्नेण॒ ह्यय ( 5वण०€ प्रथत ) क्रा प्रभात 

समफोण हाय को उपयोगी हाथ भी कहते ह । साधारणतः 
यह हाधश्रेषठ हीदहोतादै। सभी प्रकार हाथो मे समक्रोण 
दाथ श्रधिक वाम्तधिक श्रौर सिद्धान्ताक्वमोदित है । इस हाथ वलि 
व्यक्ति निय्रमित श्नौर व्यवहारिक होते द । उनका यह्‌ नियसित- 
ता छ्रौर व्यवहारिकता का आचरण केवल रितरा अधिकांश में 
परिपाटी श्रोर स्वभाव फे कार्ण ही होता है, वास्तविकता से 
प्रभावित होकर श्रथवा विचारपूए मिण के श्राधार पर उनकी 
य्ह नियमितता ओर व्यवहारिकता नही टिकी है) यह्‌ व्यक्ति 
कोमल-स्वभाव, मिलनसार उत्साही, न्न, सञ्जेन तथा सभ्य होता 
ट । इस हाथ बालि व्यक्ति को श्रसभ्य ज्यवहार तनिक भी सद्य 
तदी होता फिसी भी व्यक्ति को श्रनाधिकार चेष्टाभी इसे सवेधा 
भसाह्य होती है श्मौर यह स्वयं मी श्रनाविकार चेष्ठा कभी नहीं 
करता । इसे सरेव स्वभाव से ही शान्ति श्रौर सहचारिता में 
सचि होतीहे) किमीमी प्रकार क्रा फगड़ा करनेकी इसकी 
कमी इच्छु! नही होती । समक्रोण हाथ घाला उ्यक्ति महत्वाकांती 
हता है। नौर सदेव उच्चपद्‌ पाते का अभिलाषी खता है! 
अभिमान से यह उक्ति कोस दर रहता है ! श्रपने ल्य प्राप्न 
फे देतु यह्‌ व्यक्ति श्त्यधिक्र उत्माह तथा एकाग्रता से प्रयल- 
शील रोता है । फलतः उसे प्रायः सभी कामों मे सफलता प्राप्त 
होदी है । यह व्यवित्ति श्रपने वचन निभाते बलता हतां है, निरवय 
काट्ट्‌दोता दैः, व्यापारे भेदो मे निपुण होता है तथा खच्च 
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शवा है । श्य व्यकव मे कल्पना शक्ति का प्राय भमाय-सा तता 
है । वैसे यह व्यक्ति तकं-पटु श्रौर पाथिव होते हं। गष मे भलु- 
शासन श्रौर शान्ति ® ये च्यक्ति पक्के हिमायती होते है चनौर 
इनकी कार्यप्रणाती वस्तुतः नियमवद्ध दती है । इस प्रकार 
षे व्यव्ति प्रायः षकील, हाक्टर, वैक्षातिक रौर व्यापारी 


समशोण शाय वाले व्यक्ति की शअंगुलिर्या यदि गीती प्नौर 
समकोणके श्राकारकी शंतोवे सत्यमापी शौर शान्तिप्रिय 
दते है । शौर यदि श्रंगुलियां युकीती रौर मस्तक रेखा सकी 
टरष्ो वो ष व्यक्ति पेप-भूसा ॐ भति सतक रदे वाते हेते 
्। प्रायः युन्द्र वस्त्र पहनते हं । प्रत्येक प्रकार की खच्छता के 


तिए सदेव तप्पर रहते ह । 
तिद हाथ वथ एला) 


तिष्ट हाय ावरयकपा से श्रधिक छोटा, भारी भौर देखते 
मे भहा होता दै । एष प्रहर के हाय रटपटी-सी साति ॐ सुर 
द्रे धौर मेदि-से ते है । इनके धंग्ढे मी असाधारणं रूप से 
छोटे शेते हे शौर प्रायः उजं शंगुती फे मूल तक शी कठिनता 
पे पड््ते ई । इस प्रकार के हाय मेँ रेखयें वहु दही कम हवी 
है । हदय-रेखा, मस्तक रेखा शौर जीवन-रेखा ॐ धतिरिक्ति न्य 
रेखा निष्ट हाय मे कदाचित्‌ दी मिलती ह । इस प्रकार फे हाय 
म अरकठियों रौर नल भी ष्टोटे होते द । य कठोर भी भावश््य- 
कता से अधिक होता दै । यहं हाथ सदसे अधिक सम्य भौर 
निहृष्टप्रंणी का माना जाता है । 


३० हाथ फे मेदां फा परिचय 
व 

दार्शनिक दाथ बालि व्यक्ति किसी न फिसी रूप मे दाशेनिक 
ही होते ह । एेखा प्रतीव होता रै जैसे पे लोग श्पने शरसाधारण 
ञ्यवितत्य से परिचित हाँ, स्योक्रि यद्यपि वे सभी के साथ मित्रवत्‌ 
व्यवहार रखते ह तथपि उनके अन्तरेण सित्र क्वा साथी कदी 
फे चरावर दी होते है । एसे व्य्तियो को श्रथे-संचय मे कदाचित्‌ 
हौ सफलता मिलती है श्रौर यदवे धनादूय हो जति हतो 
छ्मपना श्मधिकांशन घन परोपकार मेदी व्ययकर देतेह्‌) वै 
दूसय को, जो कि पीडित हो, घर वना देते हं, गरीयो के लिए 
सूल चना देते दहे । चाहे उनके विचार्‌ विचित्र हों किन्तु उनकी 
मसोवृत्ति उदार होती हे । 

दाक्ंनिक हाथ वाले व्यक्ति प्रायः मानवता का श्ध्ययन करते 
पाये जति ह शर प्रायः मानवदरित्र फे धड़े-यडे षियार्थी दशे- 
निक दाथ वालों क पास मिलते है । दानिक दाथ बाले व्यक्ति 
विष्वृत वर्णन, खष्टता, खच्छता, चनौर नियमवद्धता कै प्रेमी होते 
टं] दार्शनिक हाथ बाले किसी भी पुरूप ्रथवा छरी से कृषा प्राप्त 
कसे क लिए वस्नो श्रथवा वेशमृपा के सम्बन्ध में विशेष रूप से 
सतर रहना चाहिये । | 

दानिक दाथ वाल्ते ज्यवित शान्त-स्वभाव, गम्भीर शौर 
दिद्रन्येषी होते हं । इनके लिद्रन्वेप्ण की सीमा इतनी वितत 
होती हे कि एक-एक शब्द्‌ के उच्चारण त्क मे ये लोग बहुत ही 
सतक हते ह! दमो श्नन्य व्यक्तियों से ख्यं के भिन्न होने का 
गर्व-सा होता दै । श्रपने च्यक्तित मे श्चत्यधिकर विदा होने के 
कारणा ये केग प्रायः स्वाभिमानी छेते इं 1 


हस्त-सामुदिक-ज्योतिप , ३! 


दा्थ॑निक दाय वालि ज्यति वाहे रामालिक प्रतिवन्धों की 
श्नोर से उदासीन ष्टो ज्यं निन्तु धमं फी श्योर उनका शुकाव 
वरय होगा । इस शाय बलि व्यक्ति अधिकांश मे उपदेशकः 
फवि शरोर सख हेते है! यदि सच पृष्व जाय तो उनङ़्ी भाव- 
नाये धम-प्रधनि श्रधिन्न नहीं होती वस्कि बे कतःग्रपरायणं 
धिक होते ं। इस प्रकार का व्यक्ति प्रायः धिखरे ए गुणों 
का संचय अशने मेँ अरधिच व्यस्त रहता है । 

माया, ममचा भोर मोद तो इस भकार ॐ ज्यक्ति को दयुता 
चक नदी ई । उसके विवार अत्यन्त पवित्र तथा उच्च ते हं । 
विचार खाचन्ज्य भी इनका प्रधान सभाव है जने तक सांगोपांग 
परमाण नदीं मिलता है ये किसी भी वातत फो स्वीकार नहीं रते 
कोरे तको के सारे ये श्रपनी धारणा कभी नदरी षदतं । योगी 
परर शुत प्रायः इसी प्रकार के व्यक्ति होते ह । शरधिक्ांरतः 
, रसे कथ वाते व्यक्ति फिसी एक विपय के एकान्त विधार्थी होते 
ई शौर श्चपनी धुन मे इतने मस्त रहते ६ कि श्रपने श्चापको 
दूसरों से स्था प्रथक्‌ रखना इन्दं बिशोप रचिकर होता दै । 

दाशंनिक हाथ बालि व्यविति शान्ति-प्रियः, उदार तत्त्वदर्शी, 
भावुकः विवेकी, याध्यासिक) दाशेनिक कर्तन्य-परायण, सत्या- 
वेपी, भर्दिसक; संगोपन शील, विश्वस्त, ज्ञानी; भोगी, भक्तं 
सत्म-चिन्तक शौर सावधान होते है । वैज्ञानिक, रासायनिक; 
चिकित्सक; शिच, भौर नेवा मे भी इस प्रकार फे व्यक्ति 
पये जति ह । दष भकार के दाथ वल व्यक्ति रदस्यवादी| मी 


र्‌ ४ ^ $ ल 
५ , = 1 


+ च --+ र 


हस्त-सापुदिक -न्योत्िष २६ 


भारी दती है शरोर उनके सन्धि-स्थान शयेक्लाङते उभरे हए होते 
ई । खासुप्रिक-शास्र फे श्तुसार शो का अध्ययन करते समय 
यह्‌ ध्यान रखना वार्ण कि जिस किसी भी व्यक्ति की चंगृलियों 
के सन्धि-स्थान दभर हुए गे वह विचारशील श्रौर दाच निक होगा 
इसके विपरीत सपाट तुकीती शंगुलियों बाला व्टक्ति विचार- 
शीलता भोर दाशंनिकवा-दोनो से कोसों दूर शोगा । श्रंगुलियों 
के सन्धिस्थान उभर हुए शोने पर अ्यवितत करो पत्व-त्रिचारं से 
प्रेम दत्ता है, किन्तु यह नदी भूलना चादिए कि हाथ का खरप 
उसकी श्राति, उसकी धनावट नौर मस्वकरेखा की स्थिविष्ो 
इप चते का निय कसती ह कि धमुक शयित फो ससान 
त्त्वां फे विद्ेपण से भेम दोगा धरथवा मानवीय-त्वो फ 
विरलेषण से 4 

दाशंतिक हाथ फी थती वीच मे युश है रदषी दै, चग्‌- 
लियां लम्बी, सुदल किन्तु छुं टेदी शेती है । दार्शनिक हाथ 
की अशुक्तियों के पिरे ( छोर ) नोने, वगोकार, या चमसाकारं 
भी शे सकते ्। रेसी दशा मे सम्बन्धित च्यवति के विचारो 
तथा कियाशाक्ति पर उनके शनुसार परमात्र बहुत धयिकं रहेगा । 

दाशंनिक हाथ { एण्डणाणेः प्व्णते ) स प्रसा 

- दाशंमिक शायवलि च्यवति क कयक्तिप्व श्रसाधारण होता 
है श्नौर शरन्य प्रकार के हाय षालों की श्येना सर्वथा स्ट एवं 


भिन्न होता हे । उनके विचार, कायं भ्नौर समाव न्यूनाधिक सप 
मे भिथित्र-सा हदा दै, 


६६ हाथ ॐ मेदां क्च पर्विय 


रिद्रए हाथ (लाल्णटण४छव्णप) का प्रसर 


॥ 


निष्ष्ट हाथ इस वाते का चोतक्र है कि यह व्यक्ति पृरो 
सपण नर्तम विचीग बलाद्द्‌! इस दाथ वाला व्यक्त पशु 
श्रार सनुध्य > मध्य द्धा स्वमाव वालादहोता ह इस व्यक्ति में 
मानसिक शक्ति रिया ज्ञकर खोजने पर भी नहीं मिलती } ये लोग 
प्रग्र बुद्धिहीन चरर दुष्ट प्रकृति कै होते ह । उनकी विचारधारा 
सदैव पाश्चदिकता की रोर प्रमाविव रहती है । ये व्यक्ति सदैव 
एसे काय करते दु जिनमे वृद्धि की आवग्यकता नहीं पडती । 
इनका व्यवसाय श्रथवा जीविकोपाजन का चाघन भी प्रायः इसी 
प्रकार का दोता है! ये कोधी तो वहत ञ्यादा दोते हः किन्तु इनमें 
सादेस नाम-पाव्र को भी सह्‌ होता । श्रपनी वासनाश्चां पर इनं 
तनिक भी अधिकार नदीं होता श्वोर उन्हें पृरो करने मे ये प्रत्यक्ततः 
जंगली श्रौर पशु घन जात्त ह ! इस हाथ वाहते व्यक्रित जन्मसे दी 
दुराचार, उमार्गा. धतं श्नौर नीच होत हे ) प्राय, पराये धन, पराई 
स्थी श्रादिं फे श्रपहग्ण में यह्‌ व्यत्त प्रधिक्र संलग्न तथा संतुष्ट 
रहता है ¡ उस हाथ वाले मं यदिकोई गुणदहैतो बह इतमादी 
ह कि वद धोखा वहत कप खता ह्‌ अरर सदव -सरां फे मलि 
परर म॑ उडादा ई) 

निकृष्ट हथ बाजे की दथंली जितनी वदी होगी वद्‌ उतना दी 
ध्मधिक पटु के निकर रोगा च्त प्रकार का च्यत्रिंद स्वाना; 
पीला, सोना छरीर मरना दी जानता है । किसी प्रकार ॐ च्रच्छी 
भावना या रच्छं विचार रसने मूल से' भी च्यन्न नदीं छेदे । 


हत्त-सापुष्टिर न्योतिष २७ 


निषष्ट हाथ फी धचंगूठियां यदि मोदी हौ तथा यती सुद्‌ 
शौर कठोर हो रो यद घल.चित्त का लक दै । एेसा व्यक्ति 
धात-वात मे उत्तेजित हो जाता दै । च श्रासनिर्भर, खतंत्ताप्रिव 
सवावलम्बी, ददृसंकल्प, कत्पक, सद्‌, शारीरिक श्नौर मानसिकं 
कायं भं प्रवीण, कासततयर, गाने-बजते मेँ शलः चतुर, बुद्धिमान्‌, 
परिभमी, ज्यायाम-प्रिय, कल-कारखाने शोर वाणिज्य फे काम में 
कुशले, व्यवसायी, निष्कपट, सत्यवादी, तथा प्रतिध्रा-पालक होता 
ह । ह किसी फा मोहताज नदीं रहता 1 कितु इन गुणो ॐ शेते 
हए भी उसके विवार नीच दी होते है शौर चधिकांशतः षह पाश. 
विकत्ति मे दी संम रहता & । स प्रकार का हाथ यदि कफोमल 
या टीला दो तो ब ्यक्ति चंचल, फ्रोधी, भालसी श्रौर परमे 
कमर की देखन्भातत कले वाला होता ह । 

शप्र 

निष्ट हाय वलि व्यक्ति कमी-कमी भअरसाधारण धन-रेरवय- 
पभ्पन्त भी पाये जति है । जन्तु उनकी प्रकृति मे कोर श्रन्तर 
गही पड़ता । एेसे नादय व्यत्रितं भी दुराचारी, माग, लम्पट, 
धूते? थुक, नरेवाज, क्र र, कपटी, दशति शोर सीच भनेोयृत्ि 
धाते ही हति 9 

दाशि हाथ ( एाग्णृःः प्रणत ) 

दानिक दाय धन्य सभी प्रकार ॐ हाथों ४ शपेत सरतवा 
ौर सद शुद्धि से पिवाना जा सकता है । यह शाय साधारण 
तम्बा र शोणाकरार देता है ! इख धशातिय की शिवां 


३२ हाय फे मेदां का परिचय 


होते ह । विद्ठानों के सत्छंगमे इस प्रकार के व्यक्ति स्वयंदी 
पटच जाति टै, क्योकि अपने विवसिं को सुयोभ्य व्यक्तियों पर 
प्रकट कृरने की इतकी उक्छट श्रभिलापा रहती दै! येल्लोग दृट्‌ 
निरचयी सी परते सिरे के टोते हे । 
ध्यवरपायी य। दत्तापिष हाथ (ल<ग्णठ ० &पअट प्क्णपे) 
व्यवसायी छ्रथवा कलाभ्रिय हाथ फे नाम षे ही प्रायः परीक्ञक 
भूल भूलैया मे फंस जाते हे । बारतव मे इस नाम से वड़ा धोखा 
होता है । इस नास के कारण प्रायः लोग रेसा समम॑ने लगते द 
फरि इस प्रकार का हाथ वाला व्यक्ति श्रयद्य ही कलाकार होगा, 
चित्रकार, संगीतज्ञ श्रादि कोल्लोगदसी प्रकार का हाथ बाला 
समभते & । किन्तु एसी धारणा दप्तुतः कोरा भरम है 1 वास्तव मेँ 
पेते हाथ का होना य प्रगट करता है कि इस हाथ वाला व्यक्ति 
प्ररयेक दृशा मेँ कला-परमी चोर सौन्दर्योपासक है । रेमे हाथ बाजे 
ञ्यक्ति पने कज्ा-सम्धन्धी परिवारों को कदाचित्‌ दी कार्यरूपे 
परिणत करते ह । इस का मुख्य कारण यह्‌ दै कि इस प्रकारढे 
हथ बाले व्यक्ति दृट्‌-निरचथी विरले दी रोते है । 
व्यवसायी श्रथवा कला-गप्रिय हाथ को वास्तव मे चचल-मति 
हाथ कना अधिक्र युक्तियुक्त दोगा, क्योकि इस प्रकार के हाथ 
वाले व्यक्ति क्षी भी वाते पर विचार-विनिमय श्रवा मननं 
नहीं करते श्रौर न किसी वात प्र ्रपना निएव री क्म मे जेते 
ह|य क्ोगतो समय फे साय वहने बते होते) ये लोगं 
वस्व मै कलास्मक श्योर प्रमादशाती समाव स अद्शंन-मत्र 
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विषम श्रथवा श्रादशेवादी दाथ श्राकार भे छोटा किन्तु लस््ा 
होता द्रं । इसकी श्रगुक्तियां छोरो पर श्रधिक पतक्ती, उभरी; 
नोकीली रौर कोमल होती ह । इसफे नख वादाम की श्राकृति के 
दोते हं 1 अ॑रु्नियां मूल स्थान पर मोदी होती ह । यद दाथ कोमल 
धरार चिकना हेता है । इसका रंग सदैव लाल रहता है 1 धंगूढा 
श्रगुलियें ऊ उद्गम-स्थान की श्रोर मुका हुश्रा रहता है । यद्‌ 
हाथ खयं भी इछ द्द होता है। संततेप मे यह हाथ देखने में 
श्रतीवं मनोहर होता है | 


रिषम श्रथगा यदशेबादी हाथ का प्रभव 

दस हाथ वाले व्यक्ति जीविकाजेल की ममयं अथवा रोदी 
फी लडाई मे पृं रूपेण असमर्थं होते है । यह्‌ व्यक्ति सवथा 
काल्पनिक रौर श्रादशंवादी होते है। वे श्नपने जीवन का श्रापा 
भागतो किसी विचार कै श्रनवेपणमे दीखोदेते ह छ्रौर शेष 
जीवन को जीवन 5 दनि वाने को ठीक केम समप्र कर 
देते हं। 

इस प्रकार के व्यक्ति को व्यावहारिक, त्यवटारिक या ताकिकं 
होने का खप्न रक नहीं श्राता । अनुशासन, श्चौर नियमितता 
तो उन्है दमी नदी जाती । रंग का उनपर सदीक प्रभाव होता दः 
द्यतः वे प्रायः चित्रकला सम्बन्धी कार्यो ते दी सफल होते हं, शेष 
सभी कामों न्दं प्रायः ्चस्तफलता ही पल्ते पडती है । 

रेसा व्यक्ति व्यावहारिक व्यक्तिके साथ कमी मूल करमभी 
नदीं निभता । एेसे व्यक्ति की प्रकृति वो जैषी दोवीडे। क 


दस्त-सासुद्िक-ऽ्योतिष ४४ 


कोरा खमप्नष्ट, श्नौर कल्पता का पुजारी दोषा र । उससे 

"दैनिक जीवन की व्यावष्ारिक चय्यौ श्नौर पत्सम्बन्धी नियमितता 
की श्याशा रखना पाग्तपन है 1 प्रषन्ध करने की योग्यता का 
हनम एकान्त अमाव होता ह नौर समय का सदुपयोग फरना तो 
उनके ए पाप है । यदी कारण है फि विपम या आद्शं वाते 
व्यक्ति उत्तम श्रेणी फ ध्यापारी शौर उद्योगपति नही घन पाते । 


लसी होने के फारण घे किसी परिघ्रमी श्नौर सदसी 
व्यक्ति के साथ काम करने को प्रस्तुत नदीं होते । एेसे व्यक्ति 
भराय, कटर धार्मिक छौर श्रपते दष्ट देव को प्रत्यत रप में देखने 
के सदेव अभिलाषी रहते दै । पते शष देव मे इस प्रकार क 
व्यक्ति की अनन्य श्रद्धा रहती है नौर प्रत्येक परिस्थिति में वे 
उसकी क्रित शौर आराधना में तल्ीन रहते है । 


विषम्‌ अथवा अआदशंवादी हीथ बलि व्यषिति फो धार्मिकं 
रूदियों मे अन्धविश्वास होता ह । छ्नका यह्‌ न्धविदरवास 
से सीमा तक धद द्मा होता दै कि वे पनी समस्त शरद्धा भौर 
भक्ति को अपने इष्ट देव से साक्लात्‌ करने मं लगा देते है थौर 
पसे मन्य चछपासक वन जति ह 1 संदेपमे उना मागं 
विचित्र सा ्ोता है । !६ो, मत्तकरेा शुभ दने परर एेसे 
व्यक्ति की भानसिक वेषां पर हु परमाव वदेव पडता दै; 
किन्तु यह तो रेखाश्च का प्रमाव दहै! विपम अथवा श्राद्शेषादी 
हाथ के कणन दे प्रभाव से उसका प्या प्रयोजन है । 


३६ हाथ के भदो फा परिचय 


करो सीमान्त कर देते ह ! बे तुनक-मिजाजी भी वहू अयाद्‌ हेते 
ह न्तु उनकी तुनक-मि जानी केवल धं क्णो के लिए दी 
ठोती दै। करोधावेशल मे ये व्यक्ति रपि से बाहरहो जाते दं 
पमौर इन्दे इतना भं ज्ञान नदीं रहता हे करि उत्क युदसेक्या 
रोर केसे शब्द्‌ निकल रै है । 

पे उदार श्चौर सहालुभूति रखने बले दते ह । चिन्तु स्वायं 
से टकराने पर उनकी उद्ररता श्रौर सहानुभूति हवा दो जाती ह । 
भिन्त वे प्रेमी जीव श्ःधक रोते दः चरतः अन्त मे उनकी सहा- 
मुभूति श्चोर इद्‌रटृत्ति की ही विजय होती हे । 

इस प्रकार हाथ दद्‌ श्नौर कोमन दो ते श्रच्छा है| यदि इस 
प्रकार का हाथ गदे्ञा श्रौर दीला होगा तो धह व्यक्ति खाथीं 
होगा, उसे श्चपते दी सुख का स्याल रहेगा श्रौर अपनी विलास- 
प्रियता, स्वार्थं तथा श्राराम पर सव इ निद्धावर छर देगा । 


विषप अथर आद्शवादी हाथ 
( 259४८०८ ०४ ४१८ 1१८25६८ चतत ) 

पिपम श्चथवरा श्यदशंवादी दाथ सवसे च्रधिक सुन्दर दतां 
है; सन्तु यदि सांसारिक प्रगतिकी दि से विचार शरिया जये 
तो यह्‌ हाथ सचसे अधिक दुभोग्यपूएं होता दै । इस प्रकार का 
शुद्ध दाथ मिलना वहत ही कठिन दै, क्योकि हमारी वतमान 
सभ्यता इष प्रसार ॐ तसो के पुनजैन्म या जिन भावनाच्रां का 
का बरं दे;तक द उन भावनाश्नां को भूल कर भी प्रोत्छाहन नदी 
देती हे । 


2४ हाथ फे मेदां का परिचय 


फ़रते ष जिसमे श्रामोद्र-प्रमोद्‌ श्रौर शालस्य श्रर धिल।सप्रियता 
फी भावना का दी प्राधान्य हत्त | 

व्यावसाययिकं श्रथवा कलाप्रिय हाथ की श्रगु्ियों उद्गम- 
स्थान पर भै श्रौर सिर पर पतती होती हं शरोर इस हाथ की 
लम्बाई-चौडाई मध्यम दती हे । 


व्यवसायी या शरह्वाप्रिय ( ८०णत णः कऽ) 
हथ द अपाव 

इस प्रकार फे दाथ वाला व्यक्ति कलाप्रेमी होता है! उसे 
गायन, वादन, च्य, चित्रकला आद्रि सभी तक्तितकलाश्रों से 
पमत्ययधिक्र प्रेम होता है । वह ललितकलाच्रों को सीखने की अभि- 
लापा मी करता है, किन्तु उसका स्वभाव चंचल किवा तरंगित 
होता है । रतः उते सफलता नदीं मिलती । वह पत्येक काम में 
उतावला रहता है, हमेशा हेली पर सरसो जमाना चादता दै । 
दुसरो के बताए हए साम पर चलने फे लिए उतावला हो जाता है, 
किसी भी कामको च्रार्भ कसे से पूं तो बहुत दृता भोर 
साहस का परिवय देता है किन्तु वादस शीघ्रदी श्रधीर हो 
जाता दै श्रौ सारस खो वैता दै ¦ एेसा न्यक्ति यद्यपि कमी भी 
सफल नदीं हेता, किन्तु च्मपने मन मे सदैव शरपने-ापको सफल 
ही श्चलुभव करता है । परिणाम को चिना सोचे-विचारे दी किसी भी 
कास को आरम्भ करने म रेसा व्यक्ति श्रपना गौरव सममत है । 

इस प्रकार ॐ हाय बाला ज्यति अपने विचार शौर मावनाभरा ` 
मे चाहे कितना दय सीत्र शोर चतुर क्योँन दो छिन्द किसी भी 
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काम को रम्भ करते ही उसे थकावट श्रलुमब होने लगती है 
फलतः रपत संकल्प श्नौर विचारो को कदाचित्‌ दी सफल करं 
पाता हे । ॥ 

दस परकर ॐ व्यक्ति सी सीमा तक असाधारण वाचलि, 
होते है । यद ध्यक्ति वात कै तत्त्व फो वदी जल्दी पकड लेता है; 
किन्तु यह मानना पदेगा कि व्यक्ति होता थोथा है} यद्यपि यष 
व्यक्ति प्रत्येक घात को धढ़ी शीघ्रता से दी सीख सकता है, जन्तु 
पेयं का अमाव श्नौर तरगित मनोदृत्ति के फरण वह छ भी 
नदी सीह पाता । 

स प्रकार के व्यक्ति छोदी-छोटी घातो पर असन्तुष्ट हो जाते 
है, धवड़ा ऊति &ै श्नौर मैदान छोड़ भागते द । जो व्यक्ति इनके 
सम्पकं मे श्राता है उस पर शौर इनफे सम्बन्धित वाठाबरण॒ मँ 
इनका न्यूनाधिक प्रमाष अवदय रहता है । 

इस प्रकार के हाथ घाती सरी ्चपने जतिगत खमाब की! 
येका बषटुत अधिकः चपनी प्रशंसा की भूखी शती दै । हृद्य फे 
व्यवहार मरं षे बहुत ज्यादा भावुक होती दै । प्रेम के विना उनका 
जीवन वभर ्ौ जावा शै छिन्तु इस सम्बन्ध मे उनकी भावनाय 
शर वेष्टाये वरू के सदृश होदी हँ । चाषे किसी फो नके 
प्रेम की यथार्थता ववां स्थायित्वं फा विद्वास हो थवा नदो 
दन्तु वे वो श्रत्यधिक भरगाद्‌ प्रेम छसे तग जाती ६ । 


इस प्रफार के हथ घलि व्यक्ति प्रथम दृष्टि दी सुदल 
भवा प्रपिद्त धारण भना. पेते है भोर फिर अपनी इस धार्णा 


४० हाय के भेदो का परिचय 


षो पयासेिककपके 


इस प्रकार ॐ हाथ वाज्ते व्यक्ति साधारणएतः शक्तिशाली; 
परित्रमी, खावलम्वी) कठोर, श्रत्पवुद्ध, मूख, श्रविवेकी हितादित- 
घान-शृन्य, प(शविक-परछति वति विकराल, कोधो, श्राशुतोप चौर 
रर कमो होते हे । छिषान, मजदूर, कारीगर, श्रमशिल्पी, भार 
वाही ( वोभा टोने बले) फेरी बलि, तथो निम्न श्रेणी के 
व्यक्तियों कै प्रायः इसी प्रकार फे हाथ मिलते ह । इन ग्धवितयों 
धारणाशविततं श्रयन्तं न्यून होगी रै । यदि यद्‌ कहा जाय कि 
इस भरकरार के दाथ वले व्यक्ति मे धारणा-शकति का सवथा 
भाव होता ह तो कोहं श्ल्युकिति नही होगी) 

दरस प्रकार 3 हाथ बाज्ते व्यक्तिको यदि किसी स्यसे 
आवदयक सहायता न मिले शरोर उसकी श्चपनी श्राथिक स्थिति 
भी विपम हो तो इसका जीवन दुःखान्त दो जाता दै श्रौर बद्‌ 
सरलता से जीविकामाव की चोट से समीहत होकर एक चर 
सरक जाता है वा श्रत्यधिक श्रसहाय दोर जीवन का बोमा 
ठोत्ता रहता हे । दस प्रकार एेसां व्यक्ति वास्तव मे सांसारिक 
जीवनके फे लिए स्व॑था श्रनुपगरुक्त होता है श्ररौर यदि भाग्य- 
वश उसकी श्याधिक स्थिति द्द्‌ हहं अथवा यन्य क्रिसी आधारं 
पर उसको जीवन-यापत की श्रावदयकतार्यो कै प्रवन्ध की चिन्ता 
से क्ति मिल ग तो वहं इनने उच्चतम श्मारर्शो तथा ध्यास 
फी सालक का रसाघादन करता हे जो अनिर्वचनीय है । 

(उयपरी-ह्‌।थ < भ णाशौ6€ ० 106 46८१८ 8210) 

उयमी हाथ साधारणः मुडा हरा होता श्रौर विङ्ृताकृतिका 
दोत्ता दे । यद्‌ हाथ प्रायः लम्बा होता है। हथती भी लम्बी-होदी 
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म 
टि । उ हाथ की हथेली का मसि वन्धे ऊ पास बाला साग उभरा 
टरा होता है छर श्रशुलियो के पास वाल्ला भाग उसकी श्रपेत्ा 
कम उभरा हुता होता ह । रंगे के मीचे का भाग प्रायः गदीला 
होता हे । इस दाथ की चरंगुलियां पायः शरष्ट-खकृति की री है । 
टटी-सीधी-सी, मुडी-तुडी-सी श्रशुक्तियां दोवी हे) दथेती फी 
योडाईं भी मणि वन्य फे पात की चौड़ फी शपेक्ञा अंगुलियां 
पास श्रधिक होती ह्‌ । किसी-क्रिसी दाथ मे इसके पिपरीतभी 
रोता हे ' उयमी हाथ की हयेली मणिचन्थ अथवा चंगुलियों की 
श्रोर टल रदती है । यह हाय ठोस श्रौर कठोर भी दहो सकता है 
तथा धलथला शौर कोसल भी हो सकता ह ! सं्तेप मे देखने मे 
यद्‌ हाय श्रच्छः मालुम नहीं देता । मदा श्रौर श्रटपटा-सा लगता 
है। एेसा पीत" होचादहैजेसे किसी नोरस्सिये कारगर ने 
येडोक्ल-सा ठोक षीट कर तैयार फिया हो 1 


उधमी (5०६२९ ० धा€ ^ ला ४८ पडत ) न्न प्रमा 
खदयमी हाथ यदि ठोस श्रौरक्ठोर होता ईस हाथ बला 
व्यक्त्ति श्रशान्ते, उत्त ज क-प्रकृपति बाला होगा । यदि एेसादी हाथ 
होतो इसप्रकार काहाथ दोना सौभाग्यका लक्षणदं। एमे 
हाथ घल्ल कत्तज्य परायण, शविति सम्पन्न; श्रोर स्वतन्त्रता-परेभी 
हता द । रसे शआ्रविष्कार, खो श्रौर मौलिकता से स्वभाविक 
सेद चेत्ता है । इस प्रकार के दाथ छधिच्छशातः सदान सामुद्रिक 
याचि, च्ुसन्धान कतोरा, भृगभ-वेत्ायों चादि मे भित्ते ई 
हनोनीचरये छोर ण्शीन .गान्नियोक भीपेसे दी हाय होति द। 
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इस प्रकार कै हथ बाला व्यमिति ओवन की किसी मी परिस्थिति 
मेँ क्यों न रहे, किन्तु उसकी स्वातन्ञ्य भावना शइलायनीय होती 
दे । उसका ध्यदिित्, चर शिष्टाचार सम्बन्धी उसके नये-नये 
विषार वडे सन्दर होते ई! पसे ्ाथ बलि पुरूपश्चौर स्री को 
लोकाचार मे प्रायः ्रनगद के नोम से स्मरण करते है, क्योकि षे 
शती श्रौर परम्परा की चपेन्ता नदी रखते । 

््येली की आछति मे ढलान यदि मणि बन्धकी धोरो षो 
बह छधिकृश्रे्च है ! यष धिरेष रूप से व्यवहारिक शोचा है । 
मणिषन्ध ₹ी शरोर दलानवाली दयती षाला व्यक्त्ति यदि अनु- 
सन्धन-कतो [कता श्ाविष्कवो हो तो 4३६ अपनी शवितत जीवन 
कै लिए अधिकतम उपयोगी वस्तुश्नों के हेतु ध्यय करेगा शौर 
यदि येत फा ढलान श्ंगल्ियों शी शोर होगा तो उसके श्रनु- 
सन्धान की पृष्ठ भूमि ्ादशेवाद होगी रौर उसके धाविष्कार 
जीवनोपथोगी वथा व्यवहारिक नदीं होगे । 

चद्यमी दाथ यदि कोमत् श्चोर थतथला टो तो वह च्यक्ति 
श्त्यधिक श्यशान्त ौर ्रस्त-भ्यस्त सावना बाला होगा। रसे 
व्यविति किसी भी विपय मे स्थिर नदीं होते । वे कोरे अरवसररबादी 
हते है शौर प्रायः उनका जीवन श्चसन्तुष्ट, अरचिकर श्नौर 
छटपटा-वा होवा है । 

उद्यमी दाथ यदि सुद्‌ चौर कटोर हो तथा उफी चरु 
तियां गीती हो ठो न्यक्त परिभमी भौर उद्यमी होवा है । 
षद भूल कर भालत्य मँ जीबन नदीं बिताता; सदैव छदं न छु 
रता है । यदि शारीरिक वकाश भँ रहेगे तो मानसिक चिन्वन 
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मेदी संलम्न रहुमे-कोन को गम्भीर विपय पर्वे विचार 
भग्न रदेग। एक क्षण मी ठ्यथं सोना उनके लिए पापटे। से 
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दाथ बालि व्यवितत साटसी श्रौर प्रयलशल्ल प्रकृत्ति के होते ह । 
उनमें स्वतन्त्र कायक कीत्तमता होती है पनी स्वतन्त्रा 
कधा हौ उनको दूसरों का बिरोध कसे को किव्श कर देती दै । 

सरल हाथ वलि व्यक्ति शासनेच्छक दोते ह । किसी के 
राधनं रना उनको कदापि हचिकर नही है । एेसे व्यक्ति 
प्राच सगडाल, सारसी, परिश्रम श्रौर विप्लव दोते है । रसे 
न्यकति स्वभाव सेदही दूस फे पास जाकर फो एेसे सगूफे 
छोईगे किं जिस किसी स्थान पर वह्‌ वान पहुंचेगी, खलवली सच 
जायगी । कद्ध भी हो यद्‌ मानना दी दोगा फिं एसे व्यकिति नवीन 
विचारे के मष्टा श्चौर नव-जीवन के दत होते ह । 

यमी दाथ अंगुल्यां यदि गरील्लीन द्धं ओौर चिकनी हों 
तो वह ध्यत्रिते कलर होता है) वदे दृसयेंको भी कला 
सीखने रौर कलाकार वनने की ही प्रेरणा देता ह यों खयं को 
कुश्त कलाक्रर भी नहीं दहता हे किन्तु जिज्ञासु श्चवत्य होता 
है) यद्वि श्रशक्लियां चिकनी होने के साथ-साथ लम्वीभी द्यं 
उख व्ययित को वनस्ति-लाध्य मेँ श्रधिक् रुचि होती ह । 

श्र]लिर्थौ गीली शने पर व्यक्ति परिश्रमी सरल-खभाव, 
प्रल्प-कोधी शरोर विनम्र दत्ता ह । देसे व्यक्ति का शरीर चपल 
होता है । अद्वासेहण, श्रखेट, लत्य-मेदन श्चादि कर्यो में 
उस तिनेषे रति रहनी ३ । 


हृस्त-साथुद्रिक-अ्योतिषं ४४ 


इद्रमी हाथ के अन्तरगत ही सूच्याय हाथ भ होता है । इत 
दाय षले व्यक्ति दन्य श्वासी, परोपकारी, धेयंशीलः उदारः, 
दयालु, शान्ति भिय, उच्चादरशी, संगीत-प्रेमी, कल्पक, रसश्च नौर 
सवफो उच्च इष्टि से देखनेवा्ा शेता है । श्से व्यित छिसी 
छश म सनसिक्-शक्ति में इवंल ोते है । छत्तः प्रत्येक प्रकार 
छे कायं मं रेते च्यद्ति श्रसमथ र्ते दै । षाणिञ्य-च्यवसाय में 
एसे ज्यक्वि श्पे्लाकृत न्यून-वुद्ध ्ोते हे । किन्तु पसे च्यवत 
पतित कभी नदं तते । इस हाय ऋ! शंगूरा बोरान होकर 
चढ़ा टो सो वहं अधिक शुभ है । 

उद्यमी हाय वाला व्यक्वि यथपि श्रमशील दोतता दै िन्वु 
मँ शारदा की सेवा करने मे से कभी मी रुचि चद दी 1 थ 
घट्‌ शिदित्त वश्य होता है ! 


मिभित शाय ( र्क्व" ०प ) 

हाथ का यष अन्तिस सेद्‌ परिचय के नति सर्वसे कलितं द 
इसकी ध्यास्या में फएठिनाईं का कास्ख यद्‌ दै कि य भिधित इथ 
ड । इस क्रार फे हाथ को टपसेकत प्रफार से वगोकार, उपयोगी ˆ 
दाशंनिक ादि--घगं विशोप के छन्तर्गत निदहिवत करना किसी 
सी प्रकार सम्भव नं है--यदी कारण दहै भि इसे मिभ हाथं 
फीसंक्षादी गहं, 

मित्त हाथ को देखने से रसा प्रवी होवा है कि इसके 
निमोण मे प्रायः समी प्रचार छ हाथों ते सहयोग शरदां किया है 
जिख प्रकार शुस्भनिशुम्म देश्या के अ्रातंक से प्रित देषताों मे 


कि ॥ पि ,) ति , 0 7, । 
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उवे नष्ट करने फ लिए श्वपनी-श्नपनी शक्ति श्नौर वाहनों को एक 
ही शक्ति मं भारित करके जगन्माता यहामाया चामुण्डा का 
प्माविमोव पिया था | उसी प्रकार सभी प्रकार फे हार्थो के लक्तण 
एक मिश्रित श्य में हप्रिगोचर होत है। इसे यदि धाथ का 
विचित्रालय कष्य जाय तो छह प्रतिशयोक्ति महीं शेगी । 
मिभ्रित दाय ङी कों धंगुली नोकीली त्ती है तो दूसरी 
घगोकार श्रोर तीसरी चमसाकार इसी प्रकार इसकी प्रायः सभी 
श्रगक्तियां भिन्न-मिन्न श्राकृति श्चौर खरूपकी होती है । यदी दशा 
इस शाथ फे सन्य श्गोंष्ीभी षती है । इसके सभी श्गोमे 
प्रायः विभिन्न प्रकार के दार्थ के लच्णु दृष्टिगोचर होते है । 


मिधित हाथ (0,० छण्ण्त्‌ ) का प्राव 

मिश्रित ्ाथ बाला ज्यक्ति वहुमुखी प्रकृति का ोतां द्वै । 
इसी मावनायें पथा विचार समुद्र-तलक्री रे फे मान भिर 
होते ई । इस प्रकार के हाथ बले व्यक्ति मे प्रायः खमीप्रक्रग्की 
भावनार्ये;, विचार गुण रादि पाये जति ई, किन्तु बह पनी 
मनोवृत्ति का उपयोग किंवा प्रयोग रने मे भनिदिचते श्नौर 
द्मस्त-ज्यस्त होवा है! इस प्रकार का ध्यक्ति थोढा-योडा सभी 
काम जानता हैः किन्तु किसी भौ विपय मेँ पारत नही होता । 
हां यदि इस प्रकार कष्टं में मस्तक रेखाशुभ दतो उस 
ज्यक्ति फो उसके विशेप प्रिय फिसी एक तिपय मे शच्छी योग्यता 
प्राप्त करते का अवसर प्रष्ठ होवा रै भोरं वह उख विषय भं 
सच्छा से दी लगनशील रहता भी है । छन्तु पेखा सुयोग्य कदा- 


एय हा फे भेदो फा परिय 


चित्त दही रताद; न्यथा मिभित दाय बाला व्स्क्ति सवभावसे 
ही ्रसििर प्रकृति का होतादैजोकि किसीभी कममे सफ 
लता की सीमा तक धैय फ साथ लगा नदी रहता दै । यदी कार्ण 
है कि सफलता इस प्रकार मे हाय वाले व्यक्तिं गी पर्दसे भी 
दूर ही भागत्ती ह) 


मित्त दाथ की चछरंगुक्तियां श्रादिं समको होकर दरो पर 
सुकली षँ तो वह व्यक्ति विश्वासघाती रोर चोर्वो में धून काक 
कर पना स्वां तिद्ध करने मे सिद्ध हस्त होता है । निकट चोर 
व्यवसायी हाथ फे लक्ता से युक्त मिधित हाथ वाले व्यक्ति 
देवन्त प्रवृत्ति कै तथा दृसरा के श्राय पर काम करने बलि 
ह । उनमे विभिन्न विपयां पर भाप्णदेने की शक्ति होती 
किन्तु उनका भापणं अनर्गल प्रलापे समान प्रभाव हीन 
है । एेसे लक्तणों बाले व्यक्ति उनके विपयो की खोज रखते 
ह्‌ श्र सभी परिितियों मे सभी विषर्या का सामञ्नस्य स्थापित 
करफै यड़ी सतकता सेकामि करते हं! एमे व्यक्ति यद्यपि 
कभी-कभी श्रारव्य कायंको पूरानहीं कर पाते, किन्तु प्रवल 
इच्ा शक्ति श्रौर पेयं के वल पर इन्द सफलता श्रौर ख्यात्ति- 
दोर्नाष्टी अ्रप्नहो जादी ह। एसे व्यक्तियों कीरष्टिमे धनसे 
प्रधिक मूल्य सान का कवा ख्याति का दता दै श्रौर वे मोहक 
तथा जन प्रिथ होते ह । उतकी मनोधृति यद्यपि श्रस्थिर होती द 
तथापि वे बुद्धिमान, प्रतिमा सम्पन्न श्रौर मधात्री होते द तथा 
दूरय मो भिसरी भी चिपय से सन्तुष्ट करने मे कुशल होते है । 


४ 
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मिभिव हाथ मेँ यदि ससकोण शौर वमसाकार धाथ के 
लको का मिभ्रण होवा है तो उसके ाणों भे विशेषता भ्रा जाती 
ट 1 धह परिष्मी होता दै भौर नियम पालन ® श्र ता समभे 
लगता ३ । 
मिश्रित दाय बाला व्यक्ति ख्रैव प्रतीकषापरिय शोत है श्रौर 
शपते प्रेमी जनों से सदे चुहत करना से रचिकर देता दै । 
य यक्तं सदैव सन्देह करते बाता होता दै नौर उदे की भी 
किंसी भी व्यक्ति का विद्वास मही शेता । 


धिशेष क्ातन्य 

यो प्रधातवः दाथ के सति टी भेद होते है जिनका प्रिषय 
शौर प्रभाव उपर लिखा जा चुका दै । किन्तु जर्मन श्रौर परिटिश 
शल वेतो ने एक मेद्‌ चौर स्थिर क्रिया रै । हृस्त-विक्चान की 
रि से हाथ छ यह्‌ राटवां भेद उपयोगी है ¡ अतः श्रागामी 
पंक्तियां मे म उसका परिचय शरोर प्रभाव पार्क फे जामा 
शिते । ॥ 

भ्रति विदग्ध हाथ ( (णधान प्रभाव) 


भति विदग्ध शथ का खरप धर धाङ्ति वहु दी तिवित्र 
हेती है । यह्‌ भायः तम्बा भौर चौड़ शता ै श्नौर इसकी 
करतल मे वड देदी-मेदी रेखारये होी दै । इस हथ में केने 
धाती रेखार्ये छ वनी विचित्र-सी हवी है कि परीचश छसे 
देखकर इस हाथ धाते व्यक्ति को अत्यन्त दरिद्री सममं वैखा है 
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न 
किन्तु जर्मन सायुद्रिक शास्र वेताश्नों का प्सा मत नदीं दै। 
ठतकी सम्मति मे इस प्रकार के हाथ गाला व्यक्ति नवीनतम 
श्ाविष्कारों का श्रनुसन्धान-कतो या युग-पुरुप होत है । 


घ्मह्ठि विष्टर हाथ ( 0ाश््नन्ः प्ररत ) का असाव 


इस दाथ वाला ज्यक्ति फिसी भी व्यक्ति फी वनावटी वातं 
छा मेद्‌ ताड तेने मे श्रत्यधिक सिद्ध-दग्त होता है । उसे श्रपने 
शत्रु नौर मित्रफी पूरी-पूरी पहिचान दती हे) इस हाथ बाला 
व्यक्ति विना स्वाथ के किसीकेदुखमे भी मम्मिलित नीं होता 
उसकी स्वार्थी मनोधृत्ति इतनी प्रवल होती हैकिदेश दहितणी 
वात भी उसके मा्तिप्क मे दृसरी श्रेणी मेदी स्थान पारी है। 
लोर-प्रियता प्राप्न करना उसके वाये शथ का खेल होता दै । छतः 
लनता-जनादेन के द्वारा सम्मान उसे खुध्र मिलता है । इस हाय 
वलि व्यि मे यह विशेषता होती है फि किसी का पक्त ले तेने 
पर चससे पीठे टना नदीं जानता, चाहे इसके लिए उसे भाणो 
का मूल्य ही क्या न चकाना पड़ । इस हाथ की श्गुक्तियां सीधी 
शेती ई । 

कतन्य द्ूचना 

पाठकों को यह्‌ स्मरण रखना बाष्टिये कि थन्तज्ञातीय तथा 
भअन्तरा्रीय विवाहं के कारण शुद्ध शौर निदितं प्रकार का 
शय निरला ्ी मितवा दै । श्रधिकांशा र्थो मे दो या सीन प्रकार 
के हायां का मिश्रण रता है उदादरणा्थ-हथेती बकार दो 
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त 


सकती है शरीर शगुल्तियां तकीली या दार्शनिक हाथ जैसी दहो 
सकती हं । छ्रथवा तीन प्रकारके हार्थो का मिश्रण हयो सकतादै 
जेसे-करतल वगौकार, श्रंगुलियां छरतल के पाच षले भाग 
दाणेनिक हाथ जैसे श्रौर अंगुलियों ॐ छोर नुकीले या वमसाकार ` 
हाथ जसे अतः हाय की परीक्ता ॐ समय इस वात का ध्यान रखा 
जायगा तो हाथ काफल तिरिवत करे मे सुविधा रहेगी श्रौर 
प्रधिक यही फल निरिस्त फिया जा सकेगा । इस चति का ध्यान 
रखने से बहत से एसे रहस्यं का भेद सुल जायगा जिनको साध 
रणतः हाथ देखकर या रेवान के आधार पर वता सकमा सवथा 
श्रसम्भव है । इसका परिणाम य होगा क्रि हाथ वाजे व्यक्ति के 
जीवन की वास्तबिकता्ों का श्रत्यधिक प्रकाश प्राप्त दो सकेगा । 


क 
तृतीय परिच्छेद 
पणि-बन्ध-परिचय 

संसार मेँ चादरदीन कोई भी षस्तु अपना श्स्तित्व रखने मेँ 
समथं नहीं है ! क्या जड, क्या चेतन भौतिक संसार की प्रत्येक 
वन्तु का कुद न कुष चाधार वश्य है ¦ यद्यपि श्रमरवेल्ि की 
मूल नदीं होती, दथापि उसे भी छपने थस्ित्व फो वनाये रखने 
के लिए दृकत, पौदे, मद, घास श्नादि का श्राषार लेना दी पदता 
है धौर श्राधार कं वल पर दी बह पनपदी शौर प्रसारित शती 
है । परच-मूत-मि्िव संसार मे प्रत्येक म्बु को पोपण॒ % भ्राव- 
श्यकता है । इर न्याय कै श्मनुख्प हाय को भी पोपण मिलना टी 
चाहिए । हाथ का पोपण ह मानव-शरीर । श्रत. यदी इसका श्राधार 
ह किन्तु वास्तविक श्राधार वही है जो अत्यधिक निकट होकर 
प्रसत्त पोपण॒ फे साधन उपलव्य करता है । इस सिद्धान्त कं 
श्ननुसार हाथ का प्रसुख एनं नैसर्गिक श्ाधार पर मानघ-शरीर 
का घना माग रिका भर्त्यंगदहै जो हाथ शौर मानव-शरीर ॐ मध्य 
सन्धि-स्थान है । इख स्थान को शरीर-शास्त्र मे कलार क्ते 
भीर दस्त-सासुद्रिक बि्ञानवेत्ता्ों तण आचार्यो ने इसे “वणि 
षेन्धः की संज्ञा प्रदान की है । 

'मणित्रन्धः को कोई-कोई विदधान 'मणिवन्धनः कह कर भी 
स्मरण करते षं । सम्भव द 'णि-्न्धनः संज्ञा से उनका संकेत 
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मणिबन्धः गत वम-रेखा्भो फी चोर ही है । हमारी सम्पति में 
भणिबन्ध' शौर मणिबन्धन। दो प्रथक-एथक घु । जिस स्थान 
-को भणि-कन्यते' स्ना दौ गहै वहाय का मानवनशरीर से 
संधि होते का स्थान है । इसमें द्ो-मांस-मष्ना-रक्त-तच। शादि 
सद सम्मिलित है । सामुद्रि-विज्ञान के श्रनुसार इसके कार 
परकर श्करति, गठन) खरूपं तथा बनावट पर विचार किया 
जाता दै चौर तद्ुषार ही सका मारव जवन पर प्रभाव भी 
शेव है । इ अतिरिक्त इख स्थान दी तचा पर हाथ के श्रन्य 
बिमागों $ी सोति रेखायँ मी हषी है। ये राये 'णिषन्धः पर 
पायः एसी प्रतीत दोषी ह सानो शरीर-निमोता ने श्ाथ को शरीर 
से सम्बद्ध कले फे हेतु ध्न रेखा का बन्धन डान शो ! हमारी 
सम्पति मे यह रेख षी वास्तव भं भरि बन्धन, दै । 
(मशि-वन्धमः षास्तव मे रेखा का दरिषय है नौर पुस्तक 
& प्रु भाग भे मदाय के विभिन्न पिमागो ढे केवत भ्ाकार- 
भकनरः सरूप, पदन, आकृति तथा वनावट पर ही विचार करेगे ! , 
भतः सणिःवन्धन का विरद विवेचन पुसतक के दृसरे भग मे 
स्त रेखा" ॐ अन्तरगत म्या जायगा । यषां हस कवत मणि- 
मन्ध के सम्बन्ध मर विमेचन एरी । 
मान्वे-शरीर मे क्षथ फा प्रमाव नैसर्गिक विभाग पसरिकन्धेः 
, ई। षार शगु श्रगु दथा करल ऊ सम्भल से हाथा 
चो स्वल्प वनता दै सका उदुगम-स्थान यद्‌ भणिवन्धः ही है । 
भ्यवहारिकं माषा मने इसे कलाई कते है । इते कैदुप् का स्थान 


५८६ मणि-दन्धन-परिचय 


भी कहते द । वन्तुतः हाथ मे मणिघन्ध दी मूल स्थाने जो दो, 
तीन श्रथवा तीन से च्रयिक रेखाश्रों से सुशोभित हं । 
मरिषन्ध ङ येद 

ममकार-प्रकार, श्रादरति, रवप चनावर तथा गठन के आधारे 
पर हमरि महिं ते मणिचन्ध ऊ दः सेद किये ह । मशिवन्ध 
के ये छः भेद म सत्य के ज्वलन्त प्रमाण दहै कि जगद्ुर्‌ भारत 
सन्ताना ने मामुद्रिक-विज्ञान फै गुप्रतस रदस्यां का सफलता के 
साथर उद्घाटन क्या था । सूक््म-रठिः तत्वक्तानीयों भारती के 
सपनों मे मरिवन्धं केजोद्धः विभिन्नभेद्‌ किदं घे इस 
प्रकार हं-- 

स्पष्ट या निभूह मणिषन्ध 

जिन्त व्यक्ति फा सणिबन्ध स्पष्ट या निगृह होता है, उस मणि- 
वन्य की सन्धि ( श्रथवा जोड ) दृष्टिगोचर नदी दोना) एसा 
प्रतीत होत्ता हं मानो इस स्थान पर कोई सन्धि हद नरीह 
इसक्रा कारण यह है कि इस स्थान पर मांस समुचित परिमाण 
मे दता दव अौर्‌ चह इस स्थान को करतल ( या हयेली ) से निम्न 
[ नीचा-धंसा छा } नदी दोने देता; वल्कि समधरातल्त में ले 
प्राता हे । 

टद मणियन्घ 

जिस भ्यक्तिका भशिजन्ध च्टहोतादे उस मणिवन्धकी 
त्राति मथवा गठन पुष्ट दरी है ! श्राकारप्रकार भे वह्‌ सुल 
दोता द तथा देखने में सुन्दरे लगता द । 


हस्ते-सामुद्विक-भ्योतिष ० 


पुशिलि्ट-संशि-मणिबन्ध 
जिस व्यक्ति का मणिबन्धं सु्िलष्ट-सन्धि होता है, उसका 
सणिबन्ध त्तम रीति से मिला हृश्रा होता है| 


हीन-मणिबन्ध 
जिख व्यक्ति का मशिचन्धं दीन-मणिबन्ध शेता है, उसके 
हाय भँ वास्तव मँ मशिषन्ध होता दी नदीं । इसके स्वरुप को 
यथाथंतः सममे के किये यदि इसे (मणिबन्ध-दीन-हस्त' कदा 
जय तो धिक उपयुक्त होगा । 


शिथिल-मणिवन्ध 
जिस व्यक्ति छ मशिषन्ध शिथिल टो, उसा मणिबन्थ 
अस्यन्व कोमल ( नाजुक ) होता है । निक से टके मेँ णथवा 
कटिन काम पने पर देखा मणिबन्धं ध्यथं-सिद्ध होता है । 


पशब्दं भणिषन्धं 
जिस व्यक्ति कः मणि सशब्द टो, वं व्यक्ति अवं ्ाथ 
को ऊंचा सीचा करता दै तब ष्ठाय छी गति पर मणिबन्ध मेँ करा- 
फट, शष्ट हेता है। 
अव हम पाठक के लाभाथं मणिबन्ध के उपरोक्त भेदा का 
मिन्न-भिन्न प्रभाव प्रद्शित करने ऊ किए सणिषन्थ भेद्‌ फल 
भोधक चक्र भंत करते है- 


^ मिन्ध परिचय 


मणिन्ध भेद एल वोप चक्र 
मणिघन्ध भेद फलादेश 
१- निगृह-मरिव्न्ध शुभ, सोस्य, सम्मान 
> द्द-मणिवन्ध उद्योगी, सखी धन-ेरवयं सम्पन्न 
२--सुरिल्ट-मणिवन्श पराक्रमी, विद्वान; नीतिन्ञ, यजभोगे 
--दीन-मणिषन्य दस व्यक्तिका दाथ कादाजातादै 
रियल भरशुम, दुःखकारक 
६-- सश दुभोभ्य पृ, दगिद्रता-जनक 


चतुथ-परिच्छेद 

अंगु-परिचय 

मानवं चरित्र का ्ध्ययन करने फे लिए स्त परीच्ा में 
छरुष्ठ का अयना विरोप स्थान है । इसके द्वारा सनुष्य की 
स्वभाविक मनोवृत्तियं, शक्ति श्चौर उनकी निनेलता का विशेष-रूप 
से शान प्राप्त होता है । हस्त-परीक्ता ॐ अन्तगंत भानव-बरित्र, 
स्वभावे, भावनाय ईका मनोदृति कां अधिकांशं परिचय केवले 
मात्र अंगुष्ठ का गम्भीर श्ष्ययन कले सेष्दी प्रा हो जाता है) 
अंगुष्ठ फो संसार की विचित्र सभ्यता मेमी विशिष्ट स्थाने 
प्त है। हमारे इस कथन ढी सत्यता का प्रमाण भ्राज भी 
सामाजिक भोर धार्मिक रूदियों में पत्थर देखा जा सकवा दै । 

अंगु का धष्ययन यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाय 
चो सष्ठ हो जायगा कि शग शौर मसितष्फ में ्राइचयं जनक 
नादी सम्तन्थ है। सभी नादी विरोपन्न इस सत्य को डंडे की 
चोट सखीफार करते है कि मानव-मस्तिष्क म एक विशिष्ट स्थान है 
भिसे शरुष्ठ-स्थान ( ए} @0608 ) कहते £ श्नोर मस्तिष्क 
कै छगुष्ठ-स्यान पर यदि भनावश्यक भार पडता हैः तो उसके 
प्रमाब से ए विशेष प्रकार का कम्पन अथवा हतचत्त उयन्न हो 
जाती है शौर गूढे कै नख से सम्बन्ध रखने वाती एक छोटी 


५ | उ भाग अत्यन्त स्थूल 
" तभा दृताकार अगुष्ड 
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ही वदने लगती है । शंगुष्ठ की टस हडी मे बृद्धि ने का यथं, 
सम्बन्धित ष्यक्ति के शरीर मे रोग विरोष की भयानक सूचना है । 
यह्‌ सुचना मिथ्या कमी नहीं होती है । यदह यथाथ श्रौर विश्वस- 
सीय सुचना हे । हां, मस्तिष्क फ अरष्ट-स्थाने पर भार फे भनु- 
घर दस रोग कै इत्यन्नं होने मे समय की श्पेत्ता होना सम्भव 
दे । समे फमी-कमी चो का विलम्ब मी हो सकता दै, भिन्तु 
रोग का ना भौर उसी भयानकता निर्वि है । सामुद्रिक- 
शाख के मानव-शरीर-विन्नान का एक सहखवपुशं, ठोस, सोकिक) 
ऽपयोनी शौर पर्य ङ्ग होने का तना ज्वलन्त प्रमाण होने पर 
भी चिकित्सक वरं { ४९०१०५४ ए18भी्०लाइ ) हाथ के 
बेशानिक तथा सार्थक श्नध्ययन को रोखचिर्ी फी फर्पना छी 
खड़ान ही समभे दै इसका एक मात्र कारणं उनका यह्‌ भयं 
है किं उनफ़े हारा स्थापित मानष-षिघ्नान ® इस महर पृं शैए 
` भ्रत्यन्त गूढ रहस्य छो यदि अरु- मात्र भी सारा मिल जायगा 
सो यहं मानव-वि्ञान का एक प्रधान धङ्ग होते कै नाते बिकित्सा 
विक्नान का एक विशिष्ट धिषय बन जायगा भौर श्स भरकर 
नवागन्तुफ चिकि्सक-बगं कै मागं मे एषठ मंजिल श्चौर षड जायगी 
पया ईप विज्ञान $ शोक-प्रिय होने के कार्ण उनके धक्के-पंजें 
का दिषात्ता पिटं ज्ञायना | 
भगु के दो स्ट मेदं 

धरुष्टा-खध्ययन को दो सष्ठ घो विभाजित किया ओं 

शक्ता है स्याकि प्रधानतः अ युष्डं दो स्पष्ट प्रकर क छित दै । 


6 श्मगुप्ठ-पसिविय 


एक प्रकार का शरश सीधा चछरौर सद्द होगा । चिच संख्या १४ 
रति संख्या २) इसकी श्वाकरृति सुडोलत श्रौर दशनीय होगी । 
दरे प्रकार का श्र शुण्ड कोमल श्रौर का हुश्रा होगा ( देखो 
चित्र सस्या १; श्राकृति संख्या ३ ) मनुष्य के खभवः भविर्ना 
तथा मनेोधृति का रहस्य श्रगृटे के द्वस अधिक सरलता सं पात 
से जाता दर| रतः छिसी भी भ्यक्तिकं स्वभाव भवनाततथा 
मनोवृत्ति की दशा च्रौर शक्ति श्र गुर छारा प्रमाणित्त हो जनि पर 
शी मस्तक रखा राया पुष्ट कर लेना चाह 


0, क्योकि मानव-सभावः) 
भावना तथा सनाबरृति पर्‌ मस्तक्र रेखा का शक्रस्य प्रसवं पडता 
ह । व्यक्ति के उत्थान श्रौर प्रतत मा निएंय पत्तरस्खादी 
करती द | 
हस्त-वि्तान मे साधारणतः हाथ श्रौर श्र शुल्ियों का खरूप 
उनरी श्च्खति, उनकी वनादट तथा उनका दील डल वेतक 
स्वभावः चि तथा श्राचरण का द्योतक दै) ओर रेखायां का 
विकाश व्यक्तिगत खमा, चरि, आचरण जीव्रन-घटनाच्मां तथा 
परिस्थितियों पर प्रकाश डालती ह 1 इत प्रकार यद देखा जात ई 
कि श्रु्ठ व्यक्ति मे पतक स्वभाव करिवा प्रकृति की श्रलुदरूलत। 
प्रकर केरला दै । ्रागामी विकाश फे सम्बन्य मे कतिपय परि- 
यतेन करने बाले कारण चदि उपस्थित हो जायं, किन्तु यदि किसी 
व्यक्तिका श्रगष्ठश्रपते पिताके अशु के श्रदु्रूल दतो 
यद्‌ निदिवत &  उसक्री प्रकरूति श्रथचा स्वभाव निरिचत सूप से 
पेनूक श्राधर पर जके पिपा तुष्य दही छना | 


५9 जमो वीक जि, = 
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। को को श्गुष्ठ मांसल" होते है, कोको चतु लाति के 
होते दै को-कोरं टदे होते है, कोई-कोरं छोटे हते ष्ट, कोको 
चपदे होते , को$-कोहै लम्वे होते है, कोट कठोर हत्त है श्नौर 
कों २ फोमल भी होतेषटै। किरीर उण्क्तिके हाथ मेँ लचीते 
पष्ठ भी पये जते ह । किसी २ ग्यक्ति के छरा की श्राकृति 
विधा स्वक्ष कपरकी श्राति जैसा भी होता है । इसके श्रति- 
रिक्त गदेदार शगु भी देखने मे चते है । संदेप में अंगु का 
भेद्‌ पद्टिचानने ॐ लिए निम्न प्रकार की चाकृतियों धयवा ल्पे 
प्म ध्यान रखना बाहिये- 

१- तम्वा सामान्य श्चाकृति या स्वेरूप बाला । 
२--सीघा श्रौर सुद ( चित्र संख्या १४, श्राति ९) 
३-दोटा, मोदा श्रौर छप ८ चित्र संख्या १४ श्चति ६) 
ध-नुडील्ता ( चित्र संख्या १४, भाठ़ति ४ )। 
५--कोमल श्नौर भुक्ता हुश्ा ( चिघ्र संख्या १४, आकूति ३) 
६-- दोर पर वगोकार शौर मोटा । 
७--भर के सद्य आकृति बाज्ञा । 
८~--मष्य मेँ मो भ्नौर बेदौल ! 
६--दोर पर गदे दार ( चित्र संख्या १४, आङृषि संख्या १) 
१०-वतु ् चाङृतिवाला । 

यगु का प्रभाव | 
छगु के सम्बन्ध मे सायुद्रिर विक्ान फे धामे पर विचारं 


करते समय निम्नलिखित नियमों षर ष्यान केन्द्रित करनय परमाः 
वश्व हे- 


६ ध्॑गु्र-परिचय 


सीधा, यद्द्‌ श्रौर सौल श्वंगुष्ठ [ चित्र संख्या १४, श्राकृति 
संख्या २ ] वाला व्यक्ति कोमले भ्रौर शुक हुए अंगु वाले ज्यक्ति 
की श्रपेत्ता विशेप चेच्छाचारी, निरकुशा तथा ठी होता है । इस 
प्रकार क भयस्ति साधारणतः सरता से प्रभावित्त नही होता श्रौर 
प्राय गम्भीर रहना इतकी प्रधान मनोवृत्ति होती 2 । उसका 
स्रभाव च्दृ टोता दै । वाद्‌-विकादं मे फंस जनि पर इस प्रकारके 
परु बाना उक्ति शरात्म समपेण करना जानता दी सदीं । वैसे 
भी श्रपरिचितां फे मध्य यदि वोलना पड़ दी जाय तो एेसा व्यक्ति 
प्रायः वादु-बिबादकफ्रे क्प से द्द पना बाताज्ञाप आरम्भ करता 
ह ) जव तक किसी चात पर श्रा्तेर किंवा सिक्षी वातत की पुष्टि 
कग्ने का सुयोग न्ह ्राप्र नहीं होता परिचितां के मधय, 
सवधा शान्तं रहना उनका स्वभाव होता है । इस प्रकार ॐ छरा 
के नखं जिनना ल्वा होगा, इच्छा शक्ति उतनी दही प्रवल एवं 
तट्‌ होगी । यह्‌ ज्यक्रिति जिस काम की शरोर अफ जाता है उसमें 
पूरा-ल्पस सप्लता प्रप्र करने ऊ हेतु तन-मन-न से संलग्न हो 
जाता दं श्रार जव वक उमे सफलता नशर प्राप्त होती तव त्क 
उसै नदीं छोऽता । इस प्रकार फ शेश बाला व्यद्िति जीवन 
संम की विपम-परिस्थितियो से रक्फर तेनेमे द्द होता ३। 
ठस प्रकार के त्यक्रित फ जीवन का यदि ध्यानपूर्वकं श्चध्ययन. 
कगरा जाय तोम्प्रष्ट हो जावा कि इस प्रकार व्यक्तिरयोका 
जीवन-सभ्राम छी निप परिस्थितियों से टक्कर लेने का श्रन्यं 
समी प्रकार $ च्यक्तिर्योकी श्रवेक्ता भिर मार्ग॑होता है| वे 
प्रपने एक उ्यविचगस मागं से जीवन-यात्ा पर श्रयानर हेते ई! 
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दीते-ढतत, कोमल्ल भौर सके हए [ चित्र संख्या १४; आति 
संस्था १] श्चंगुष्ठ बाता व्यक्ति सथिकांशत्तः स्थिर प्रछत 
थवा स्वमाव का शेता है । एसे व्यक्ति फी मस्तक-रेला यदि 
असाधारण सूय से सीधी नहो तो वह प्रकृति क! इतना निवल 
शेता है कि सष्टज ही भे दूस फे भ्रमाव मे ्राजाता है भौर 
उसे पने सभी नरिचार समापन हो जति है 1 मस्तक-रेखा कै 
साधारण रूप से सीधी होने पर इस प्रकारं क राष्ठ वाला 
ध्यक्ति विकसित मनोदृति श्रौर विचार बाला होवा है । असा- 
धारणरूप से सीधी मस्तक-रेखा छनेक प्रकार से खमावगत 
पैठ्क अस्थिरा का शमन करती है! 

अगध का यह दील्ापन दोना स्थानों मेँ न होकर किंसी एक 
स्थान पर भी ष्टो सकता है । कभी-कभी यद दील्लापन रुध ॐ 
नख बहते भाग में होता है शौर कमी २ उसके सीचे वति भग 
मे होता द । यह भिन्नता खयं एक विरिष्ट-स्यान रखती है । यदि 
भेरुष्ठ के सवाते माग मे दीलापन हता है तो वष्ट व्यकिति 
अनायास दी दूसरों से प्रमावित दो नाता है घौर उनके कामना- 
ससार द्री काम करने को ततपरदहो जातादै। स प्रकारके 
व्यक्वि की प्दृति थवा स्वभाव नितान्त दुर्वे नौर अस्थिर 
होवा है ! इसके विपरीत दुखरे स्थान पर देसी स्थिति होने प्र 
व्यक्ति समय श्रौर परिस्थिपि्यो फा दास होता है । चष दृसरो 
कै प्रभाव मे दाकर अपना विचार नहीं बदलता, किन्तु समय 
शौर परिस्थिति के भयुकूल धिचार-परिव्वंन करने मँ उसे को 
हिषकिकाहट नक्ष शेही द । 


६ 'ुप्ठ-परिचय 


लिम व्यन्तिके शुष्ठ का उष्वं पने कोमल होता है वह 
सीधे सौर त॒दु श्रगुष्ठ वाने व्यक्रिति की श्रपेच्ता चिचासें श्रौर 


# ^) | [| 


भवनानां मेद्‌ क्म होतेह! हां, इम प्रकार के व्यक्ति 


(५ (क क => ^ {11 
प्रस्ययिक उदार च्तिशयोचति पृं, श्रपव्ययी श्र प्रायः अना- 
ध न # | 


म परत्य न्यय करने बलति होतेह । स्मरण ग्खना 
चादि फ्रि ठस प्रकार फे उक्ति की उदारता मा मूलाधार दूसरों 
छा प्रभाव दयी रोता है । केवलमत्र परोपकार उनकी उदारताका 
न्वतफभीनद्रीन्ल। इम प्रदारके उ्यरन्तिदी ठमे जा सकते ` 


दश्च व्योरी कलयनाके श्राधार पर ही उन मन बाहा धोखा 
दया ता सकता द । इसफे विपरीठ- 


निम व्यक्ति के च्रशुष्ठ का श्रथो-पवं कोमल शौर सुकरा 
हया सोता द वह्‌ स्वभावतः विशाल हदय होते ह; किन्तु श्चपनी . 
तन्त्रता करा उपयोग करने मे परे विशोपर्प से व्यवहारिक होते 
ह| इस प्रकार कै व्यक्ति को अनायास दी धोखा नहीं दिया जां 
स्ना >= इमे सल्ज ही मे प्रभावित दी किया जा सकता हे चनौर 
छार विपो स चद्‌ श्चधिक सावधान च्रौर पप्ट ह्येता हे । 
रुप्ठ-परीक्ता छारा साधारणः तीन प्रमुख चातो का परिचय 
स्ट स्प से प्रप्र होता है 1 पेम, नकरान्त्ति श्मौर उच्डा-शच्ति। 
किसी भी व्यक्ति फे जीवन समे प्रेम-विपयक परीता अशृ 
के मृल नें जंगल कै उभार स्थान पर सते की जती है; तके शक्ति 
का विवार श्शुष्ठ के मध्व भागसे होताहे नौर इच्छा शक्त 
क्‌ रिरेचन ध र्ठ स ङष्ंमाग प्रदर्ित कर्ता हे! श्रराष्ठ के 


६ प्ररुण्ठ-परिचप् 


जीय तो श्रवस्य रोता टै किन्तु उसकी प्रवता मे न्यूतता रा 
प्रा जानी है श्नौर षह आचदयशना पड़े परर श्रपते लाभ के लिए 
प्म्रवा श्रमना पन्त प्रवतत रखते के देतु वातत की खाल निकलने 
लगना रै ! नगस्य की वातो पर्‌ नुक्ता-वीनी क्रमे लगता दै रौर 
पपनी त्कनधाकरिन का स्पष्ट र्य से प्रेम-सम्व्रन्धी विपां पर 
प्रथो दग्ता ह्‌ रसी प्रर उध्वं भाम द्योरा होने से उसके प्रेम 
म स्यन्म्प्ता श्यौर निर्ुतता श्रविक दोची है । बह पने 
मरभिया त्था प्रमिकाश्नों प्रोर्‌ परेम-पन्त्रो से सेव च्रपने ममोयुक्कलं 
काम सरना त्रथिक्त चाह्ताहि च्रौर इस प्रकार उसका प्रेम 
धास्तव मे प्रम त रह्‌ कर निरी चासना अथवा लोलुपता माच्र र 


माता न 
जाता ह | 


चदि करं माग्यवश सथ्य साग श्रौर उष्वं माग दोनों दी 
मृल-भाग से द्रि द्यं सो वस उसक्री सो लीला ही विचिच्र होगी । 
पेम ॐ सख्रान्य मे उसका दर्दर तो चत्र होगा, किन्तु उसका 
परस ध्थिर सिवा दढ अभी नहीं हयेगा। उसका परेम फेवत मान 
उपरे स्वायं श्रार च्रामोद्रष्मोः तक ही सीभित्त द्देगा, संकेपमें 
चः प्रमा पुत्तारी न टोकर प्रेम प्रण का र॑सीला सिलादी 
होगा 

जिम श्रगुष्ाका मध्य भाग श्रौर उध्वं भाग समात्‌ लम्बा 
दैः शेते £, वहे व्यक्ति साधारणतः त्नौ होता & 1 एेसा शच राष्टा 
दरम गते का योतक ह्‌ कि यह व्यक्ति स्वच्छन्द प्रकरतिक्रा दने 
दे षाथ दी साय विचार शीर भीच्दीर्मसा कार लिक सीमा 
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की उसमे खेच्छाचाग्ति है भ्थौत्‌ उसकी खच्छन्नवा श्र 
विचार शीलता सन्तु्ित परिमाण सें ती है) इस प्रकार का 
भनुष्य यदि कसो के प्रेम मे पागल्न न दहो तो पनी इच्छा शवित 
वा विचार शक्ति छी भ्रवलता के कारण प्रायः सभी कामों मेँ 
सफल ष्टो जाते ह । 

जिच श्॑रुष्ठ का सथ्य भाग उध्वं भाग से श्चधिक लम्बा होता 
है उसकी बिचार-शक्ति इच्छा-शछि से भ्रधिक प्रव्ल होती है | 
इका परिमाण यह होता है कि इच्छाशक्ति फी प्रघलता के कारण 
जव बह किसी कायं मे अर्र्तर शेता है षो उक्तफी विचार शक्ति 
चस परध्रेकं लगा देती है। इस प्रकार का व्यक्ति किसी भी 


काम मे सफल बीं हता । 
छशुष्ठ का उध्वं भाग इच्छु शक्ति का केन्द्र है। इसके ह्यरा 


मनुष्य फी इच्छाशक्छि के सम्बन्ध मं प्रत्येक रहस्य का श्षानशेता है 
यह भाग जितना वड़ा होगा । मनुष्य उतना दी सखच्छन्द शौर. 
, निरंश होमा 1 मानव-जीषन कै हित की इटि अरु फा उष्वेमाग 
मध्य भागके समनदही होना चाष्टिए । क्योंकि यदि यह्‌ माग 
१मध्य मागसे छोटा होगा तो-जेसा छि उपर लिखा जा चुका 
है--उघ मदुष्य का नीषन असफलताश्रों छा घण्डत्त सात्र ोगा 
श्नौर यदि यद्र भाग मध्यभाग से अधिक वड़ा होगा तो यद मध्य 
भाग की शक्ति को थसाधारणल्प से प्रभावित कर देगा शोर वहं 
ग्यक्ति नितान्त सेच्चारी. भौर निरंश टो जायेगा । धनग॑ल 
बाक्‌िवद्‌, अथदीन्‌ हट, निर्दया अौर अनावरयक लदा 


मणहे उसे वभाव ढे प्रधान छग बन जायन । 


॥ 1. ्रगुष्ट परिचय 


ववम 


(मि) 0 । (1 


रुध के उध्वं भाग फ द्यि होने पर मनुप्य साधास्णएतः 
नितरल विचारक्रा यन जाता दै श्रौर उसे श्रपनी शक्ति पर सयं 
दी विग्वाम नहीं रहता । उसके स्वभाव मे च॑चलना आ जाती है; 
फरतः प्रति्न भी तदी रता । संक्ञेप म उध्वेभाग जितना 
चटा होगा-मानव प्रवृति मे उतती दी श्रधिक श्स्थिराः अषि- 
पास श्रोर च॑चल्ता करा समावेश होगा ! 

भगुष्ठ का उष्वे माग साथारणएतः सुन्दर रौर सम दोना 
री श्र्ठ एवं शुम है । श्रशुष्ठ के उष्वं माग का नोकीला ्रथवा 
वगाकार, चपटा दोना भी श्रश्युम द | 

शगुष्ठ-विचार मे द्येली श्नौर च्च गुष्ठ फे सन्थि स्थान पर 
यनने बाल कोण भी विश्षिष्ठ चिचार की श्रपेतता स्खते ्। इस 
सम्पन्य मे शर श्रखन्त साधास्ण मेद्‌ ह । यह मेद्‌ इस प्रकार द- 

दथेली श्र,र अर गुष्ठ फे सन्धि स्थान क कोण जितना श्रधिक 
धित्तृत होगा व्यक्ति के जीवन मे उत्तमी ही श्रधिक विचार 
स्पतन्ता. खच्छाचारिता श्रर उदारता परिलकित होगी । किन्तु 
नमे मे छतिशयोक्ति किसी मे भी तहं होनी ] यदं अयष्ट याथ 
से बाहर पड़ता दो थवा हयेती के साथ समकोण नाता हो तो 
ग्यक्ति नितान्त खेच्छाचारी श्रौर निरंश होता है श्रौर परम 
स्याथ दाता २। एसे व्यवरित को श्रुशासन श्चौर नियम में 
रना लगभग न्रसम्भव ही होता ह । एसे व्यवित सटैव नियम, 
शिष्चार, रीति रिवाज आदि का उर्व करे मदी श्रपरी 
रे ष्ठत] ममते द; फलत. ये सदैव आपत्तियो से धिरे रहते ६ । 


हृत-सुपरकं भ्योतिष ५१ 
यि शरगु्ठ भौर करद फी संयि का य कोए विषम 
रयौ म षोढा हेत दै-दूषरे शर्म मर यदि अ शु हय 
‰ श्रध पिक शेता ै तो व्यक्ति रतसाहदीन निवलाताः मीह 
हदय, निरे कायर श्रौर प्राधीत मनोवृत्ति का होता दै । षद 
वश्यक से श्रथिक सतक ता दै; भिनतु उपके सभाव 
भवा शराचर.¡ भे खतन््रता का नाम तक नही हेत । 
व्यवसाथिष चेत्र म जीवन की गम्भीरता परिष्थितिया एष्ट 
रर यौह शशु बा व्यक्ति ध्न सतम खमावः 
भेवृति, विशा श्रनुभव, प्रो विचार नौर उपनत मावना्भो का 
ति श्रेष्ट उथृहर्शं इपस्थित कर्ता ह । षकील, बैरिटर 
न्यायाधीश, कामिक, व्यापारी श्रा मँ इच्च रती ॐ व्यक्ति 
वी प्रकार ॐ धं शु्ठ ॐ पाए जति ६ । इसके विपरीत 
कोम शौर मे हूए अंशु बाते व्यति स्वभावतः री 
्मोदशरमोद शन सौन्दंमे दभि रसते है ते व्यक्त प्रयः 
ह्भिनयकला अथवा धकृता रि कै रेन मे पाये जते द। 
रगु चोर य मिन्ु गोत धरोर चोडा हेन से व्यक्ति 
म्र पादिक च्यता रौर ्रमानुपिक ६ का प्राबल्य हेता दै । 
बह शु ध पर धवे गे ध्रा सति दै नौर इतने कोधान्प 
हो जति दि जीवन फी धाजी ठक लगा तते ्ै । इख प्रशनर 
् व्यवितयो से सतकं एवं साधान रहना चाय । 
्रशुष्ठ का मध्य माग पततत हते से व्यमि बुद्धिमान, 
शीवता.भिय श्र चुर देता ई । पेण व्यक्त सोव-षिचार मे 
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समय का श्रपठ्यय नटी करता श्योर प्राप्त वसरं को भूल कर भी 
धथ सै सदी खोता! 


ध्र शष्ठ का लचीला दोना व्यद्तति ॐ मधुर संगीत मे गायत 
की शवित को प्रदर्शित करता ह । 

सुशीते श्रप्ठवाला व्यक्ति खुशामदी भौर दूसरयो की षं मे 
तं मिलने बाला होगा । 


ध्रगुष्ट मे यवका चिहने पर व्यक्ति धनी होता है । 
यदि यह यव चिहश्रगुष्ठके मूल मेदो तो वह पुत्रान 
धोता दै। 

दाहिने दाथ ॐ श्चंगुखा ॐ मध्यमे यव का चिह होना व्यक्ति 
का जन्म शुक्ल पर्त म तथा दिन मे दोना प्रकट करता है 1 इसके 
विपरीतं चदि यव चिह्र वाये हाथके शंगुखाके मध्य सेंहोतो 
भ्यक्तिः वा जन्म छृष्णु पत्त ते तथा राधि में आरा होता है । इनके 
ध्रतिरिक्तं यदि यव चिह दोनों मेदो तो न्यक्ति का जन्भ 
छप्ण प्न मे त्था दिन मे हृ्रा दोता ६ । 

दाथ ॐ श्रगुष्ठ म यव चिहहो तो जननेन्द्रिय कै 

दामी ओर श्रौर वाये हाय के श्रष्ठ मै यव चिह हो तो जनने- 
न्द्रियि के वानीं श्रोर तिल फा चिह 


दाहिने हाथ के श्ंगुग क सृत मे जितने यष-चिह होगे ग्य 


फ उतने दी पुत्र होतेह श्रोर वाये दायके श्रगुष्ठ केमूलमें 
जितने यव-चि देते हं उतनी ही पुत्रियां होती &ै। 
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शंगुष्ठ जितना छोटा होरा है उसी फे अनुरूप श्च्छा शक्ति 
, न्यून ती है चौर इस लक्षण वाला व्यक्ति ्रन्र अस्पष्ट 
लिखता है 1 
चरा के दाय की शरोर अधिकं मुके होने पर श्रथवरा श्येती 
के नीचेकी थोरव्र॑धासा ने पर व्यक्ति प्रदण तथा संगर 
करने की प्रधुति का ह्येता है । इस लए वाला व्यस्त स्वभाव से 
ही कंजूस होता है । 
सद्द अंगुष्ठ की पेता लचीतले अंगं बाला ज्यक्िं अपनी 
सम्मति देने फे लिये बिरोष रूप से लालायित र्ता है । इसके 
विपरीत युद श्॑गुठ बाला ज्यक्ति पनी सम्मति देने से पूवं 
विचार करा है । 
लचीले शगु वाले च्यवति को प्रभावित करफे श्षपने धनु- 
ल बनाने से धृते य भ्यान रखना चाहिये छि एेसा व्यनम्ति भधि- 
कांशतः भावुक होता है रतः उसे जितना शीघ्र हो श्रपना विचार 
रप सप से वता देना चाषटिये । न्यथा षह प्रतिन्ना करके भी 
पीठे हट जाता है । इसे विपरीत घुदढ अंगुष्ठ वाला व्यविति 
किसी के कामके लिए पदलेतो मना कर देता है, किन्तु सोच- 
विचार कर उफ लिये सहमत हो जाता है। साथी यद 
विशेपता है करि एक वार सष्टमेव हौ जने फे बाद वहकिसीभी 
। स्थिति अथवा प्रभावं से पना विचार परिवतेन नदीं करवा । 
गद्‌ दार चछंगु् इच्छा शकि के सम्बन्ध मे साधारण शरेणी 
के होते ह! साधारणवः इस प्रकार फे ंगष्ठ बाला व्यद 


9 । 


८ग 
॥ 1 
"४ 


प्रगुण्ठ-परिचय 


# 


नरी दोता द श्नार विवेचना शच्तिकै विपयमे वह पशुभो 
; समान चट सोता ह । विरोध वा विरोधी वातावरणं उपस्थित 
गन परर इस प्रकार का व्यक्ति क्रोधान्ध हो जाता दै । क्रोधा- 
धृट दवेना विक्िप्न दौ जाता ह कि उसे मले-ुरे का तनिक 
¡ नात नें रता शौर सीपणतम च्पराध वक कर वेता दै । 
गर द्रर ॑गुष्र गालव्र मे ष्वूती अं गुष्ट' होता ह । खनियों के 
सगृ प्रायः दसी प्रकारके पयि जाते ह) इस प्रकार के चगृष्ठ 
यलं व्यि किती भी अपराय छथवा पापकरो पृ योजनाके 
श्राधार पर तरं करते । वास्तव मँ उनमें विचार शक्ति नदीफ 
समानटहोपीह। पे तो कोधयेश्षमे च्राकरदही इस प्रकारके 
दने प्रवृता जतिष्ट 
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कमर्‌ दैः समान तथा सीधे श्रगु बलि व्यचि एक-दूसरे 
से सवश पिधरीत सनेध्र्ति, धारणा एवं विचार क होते है । किन्तु 
दने द्रम विरोधाभास्त की सीमा तकं श्रौर िवरेदना सकी 
श्रधिकरोभ ये विस्तृत हीह) कमर फे समान श्राषएरबाला 
व्यचितत सकं श्र प्वेचना परही निर नही रहता! श्रपने 
लंष्म मरपरिफे दतु वद्‌ ट नीति को अपनाता है । इसके विपरीत 
सीध श्रगु बाह्या व्यन्ति क्ट तीति के पाक्त चक्र नही षटटक्ता 
वह ठी सवधा तक शरीर विचचना पर ही श्राभित रहता है । 

मर क समार श्र शुष याला व्यक्ति प्रायः जल्द दौवा 
ह । उका खमाव्र साधारण हेता है । फलतः बह श्यपना 
जस भती प्रकार सोच-विवार कर करता है। चह सममदारभी 
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होता है भौर वाद्‌ विवाद कम कसा &ै । इस प्रकार के श्र गुषठ 
म यदि शुभ-स्थान वक हो तो षट्‌ अपने षयो शद्ध की प्रेरणा से 
धपते खभी प्रकार के विचार त्यागं देता है । किन्तु साधारण 
प्रेम रदित नौर विरोधियों की वात वह कमी भी खीकार नदीं 
करता । यदि फिसी कारण षश वह अपने पक्त मे मि्वंल हो 
जाता है तो उसका क्लोम स सीमा वक घट्‌ जाता दै कि बह 
शपशष्दों तक का प्रयोग कर वैठता है । 


लिस व्यक्ति का श्र शुच छोर पर वड़ा मोटा श्नौर चौडा हो 
वह व्यक्ति हठी असभ्य क्रोधी शौर निदेयी होता दै, जन्तु टाथ 
म कोहं पर्ट-स्थान उच्चहो तो उसकेये दोप ्धिकषमरनरह 
कर छु शान्त हो जति ह । एसे व्यक्ति का शुय-स्थान ऊच्च 
होने पर वह श्वत्यधिक कामी श्चौर इन्दरिय-लोलुप तथा विषयी 
हो जाता है! यदि शुक स्थान के साथ-साथ चन्द्र स्थात भी उच्च 
हो तो उसमे किसी श्र श मेँ समता विशेष होती है । 


स्मरण रहे कि हाथ नें प्रहतेत्र का साधारण कारम 
होना सर्बोत्तिम होता है । ईस प्रकार का अह-तेत्र प्रत्येक दशा मं 
श्र होता ई, किन्तु उसमे प्रेम अधिक उत्कृष्ट रूप -मं हेता 
है । ेखा व्यक्ति कभी भूलकर भी उम ( एगाण्ट ) नदीं होता 
यदि बं बहुत ददी टोट श्रथवा सवथा लुप्त षो तो व्यक्ति 
रेमशूल्य हृदयदीन एवं स्वराथी होता है । रेरा व्यक्ति प्रायः 
गम्भीर रदता £ । साधारणतः भाईै-षन्धु, परिजन, सगे सम्बन्धी 
धीर मित्रों के साथ मी उसे प्रेम चौर, सहालुभूति सी दोची । 
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वं भाय यटि श्रधिक मोरा, गोलन रार वाडा 
सस्या १४, शक्ति संख्या ९ ) तो वह्‌ न्यक्त 

रतना छम्रदोता द फिउसे स्यथ पने पर सी नियन्त्रण नदह ररत 
सै शगार वाके द्यपित प्रायः उन्मत्त हत्याकारी होते हे कोधा- 
वशा के श्रव्यन्त निर्खृश्च हो जने पर पैसे व्यक्ति कभी-कभी 
्रातम-ट्त्या तक कर वैठते हं । हां छिसी रेखा-मरद्‌-कतेत्र अथवा 
न्य किंसी प्रकार के चिहं का शुभ प्रभाव पड़ने पर एेसे र गु 
छ भवि म्र कनिपय परिवतन सम्भान्य हे | 

प्रगट के उध्वं भाग के निवत्त श्रौर पतले होने परर न्यक्त 
परस कर्ते वाल्ला टोता ह । पेसे व्यक्ति की रुचि ाम्वापनाकी 
छ्रार अधिक स्फष्टं रदेनी । 

श्ररा्ठका स्वं भाग द्योरा पला श्रौर साकार जैसा 
रगा तो व्यक्ति वि्यासधाती दोगा छीर वह सयं मी धोखा 
खनिं चाला होगा } इसं प्रकार का व्यक्ति श्चपनी भूलो को कभी 
भी खीक्रार नही करता. किन्तु श्रपमे पिराधियो को द्याने का 
पट्यन्ते रचताह्‌ । शपनी साध हामि देखकर वद लड वेठतादह 
व भी-कभी भृते चटके फसा व्यक्रित पनी मूर्लो का छतुमवे भी 
करता दै रौर उनके परिणाम सत्प हई धानि पर पञ्चाताप भी 
करता द॑ | 

ररष्रश्न नीचे कामाय शछ्रधिकं प्रण्ल लेने पर व्यदित 
क्कीकोगरेम रते प्र ससे प्रकट फर देता हे) अपने वयो- 
वद्धो को भी बह चते प्रेम के सम्बन्ध मे वतलः देता ह; साथ 
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ही बह प्रेम सम्बन्ध म त्यन्त हठधर्मी होता है । अपने विरो- 
भियो को प्रत्येक प्रकार से अपमानितं करने का प्रयत्न करता है 
` यह तक क अपशब्दं का प्रयोग भी कर वैटता है । 


हस्त-परीत्ता मे अशु के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाय 
तना टी छम है । अत. च्व हम पाठका कं लामाथं श्शुष्- 
` परीका के सार रूप मे एक मान-चित्र देते ह । इस भान चित्रक 
घ्यान-पूवे मनन करये से पाठका को अ रुष्ट परीक्ता मेँ अर्थिक 
सुविधा श्रौर विस्तृत चान प्राप्त होगा । 


दछगुषएट-प्रमाव-बोधश-चक्र 


छ्रगष्ठ-मेद्‌ प्रभव 


१-लंवा, सड? इस प्रकार छा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुरः 
` हथ समान | मेधावी; शान्ति प्रिय श्चौर कायं-छुशल होता है। 
शकृति वाज्ञा। | उसके पूव पुरुप नेक धीदियां से बुद्धिवादी 
होते श्ाये होते है | 
र२-दछोटा, मोटा ईस प्रकार का ज्यति खर स्वभाव श्रत्यन्त 
तथा रूप । क्रोधी, नितान्त मूख श्नौर प्रत्येक कायं का 
धाङृति वाजा । | विनाश करने बाला होता है । 
द-अधिके स प्रकार का व्यक्तिं अस्थिर विचार 
नोकदार श्राति | वाला, दीदण स्वभाववाला शौर चंचल'मनोधति 
बाला । वाला होता है। इसका स्वथं श्रपने पर भी 
श्ुशासन वष्ठी होता । 


७८ छगुष्ट-परिचय 


॥ 


धंरुष्ट-भेद प्रमाव 


खा" कन जाणा" 


[क वि, ^ 


| € 
वार 


सं प्रकार का व्यक्ति स्वच्छन्द भ्रकरति 
निरंकुश सभाव श्रर खेच्छचा मनोवृति 
वालादहोता दै। व हठीभी पक्षा होतादह; 
किन्तु लगनश्वील अवद्य होता है ) 

रस प्रकार फे व्यक्ति की विचार शक्ति 
तथा बाद-विष द-राक्ति मही के क्राचर होती 


तथा दोर प्र 
मोटी श्राङति 
11318 


# 


| ह, किन्तु यह्‌ चतुर शरोर नीति कुशल होता दै । 
| दुर दधता इसका विप गुण है । यह कूट- 
| सरीतिक्च भी होवा हि। 
६-ऊुटप१ ओद्‌ | स प्रकार का व्यक्ति ्रदूरदशी, श्रविवेकरी 
गुते मोदे मध्य । ुद्धिदीन, मृष नीति-दीन तथा न्नान-शून्य होगा. 
भागवाला। | यह्‌ हटधर्मी भी श्रवङ्य दोगा ) 
| हस प्रकार के व्यक्ति की इच्छा-शाक्ति 
। शरस्यन्त मिल होगी, विचार सवथा श्रस्थर 
चाज्ञा होगे तथा मनोति नितान्त शिथिल रोगी । 
प-श्यधिक इस प्रकार का व्यक्ति अक्षम्य) चर, हठी 
मोटे उष्वं-भाग , धृते, निदेवी, भागड़लृ.्रौर नीच प्रकृति का 
वत्त ! । होता है । यह निष श्रेणी का व्यक्ति होता दै 


स्त-सामुदिक-ज्योतिष ७६. 
चरुष्ठ-मेद्‌ | प्रभव 


६-गोलञ चौर | इस प्रकार के ल्यव्ति का खमाव नितानत 
घोडे छोर से | नियन्त्रण हीन होता दै । यह असभ्य, उपर- 
युक्त बुव मोटे | प्रकृतत, चरण ही उत्ते जिव होने षाला, 
इवं भाग वाला | विचाश्दीन. मूर भौर सीचतम सनोदृति का 

होता है! साधारणख बातत पर कोधान्ध ष्टो 
जाना है। 

१०-- बहुत दस प्रकार के न्यक्ति घधिकांशवः हत्यारे 
चपटे उष्व-भाग | हेते ष ! इम प्रकार का व्यक्ति सर्वदा दूय 
चाल ¦ के श्ाधित्त रह छर ही जीवन-यापन करता 

है । स्वयं कमी काम नहीं करता । 


परिशेष स्मरणीय प्रचन। 

ुष्ठ-परीत्ता करते समय परीक्षक को शअगुष्ठं के साथ-साथ 
हस्तान्तम॑व सभी प्रह तया उनके चेत्न शौर रेखार्थो का प्रभाव 
भी ध्यान पूरक षिचार तेना षाहिए। अन्यथा फलादेश मेँ 
भूत रह जाना साधारण सी वात है चौर एेसी दशा मे रेख में 
मेखे' घाती कषावत चरिताथं होती है । सा कले पर्दी 
परीक्षक श्रपने प्रयतत मे सफलं-मनोरथ हो पायगा । पृं स्पेण 
मनन पूर्वेक विचार करे ी प्रीत्ता करनी वादिए तथा इसके 
पश्चात्‌ सभी प्रकार से दद-निश्चय करके एल कना चाष्टिए । 


यिका कियति 


। (अ 
पचम पर९९ 
यंगुलं फा परसय 
प्रनीत काल मे हमार महया ने इम द्रस्य का उदघाटस कर 
लि्ाथा कि श्ररु्तियो के उध्वं-मागमे देवतां कान्विस् हे) 
हमारे महपिवों द्वाग प्रस्तुत इस स्िद्धार की सत्यता को सिद्धं 
करनेके टत वर्तमान सभ्यता क्रोलगभगण उन्नीस शवाब्दीका 
ममय ल्ग गया] च्राध्ुनिक चिनानने यद्‌ सिद्धकरद्यादह 
कि शरगुलिया फे उष्मा (८ 105) श्रधिक्राश में मस्तिष्क 
शी नाह्िचि की श्रन्तिम सीमाह। इससे प्पष्टदयो नता कि 
सत्तिप्क करा श्र शुलियों ते सीधा च्रार गहरा सम्बन्ध हे । फलतः 
श्ररातिया का्रच्छा च्रौर बुरा प्रभाव सरितिप्क पर श्रवश्‌ 
पडता ह्‌ | 
ध्र शुलतिया क इस महस्य का म्पष्ठीकस्ए उस समय श्ना- 
यासद्ीहा जत्ता ह जवं फि यह्‌ दिचार सामने उपस्थित देता 
ह फिप्र्येम अशु्ी श्रपनी खष्ट श्रौर पिशेप अहमता स्खसी है 
फलतः यरि हम्त परीक्षा का वास्तविक एवं व्नानिक दृशिकोग्‌ से 
ध्रध्ययन शिचा जच ते प्रचये श्रगुती को अत्यधिक विचार 
पीनता एवं मनन पूर्वक परीत्ञा ची कसौदी पर कसना चाहिये । 
सस्तिप्क क्रिया का मानव जीवन कै भविष्य के साथ कितना 
रश्मय सम्न्थ्‌ ह यह्‌ इतस व्रात से खट हयो जाता ह कि इच्छा 


हस्त-साुद्रिक-ज्योतिप ८१ 


शक्ति पर एक-माघ्र मस्तिष्क का ही नियन्त होता है चनौर 
किसी भी बिपय कै सम्बन्ध मेँ छ भी निय करने की अविरय- 
कवा पड़े किन्तु सका विचार नौर निश्चय मरितष्क ही करेगा 
शौर मस्तिष्क के ईसं निय कौ परिणाम--जो फि साधारणतः 
मानष जीवन के मदिध्य पर प्रभावित होता है--मानन जीषन 
पर ष्टी पदता है, चदि बह अच्छा हो अथवा बुरा ) वैसेभी 
वतंमान के रच्छ श्नौर चुरे कर्मो ( 40४1008 ) का प्रमान दी 
भविष्य का निमौण॒ करता है । क्योकि "मानव वी कमं करेगा 
जो उसके विचारो के भनुक्रूल होगा श्रौर विचार उसी प्रकार के 
हेगे जिस भ्रकार सके मस्तिष्क की स्थिति होगी इधर मस्तिष्क 
छा रदस्यमय सम्बन्ध श्र गुलि्यो से है अरत, भशुलि्यो की जेसी 
स्थिति ्टोगी वैसी टी स्थिति मरितष्ककी भी होगी शौर उसका 
स्पष्ट प्रभाव मस्तिष्क क्रिया पर ोता है । इस प्रकार यद सरलता 
से सिद्ध हो जाता है फि मनुष्य वतमान समयकेका्योँक्ा 
प्रभाव दी उसका भविष्य वनतां दै चौर मानव छे प्रत्येक कायं 
भे उसके ्टाथों का प्रमुख भाग रहता ई । चतः धशुलतियां दी 
मानव जीवन की निमि ह । 
अगु्षिय मेँ देवतां का निवास 
हाथ को यदि फैला दिया जाय नौर वेह श्चपनी वास्तविक 
स्थित्तिम ह्यतो उसकी चारो भगुिर्यो मे से कोर एक खी 
व्थिति मँ होती ह शि उसमे सम्बन्धित व्यक्ति फे जीवन षा 
रदस्य इतते धिशाल्न परिभाण में दृष्टि-गोचर ोता है छि उसकी 
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| हस्त-साधपरिक-ज्योतिष ८३ 
चोर से धां चन्द्‌ नदीं की जा सकती । मानव स्वङ्ग लिर्यो 
के इस तालिक भेद फो धार्य-सभ्यता के पश्चात्‌ संसार भँ सवे 
पथम ग्रीस निवासियों के शच््क्षो तथा तत्व-पेतताश्चों ते भनुभव 
कगरा श्चोर उन्होने हमारे सदर्पियों के इस सिद्धान्त को-्ंगुलिरयो 
फे उध्वं भाग मे देवतान्ना का निवास है---स्वीकार किया । 
शुलियां मे देवतानां का निवास नम्न प्रकार से दै-- 
१~- तजनी ( ॥7५४ "एधा ) के उष्वे मागमे ब्रहस्पति 


( पप्य ) 
२ मध्यमा (866० प्षण्ल ) + # ॐ , शनिं 

( 8क४णा ) 
३--अनाभिका (107 एषला)), 3 +) + सुय 


( $ ० 5.0९ ) 


४--कनिष्ट का (ण्ण, ए0९)) ) भाम भे वध 
( 009 6णा़ ) 


शगुलियो के सम्बन्ध चन्य विवेचन करने से पूं हम यां 
पने पाठकों की सुविधा एवं लाम के लिये अगुल्ली-निवासी इन 
देषताश्चों श सूम परिचय लिख देते ह । ुलियों के अधिपति 
श्थवां स्वामी होने फ नाते इन देववा्ों के समाव; भनेोषृति 
छलौर आचरण के च्नुरूप दी अंगुलियों ऋ प्रमाव भी शोषा है । 
शतः इनका परिय अंगुलियों ॐ भ्रमाव फो खष्ट करने मेँ विशेष 
युभरिथा जनक रदेगा । श्रगुती-निवासी इन देवतान्नों का परिचय 
स प्रकार है- 


८४ छोगलियां का परिचय 


(नीषि मौरी भमी 


तजनी फे स्वामी शसि 


घ्नाय सभ्यता करिव भारतीय संकृति मे वृहस्पति को दद्धि 
फ देवता स्वीकार्‌ किया गया ह्‌ | वंदिक-कातीन उतिहास के 
पवापलकन से प्ति होता ह किवरदष्पति देवताथां के गुरंथ 
शर घोर श्रापत्ति काल मे देवतानां का इन्टने श्रपने वुद्धि 
चातुथं की शप्त नही आपनि-सुक्त किया था] श्रत" हम्त- 
परीक्ञा म--िशपतः श्र ग्तियां की परीक्षा मे वुद्धि-चातुयंः 
विचारः, लता, विधया श्रा गृणा का विवेचन तजनी त्र गुत्ी 
द्वारा ही हेता ै। 


मध्यम) क स्वामी शनी 
शनी प्रधानतः उतर दधता द । यद्यपि श्चसुद्ूल हमे पर शनी 
मी ज्यदायक ही होता दः किन्तु साधारणतः इसश्न प्रभाव 
टानिप्रःष्ी र्टताहे। रतः मानव मनोवृत्ति फे विरलेपण मे 
विमापतः मध्यमा चरती का विचार करना चाहिये । 


4९ ¢ 
यतामिका का स्वामी सयं 


सूयं प्रकाश का स्वामी ह । प्रकाश, तेज, यश, कीरति, भाग्योदय 
शादि की परीक्ता उरते समय श्चनामिकरा धरली को भूल कर भी 
वित्मरण नदीं करना वाहि मनुष्य की प्रतिभा का श्र ज्ञान 
जितनी सरलता से छनाभिका का श्रध्ययन करने से प्रप्त होता है 
उतना हाय फेः श्चन्य किसी भागके टरा प्रप्र रीं होता। 


दस्त-सायुद्रिक ज्योतिप ८५ 


कनिका का स्वामी बुध 

दुध साधारणः विद्धा क देवता के रूपमे स्मरण किया 
जाता दे । चतः कनिष्टका अंगुली के द्वारा मानधिक-शक्ति इच्छा 
शक्ति, विचारधारा, कल्पना शक्ति श्राटि का ज्ञान होता ६ । यतः 
हम्त-परीक्ता ॐ समय मानसिक-शक्ति श्चार इच्छा शक्ति के 
त्वन्ध मे गृढू विचार करते समय कनिषएटका अंगी की स्थिति 
प्राटति, सरूप शादििका विगोपष्प सं ध्यान रखना चाद्ये; 
न्यथा इस सम्बन्ध मे भूल हो जाना कोई भ्रारचयेजनकर 
बात सश्र ह | 

ग्रीस के धार्मिक विश्वासो करवा ख्या का साधारण सा 
श्रध्ययन ही स्पष्ट कर देता दै करि इनके देवता साधारणएतः मानव 
की मदृत्वाकालाश्नो, विपयाशनि, प्रतिभा श्रौर दगु णो के प्रति- 
निधि-म्वर्प दी ये । अत" जव हाथ को कैला दिया जाय श्नौर बह 
प्मपनी प्राष्तिक स्थितिमे दो सो जो गती विशिष्ट प्रतीत्त येगी 
बह मानव-चरित्र के सम्बन्य मे निणायक सी सिद्ध होगी । 

शंगुलियों फे साधारणदो मेद 

श्रगुलियां साधारण, दो प्रकार की होती ह--गरीती 
छ्रोर चिकनी- 

जिस श्चगुली के सन्धि-स्थानों पर की गाः श्र॑गुली के भाकार 
से विद्धप मोदी श्रौ वदी-षडी तथा उभरी हहं होती षः वह 
श्रगुती गठीती हेती है । गीती भंगुल्ियां बाला व्यक्ति वुद्धि- 
मान, मेधावी, चतुर च्रोग दुरर्श हेता हं । 
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यटा यह्‌ स्मरण रखना चारिप करि प्रत्येक श्रगुली मेँ दो सन्धि 
स्थान हते ह श्रौर उनमे से प्रत्येक सन्धि-म्थान की गट का प्रभाव 
व्यक्ति कै जीवन करिवा खभाव तथा श्चाचरण पर भिन्न प्रकार फा 
हाना ट । उ्यं गाठ का सम्बन्ध सस्तिप्क से होता दै। पाठक 
फासरण दोगा रि अंशुलियो का उध्वं भाग मस्तिष्क की नदियों 
की श्रन्तिम सीमाहेश्रौर इसी कास्णसे श्रंगालियों के उध्वं 
भागकर म्प से मृद सम्बन्ध होता दै । इधर ध्ंगुली की 
उध्वं याठ उसके उव्वं भाग से सम्बन्धित होती दे, रतः उसका 
सम्बन्य भी मस्तिष्क से होना प्राकृतिक दी है । फलतः उध्वं गांठ 
से व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान, गरिमा, चतुय, मेधा श्रादि का घ्नान होता 
| रस्त गाड फा प्रभाव व्यपति की इच्छा-शक्ति श्रौर विचार-शाक्ति 
परभी सीकता ह) अधो (गीचेकी) गांड का सम्बन्ध 
सा-तथता से हाता हे | फलतः इस का प्रभाव प्राकूषिक प्रम; 
तलिन वल्चभूय्ण श्रादि भौतिक भवना प्र येता है । 
कदायिन्‌ देनो श यार वदी श्रौर उमरी ह द तो व्यक्ति मे उम 
दोना छी परस्परिकं स्थिति श्रथवा दशा किंवा श्रक्िति फ श्रदु- 
पात स परमाव समक्न चदिए। 


श्र॑पु्लियां शी भांसि के प्रत्र 
केवल उर्ध्वं गांठ वदी ने पे व्यवित बुद्धिमान) विचारशील, 


सान-पस्पन्न; गणान, चतुर, मेधावी, तथा इशल कलकार 
होता ह| 


हस्त-सायुद्रिक ऽयोतिषे ८७ 


केवज धो ( नीते की ) गांठ वडी होने से ज्यक्ति प्रकृति- 
प्रमी, तलिद-कलाप्नो का प्रेमी, उत्तमोदम वस््राभूपण का प्रप, 
सुन्दर तथा विशाल श्वल्रलिकाश्यो षा मरम वथा मीति पदार्थो 
मे विशेप रुचि शखमे बाल द्रत है । 
कदाचित दोनों टी माहे समान पसे ठभरी हई ष्टोतो 
ठपक्रिति केवल साधारण दष्वफार होता है ! उपरोक्त दोनों रकार 
क गुणो का उसमे श्रभाव रहता है । 
दगु फे भिन्न परमत 
श्रगुलियों का ्येली ® सुरूप ही छोटा या वड़ा होना 
शुभ-सूचक दै । यदि श्चगुक्तियां येली सै शअमुपात मे घोरी होती 
तो ज्यज्ि ाठर्शवादं का विरोधी, उसक्रा श्रालोचक च्यौर 
धार्मिक भाषनाश्नं में नास्तिक ष्टोता है) इसके विपरीतं यदि 
प्मुजियां हथेली के श्रसुपात मे स्वी श्येती ह तो व्यक्ति पङ्का 
प्रद्शेवादी श्रौर धर्मक भावनाश्रों मे एणं श्रद्वा तथा लगनदीलं 
एवं श्रास्तिक होता £ । इसके रतिरिक्त यदि दैवेयोग से हेली 
प्नौर श शुलियां--दोनां ही विरोप सूपसे लम्बी हों तो व्यक्ति 
श्रपनेमे द्द ग्बोथा रना ओर अमशीक्त मनेोधघर्ति करिवा 
स्वम फा होत है । 
लम्ी श्रुक्लियों वाला भ्यक्ति प्रत्येक काम फो सव सोच 
विचार कर शधन निय स्थिरक ही करता ह| यदि खपे 
को काम उधयुद्त प्रतीत न शो अथवा किसी भी करण से इसे 
खमक्ठी उपयोगिता मे खुन्देद हो चो ष्‌ उसे केशी नही करता । 


-] ्रुह्तियां का पस्विय 


दिको ध 


गर श्रतिरिप्रत उस प्रकार फाव्यस्ति किसी पर मी--जय तकर 

शि उम सम्बन्ध मे उसे पृण-ह्पण सन्तोप न हो जाय- 
चिथ्वास नदी करता साधारण सी आप्ति मे व्याङ्कल हो जाना 
टन प्रह्मर छ व्यल्तिखा समन्य गुण | 

गुक्लियो की उध्वं गांट मोटी प्रर उभरी हई होतो 
क्ति तदघानी पती हे श्रौर तत्व मय विपरयां के श्रतुसखन्धानं 
ठयस्त र्टमे वान। हों 

केढाचित्‌ पैल तजनी शरंगुली को उध्वं गांठ मोटी श्रौ 
उभरीह्दोताग्यक्ति की धा्िक भाव्रना्मां मे घोर नास्तिकता 
पमौ श्रारमिकर विचारो मे पृणं तन्वता का होना पकट होता दै 
ल्म प्रकार का व्यक्ति क्रिसीभी धमे में आवद्धन होकर श्रपता 
प्यव पे मृततत धमं निमाण रता दै ) 
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प्रयु क्री उष्व्गोट उभरी ह पृष्ट श्रौर मोदी दो श्रौर 
शशाप उध्वं भागलस्बा हो तो व्यक्ति श्रत्यन्ते क्ुशाम-बुद्धि 
पीदा । जन्तु यदि यह भाग श्ोरादोतो अन्थ-तिरदाकषी 
द्धन, तक्ति मै खोखलला मूर्ध, विचारदीन तथा ज्ञानस्य 
होता ह्‌ । इसके साथ ददी यदि मस्तक रेखया चन्द्र-पयेत परसे 
जतिीद्त उपरक्त फलि का प्रभाष छवदय दही पडेगा) 
निमे वटि रेवल्गुम (वृति }-पवन उमरयाद्णाहो 
श्रर्न-प्रलंसी हंता ह्‌) 

यदि प्रधा (र्गचेषी) गठपष्ट, मोदी नथा उपरी ह्ैहो 
ता व्यक्तिः निवस वद्र. कयश्वील, शवार्थं. चवस्षरवादो, समानता 
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के महत्व को आनने ला भ्यपारी वथा सांसारिक भ्यवहार म 
शनत हेता है । | 

किसी-किसी द्-वन्नान-येतत फा ह्‌ मत ह फ यदि शंगुती 
धौर हाय ढी सन्धि धाती गं उमरी हुई) पुष्ट श्रौर भोदी हेती 
तो षह व्यक्त गृह य मे द, निवमधद्ध शौर कायंशी् 
हेवा है । 

केवत उध्वं गदँ उभरी हृं शरोर पुष्ट ने वाला व्यक 
िदरन्वेषी दूपण-खोली, तथा शरन्यवहारिफ शवा दै। 

किसी-किसी हस्त-शासरी के अनुसार दोनों गे उमरी हृ, 
रौर एष्ट होने वाला व्यक्ति उत्तम विचार सम्पन्न, ष्यवस्थिव 
काय-कतौ, समन्वयशीत, व्यवहारिक, शोधकं, तथा ठान्विकर शेता 
दे। एसे षाद्-विवाद्‌ कले मे भयन्नवा होती है श्रौर बह शाख 
ाक्ञता होता दहै! इसके साथ दही यष्टि चन्द्र प्व भी उमर 
हा हो तो षह व्यक्ति चिपय ॐ सार को ग्रहण करे शास, 
शुद्ध उदव मौतिक काव्यो के यायत में वि रखने बाता 
होवा है। 

यदि धुय के दोनों सन्धि-स्थानों म कमी भी उभार त 
षे भयात्‌ गमिं क सर्वेया अभा षो तो व्यक्ति ये शीचगामी 
विचारों का अन्त्रवाह वीत्र होता द ्ौर कला तथा विशचात मे 
, रचि होती दै; विन्तु ठसक कायं कातपनिक तरंगवशः तकं पर 
भाभिते तथा इच्छा शति फे तुद होते ह घौर उसे उचिता- 
सुचित् विचार शक्ति तथा क्षात का पूं माब रहता है । श 
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प्रकार केः व्यक्ति कार भी काम नियमित तथा उचितदंगसे 
शरारन्भ होता है; भिन्तु उसका परिणाम निरर्थक दही होता ह। 
तयठ यविति चिना भली प्रकार सोचे-विचारे टी काम को यारस्भ 
यर देते ई, प्रतः प्रायः उसे वीच मे दी छोड वैठते ह । 

छ शचगुलियों के रु वदी श्र॑गुलियो से भिन्न रोते हं 1 
दी सेगुक्तियो वाला ध्यक्ति प्रव्युखन्नमति (शीघ्र ही विचार 
म्‌ तने वाला; होताद्‌ तथा उवे श्रनायास दी उकसाया जा 
समता दे । उसमे भ्रच्येकं काम को तत्काल कर वैठने का सभाव 
हाता है) साथ री काचित्‌ उसका हाथ वगोकारदहो तो वद 
तर्य निपुर्‌ तेता ह । यदी कारण टै फि वकार हाथ चौर छोरी 
श्रगुकतियो बात्ते ज्यकित श्रयिकांशतः वकील; वैरिष्टरं श्रौर मुरतार 
तिह) 

लम्बी च्नौर मोरी अरालि्ो याला ज्यवित कठोर प्रकृति 
जोर निरी सनेवृति का होता द । किन्तु यदि श्रशुलियां छोटी 
रोर गाटद्रार हो तो उसका स्वभाव उपरोक्त प्रकार का नीं रहता 
यहो कस है किद्धोटी विन्तुगढीजी श्च॑रुियां शुभं मानी 


टनेणिने सच्डायारी होता है! किसी राक्ता या बन्धन कांञ्स 
पर वेट परमाव नही द्नेना। वह्‌ श्चपरी उच्छा क विरूद्धं श्रषने 


प्र 
उपर पि प्रमार का निमन्त्रण भी नरी चाहता । श्रपने विचारो 
के श्रनुपार चह जो दृ उचित समभःता है वदी करता दं । 


प्रगशलियां कटी कोमल श्रौर श्रल्लग श्रम हाता, 
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जिसकी भरुलिथां एकु दूसरे से मिली हं बह कोर भी रेखा 
कास तीं करता जिससे उसकी अपकीतिं अथवा निन्दा हो । वह 
भत्येक काम छरते से पूतं उसे मती प्रकार लोकं मयोदा तथा 
धमंमयोदा छी कसौटी पर धरं स्पेण परख शेता है । 

कोमल्त शौर पीठे शुकी ह॑ अशुियां धाल्े व्यक्ति सीघ्न 
वुद्धि होते हं । किसी भी बात को समभने में उन्दः षिलम्ब नदी 
लगवा । यदी कारण है कति इस श्रेणी ॐ व्यक्ति शवुभवी; 
सुयोग्य चथा सफल वकील, वैरिस्टर शौर यख्तार हो सकते है। 
इनका समाव सरत किन्तु चच होता है | यो ये प्रत्येक रत्र 
मे उदार रते ह । 

यदि श्र॑गुलियां न्द्र की धोर मुकी टौ तो व्यक्ति मन्दर 
बुद्धि श्नौर भूं होता है । ब्रह प्रत्येक वात को कठिनता से सममः 
पाता है। इस श्रेणी के व्यक्ति साहसदीन, मीर भ्नौर कायर 
होते है । षे चुप रहना धिके पन्द्‌ करते ह । हर समय धपते 
ही मे भग्त इनफा साभाविफ लक्षण है। रितु पसे च्यवत प्रत्येक 
िपय काकेष्ट-शील श्रौर खवक होते है । 

गोरा हाय मन्य फे स्रभाव मे खामिमानता ध्ौर ₹हलापन 
्रकट करता है! इस भणी के व्यव्ति प्रायः दृष के सम्पकं 
मे काम भाते है । इस प्रकार का हाथ यदि कठोर हो तो व्यत्त 
ुर्तीला, विनम्र रौर धाराम-पसन्द्‌ होता है । 

जिसके हाय पर बाल हौ बह व्यक्ति रजोगुणी दोवा है । 
एसा भ्यवित उत्तमोत्तम वस्नार्लकारः पुरस व्यजः, एेरषयं भोग 


६म्‌ द्र॑गुलियो का परिचयं 


[ आ ति ^ 


तथा पामोष-प्रमोद का सहेव इच्छुक रदा है । श्रंगुलियां प्र 
वाल हने से व्यक्ति ष्मरस्वमावं श्रौर भोधावेश मे प्रायः 
निदरत्रता का प्यवहार कृरने बाला होतार । 

कनिष्टक् अंगुली यदि छनाभिका श्रगुती फे उध्वं पवे को 
सशर कर तो व्यक्ति लीन होता हं तथा अपने सभी चन्धु- 
दान्धवर परिजने मे श्रघ्रणी होक्ठर खयं परक्रम से प्रधिक धनं 
सचय करता द । 

दाथ की छंगुलियां को सीधा पेलाकर स्वभाविक श्रवस्था मेँ 
परम्पर मिलने से यदि ग्रीचमे टीकर छिद्र दिखाई दे तो व्यक्ति 
दरिद्री रोनादर छर यदि दिर दिखाई सद तो व्यक्ति धन संचय 
करने वाला होता द। भरन्तु यदिये छिद्र कनिष्टका श्रौर 
मनाशिक्षा कै ध्वम तो वृद्धावस्यामे सख प्राप्त होता हे) 
्सासिका श्र।र मध्यमा केमध्य्म घुर हाता हस्णवस्थाय 
स्धतोने की मृचनाहे श्रौर यदि मध्यमा छर तजनी फे मध्य 
म चिद्र्ें तो बाल्यावस्था अ सुल की चोतक है । 

ग्रसुलियों क शयधृ।र्‌ माग लगभग क्षम धरातल मेद्तो 
सफनता सूच्‌) जो शरगुही श्चपते से श्रगली चरली क 
धरादल से नितनी नीची होगी उसकी शक्ति उतनी दी न्यून होगी । 

नयानियो वाकी-देदी हं, नव ददे हयं श्नौर करतलगत 
त्रायुरे्वा, भत्तकस्ताश्नौर ब्रदेयरेखा सुती दां तो वहं 
रुध्य छवेञयमेव निट ग्री. कर र-कमा; घातक छर हत्यारे स्वभाव 
का टोता हे) यि उत्तम हाथ मे इसप्रकार की अरा्लियांदहतो 
वे भयानक्र सभाव ऊ योतक द्टेती ६ । 


हर्त-सामुप्रिक-ज्योत्तिष ६दे 


हथ को पा देने पर स्वभाविक श्रवस्या मे धंगुक्लियों को 
मिताने से यदिषे पशं स्पेण परस्पर चिपटी हूर प्रतीच शीं घो 
घ्यक्ति छप, लोक्राचार भ्यवहार-शीत्त, संकोची, शील-स्वमाव, 
तथा सब्जन होता है ! यद्यपि षह विचवारकन भी होता है तथापि 
दूसरों की सम्मति फे धिना ्रपने विवार स्थिर नदीं करता । 
 शथ कोपा कर स्वभा वस्था मे चंगुलि्यो फो 
मिलान से यदि उनके सथ्य मे छिद्र भरतीत हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, 
चतुर, स्ान-सस्यक्ष, मेधावी शौर दद-निश्चयी होत है ! एेसा 
च्यक्ति लोकाचार-व्यवहार शी चिन्ता नीं फस्ता भोर किसी भी 
प्रकार फा निमन्त्रण स्वीकार नदीं कमता । यह अन्तर यरि 
तर्जनी नौर मध्यमा क मध्य में विशेप हो तो व्यक्ति कल्यना शक्ति 
म सीर श्रौर स्वतन्त्र विचारशील शतत दै । मध्यमा श्चौर 
नामिका के मध्य का अन्तर विशेष होते से व्यक्ति भम्यशाही 
दोता है चनौर अनामिका तथा कनिका के मध्य मै भन्तर 
अधिक होने से स्वतन्त्र कायं करने बाला होता है । श्रगुियों का 
स पकार का ्नन्तर यदि दक्षिण हाथ की चंगुलियो भें न ेकर 
केवल षाम दस्त की अ शुलियों के मण्य मे ई हो सो व्यक्ति स्वयं 
का टी भये्ता कम्मे बाता होता है नौर यदि इस प्रकार कां न्तर 
. केवल दिए हय की श्शुल्ियां के मध्य्मेद्ी ्ो घो व्यक्ति 
स्यतन्तरता चथा भारम-निष्ठा शाप्त सनुप्य होता है । 

पारदर्शी शरंगलियों धाला न्यक्ठि अविेदी, धनुम॑व दीन, 
पूखे भौर घाचात शेता दै । 


६ गलियों क परिचय 


कि 


श्ररलियां ऊ खम्र भाग ञ्जत होँतो व्यक्ति जन्मसेदी 
त्येक फाम में लगनभील, सचेष्ट, सदद्य, श्वसुमवी, व्यवहार 
फुल, वुद्धिमान, रदी, ओर मेध्मवी होते हं | 
समस्त श्र गुल्ियो के आधार यदि समतल ही तो व्यक्ति 
शरन्तरिक द्दृता प्रौर गुणों की पूर्ति मे शुम स्थिति की सूचना 
सम्मना चारिये । ण्ड हृस्त-परीक्ञा ॐ नाति श्रति शुम लक्षए है 


गोलः पतली, चपटो श्नौर गदीती श्र॑रुलियों वाला व्यक्ति 
याप्प, विजली श्रथवा मन्रचालित कार्यो का करने बाला; इंजीनियर 
द्धवा सन्तिक से काम करने वाला दोना हं । 

नुकीली श्चौर गदीली श्रगलि्यां बला व्यक्ति केवल नुकीती 
प्र गतियो धि व्यक्ति की छपेत्ता अधिक उरप्ादी, साहसी; 
शरदूभुत कार्या का करने चालला निःषंशयी, तथा स्यवहारिकं 
णेता ह } 

समरोण शौर गरी अंगुल्ियां बाला व्यक्ति विज्ञान; 
भ्रतुमान तथा रित से विशेष रचि रशने बाहा होता ह! 


जिस व्यल्तिं की श्चगृक्तियां गठीलती दौमी उसे रंग-मिश्रण म 
दृता प्रप्र होनी श्रा चदि वद्‌ चिव्रकार हरा तो उसके चित्र 
मनोर एवं चिनाकपंक दामे, किन्तु उसके चित्र उत्तेजक कदापि 
न्दी हेगि 1 श्रार यदि बह लेखक हुश्रा तो उसकी कृतियों में 


केल्पना बहुत हयी क्म होगा । वह्‌ तिस; जवन चि 
सथा ग्ीर्राो मा चणन्‌ छवि लिङग ¦ । 
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' गीती गलियों वाला गेया प्रभावदीन शालय नियमों 

से दीन, न्तु कणै-प्रिय धाजा वजविमा । 

सीधी धौर सुदृद्‌ छंगलि्यौ होने से मत्तिष्कं फी स्थिति 
समान होती दै श्रौर टेदी श रुलिथां हेते से आचरणं मे दोष 
धकर होता ६ । 

दयेती के श्रनुपात मे गलिग्रं शरधिक लम्ी होने से 
व्यमि विरही) श्पने दी ध्यान मे मन्तः संशयी ठया धार्मिक 
विवासो तथा विचायं म आम्तिक होता है! यष्ट व्यमिति सू 
छान-वीन किये धिना किसी भी भ्यक्रिति श्रथवां वात का विश्वासं 
नहीं करता। बोलने एथा काम फणे मेँ एेसा ज्यकित्त श्रालसी 
हेता है चर शीघ्र निय करना तो यष जनता ही नही । 

ह्येली ॐ श्रतुपत मे छोटी ध्ेगलियो बाला व्यनिति धूतं. 
चालाक, याही, संचित विचार वात्ता होता है चिन्ह यद 
ज्यकित्त काम करे भे तसर रहता है । छायं शआरम्भ शीघ्र ही 
कर देहा यै श्नौर विचार शक्ति सौत्र टोपी है । इसकी शतेखन 
शती संहेय भे टौ तासं दशने घाती होती है तथा ग्भीरं दोची 
ह । एसे सरलता पे उत्ते जित फिया जा सकता है । 

हेली के श्टुपात में लन्धी श्वौर मोटी शंगृलियों वाली 
व्यक्ति खमाब से कठोर हेच है । थ संदेप मेद्टी षत्तफा 
धं खमस लेते है । धाह्य शीमनदाम थवा प्रशन की इनको 
चिन्ता तहीं होती । पिन्तु यदि इस प्रकार की श्रगृिया पृष्ट 
शषँ के ल्यदित निर्दयी हित दै । 


६६ ्रुलियों का पस्विय 


[णको पी [र 


रली फे श्चुपात मे श्वंगुलिय कालस्या होना है) 

स्मरण रखना चाहिए फि दयेली ओर श्मंगुलियो के विकास 
वा प््रसुपात व्यक्ति मे ्दृशेवादी ्रथवा भोतिकवादी होने के 
रदर्य फो खष्ट करता हं । नास्तिको ( 410९15४8 ) की अंगुह्लियां 
प्राचः द्ोटी श्रौर हयी बडी दती दै) इसके पिपरीत लम्बी 
नंगुलि्वा वा्ञा व्यक्ति शी्र ही विचार ग्रहण कर लेता हे। 
्र्यधित लम्बा हाथ नौर अंगुलियों बाला व्यक्ति प्रायः प्रत्य 
धिर काल्पनिक प्रर शोखचितली के समा विचा वाला 
हता द । 

ग्रगुह्ियां ठ सोह भद्‌ 
पमार छपिया चे शरुक्लियां के निम्तलिखित सोलह भद्‌ 


अरवलित श्रथवा सुस्पष्ट थ॑सुली, सद्म अथवा छोरी चरंगुली 
टीप्रे संगी, चपटी ररुलीः बादर युश हह अंगुली, छोटी व 
चयी गुनी, फटी हई च्रं गुली, च्खी यंयुली, पुष्ट माग पर रोम 
या कच युक्तं श्र॑गु्लीः ऊंबी-नीरी अंगुली, वाशे-टेदी श्रंरुली; 
बहत छोटी अंशुनी; वहुत पतली छशुती) श्रलय रहने वाती 
पगु शौर सवन च्रथत्रा पत्त जुहो हई अंगुली | 

एाघरणतः इनक प्रमा निस्य प्रकार डै-- 

श्रवलित अरवा युत्पष्ट अंगुली वाला व्यक्ति भाग्यवान ता 
है । छोटी श्वंगुलियों बला मेधावी होतादै। सरल दीं 
“ग रुलियों बाल दीघोयु होता दै! ल्ट फ खमान श्रशुियों 
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बाता निधन श्रथवा ददर हता है । वार फु हः श्रगलियें 
वाला शल्र-संमालन मे निपुण गरो" होता है । शोदी शौर चपटी 
भ्रगुलियो वाला दास होप दै 1 चपटी फटी हई, रली पृष्ट माग 
मे रोम युक्तः उंची-नीची, देदी-वांकी, बहुत छोटी, बूत पतती 
्ौर श्रलग श्रलग रहने वाती अरगुलियो वाला दरिद्र होता है । 
सधन चंगुक्ियां बल्ला धन संचय करमे वाला दत्ता है ! 

सियो के हाध.पैरकफो अतिया देदी-वांकी ह तोषे 
वेषन्य शौर निपु्रिक होने का क्श सममना चाहिए । 

अगुशियों के मिशि्ट प्रभाव 

तजनी घगुली ( एश षण्न )--यह श्र॑शुत्ती यदि 
लम्बी हो तो व्यक्ति ढे खभाव मे मिमान, विलास-पियता, 
ललिते कतार से प्रेम, उत्तमोत्तम वस्मालंकारो में रुषि तथा 
प-रस व्यंजन की भण््लिपा तीघ्र होती दे । यदि यदह श गुती 
छोटी हो तो भ्यक्ति दूसरे से मिलने धाला, शीलघ्ममाव चतुर 
फुतीला तथा ्गनशीत किन्तु उतरदायिवहीन होवा है । चु- 
लिया शी परीक्ता करते समय उनके पर्वो पर भी श्चवदय विचार 
फर लेना बादिए । पवो की श्राति श्नौर स्थिति का प्रभाव भी 
वहुत ्रवल होता है चौर षह सरके सारे परिणाम को पूणे रूपसे 
परितेतिति भी कर देता है । भ्र गुियों ॐ पवं यदि बिपय, विकृत, 
रूप श्रवा कुरूप होगे तो उनका परिणाम अत्यन्त भयानक हो 
सकता है । धशुती का द्वं माग गल्ल अथवा वगकार होगा 
तो ज्यक्ति बुद्धिमान, विचार शील, दूरदर्शी, मेभावी भौर भटुमबी 
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द छगुलिय का परिचय 


वो स ॥ नभि दमि भ, मिक क 


हणा! इस विपरीत्त नुकीले श्र्रभाग वाली श्रगुनी श्रदृर 
दधिता, चेचल समभावः, श्रध्थिर मनोवृत्ति, विचारहीनता तथा 
वुद्धिरीन्ता की धातक । तजनी श्चरुी लम्बी होने पर 
सन्नि दृग्दर्शी श्रौर भितन्यरयीभी दोतादै। सप्रकार का 
तयित प्राचः नवयौवना के प्रति श्रत्यधिक्र श्रचष्र रहता&। 
यह माहद्री भी उष प्रणी का होता है श्रौर नारी श्रपहर्ण 
फ काम मेँ श्रत्यन्त कुशल दीना द| यदि इस प्रकार फे भ्यकति फे 
हराधं मे कुलक्तणों का विणेप प्रभात्र ह्रो तो बं चोर; उक्र, धृते 
चग त्रादि होता है । तजनी का स्वामी ब्ृदस्ति है । इसके प्रथम 
पव सें मीनः द्वितीय मे कुम्भे तथा वूर्तीव मे सकर राशि का स्थान 


माना सया ह! 


मध्यमा श्रशुलली (8९००००१ € )--मध्यमाह् ली 
का स्वामी शनी (8५९०) है| इसके प्रथम पवं मे धनु 
राणी, द्वितीय पवं मे वृदिचफ़ राशि तथा वतीय पवं तुला राशि 
फा स्थान मामागया दह) मध्यमा श्रगुली के लम्बी हेनेसे 
त्यरित एकान्त-प्रिय; विदाभ्यासी, स्वाध्यायी स्वभाव बालां शौर 
श्रपते ही मं रहते का ध्रमिज्नापी होता ह । वह्‌ व्यक्ति बुद्धिमान 
गम्भीर तथा प्रात्माभिमानी होता द । यद्‌ त्यक्त सावधान तथा 
सतक रता है शरोर गप्र विद्रा कीश्रोर इसकी विशेष रुचि 
होती ई । यह उयक्रिति चिन्तातुर्‌ श्रौर रोमी दोगा तथा भाग्यवादी 
होगा यदि हस्त मे श्रन्य कोट रिशेपता श्थवां शुभ चिह मर्दी 
होगा तो षह व्यस््ति निदेल दच्छा-तक्ति बाला; इत्सश्व-दीन तथा 
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साहस दीन होगा एेषा व्यक्ति जोभी काम कता है उसीमेँ 
शसफत रहता है। शनी फे प्रभाव से पेते व्यक्तियों मे सास 
कमी उदयन्न नदीं हो स्वा श्रौर उत्फे प्रत्येक काम मेँ नीच 
मनोदृति फः समवेश रहता है । एेषा न्यविति निर्व भसुरण्यो की 
सम्पत्ति पर श्चधिकार करफे सम्पत्ति संचय करता है । 

मध्यमा श्रशुती ल्वी किन्तु षगोकार हये तो व्यक्ति पशु 
परियां से--विरोषतः हाथी धोडों से प्रम रखने बाता शेवा 
है । एेसे व्यक्ति श्रधिकांश में हाथियों ॐ मावत या घोड़ों फे 
चाकर हा करते है । यदि उस व्यपित्त डी तजनी श्रुती भी 
मध्यमा फे समान ही लम्बी हो जाय पो व हाथी ह्यारा था किसी 
न्य पष्य द्वार भृ्यु को प्राप्न फेरत है । 

मध्यमा शशरुती कम्बीष्ठो भौर साथ दी नामिका भी 
खसके समान या लगभग ददी म्री दी तो व्यक्ति वाजी सगति 
वाला, सटरवाज श्नौर जुश्रारी होता है! एेसे च्यक्रिति परियों 
( तीतर-बदेर चादि ) की लदा का मी प्रेमी होता है इस प्रकार 
फा व्यचि धूतं क्रीड़ा (जधा) मे श्नपनी सभी प्रकार फी सम्पत्ति 
चतत शमर्‌ चलत को धाजी पर लगा देवा है, यहां तक कि धपती 
घ्री श्रौर बच्चों तक फो वाजी पर लगने मेँ शंका नही होती । 
यदि ठस प्रकार की श्वगुलियों के उष्वं-पवं शेष दोनो पवो फे 
ुपात मे लम्बे दौ तो ऽसमे छ्परोक्तं दोपों का सवथा अमाव 
होता दै] इसके विपरीत एसा व्यक्ति सदगुणसम्पन्न शौर 
पराद्शेवादी हेता है | 


१५९ प्रगुलियां सा परसिविय 


[ 


॥ भीर ) जन नि पिणक रोने येम भनोग किकः किध कमज च 


लन्ये नोह व्राला व्यक्ति ्चपने मेँ दी श्रधिक सत्त रहेगा श्रौर 
मते यदी सोचगा § सेर कहा टरा वार्य व्रह्म वाक्य हौ नाय। 
प्य प्रफर क्न व्यक्ति फभी किसी काम में श्रसप्तहो जने पर 
र्वधिक्‌ दुः द्रो जातत है । यदह जीवन मे नेको दुषेटनार्रो 
से पच जाता है, किन्तु इसकी मृष्यु सहसा दी हो जाया करी ह । 
मिर-2, पेट-दढ; च्व हृष्य की गति सक जनि से इसकी 
मृत्यु हाती द| 


मध्यग शंगुली यदि दछयोदी धती है तो ग्यक्ति सभी कामोंमें 
भ्माधलता रःता ह । गन्भीरता देसे व्यक्ष्ति मे कल्पना फे लिए भी 
तः होती । 

मध्यमा श्र॑गुली यदि छोदी श्र नुकीली होती है तो व्यक 
मीने भिगारो वाला, श्रोद्धी ममेद्ति का तथा तीच होता है। 
विदाःश्िलता तो पेसे व्यक्ति को ह्र्‌ तक नहीं जाती है। 


मध्यमा श्ंगुती यदि दद होती है तो ग्यत्रि्त दूपितं मनेोघ्रूति 
वाला तेथा षलुपित्त विचारों का होता हे । यह्‌ व्यक्ति रित्य-येगी 
रहता द । 

मध्यमा घ्रंगुली फा प्रथम प्रवं लम्वा होने से व्यक्ति निराशा- 
प्री होता दै श्रो सदव लगन रे साथ मृत्यु का ्रह्मान करता 
रहता द । 

मध्वमा श्रुती का द्वितीय पव लम्बा होने से व्यक्ति रप्र 
पिया ( ञ्योतिष, वेदान्तः मेसेरिजम, ह्वप्नाटिम्य, परलोक- 
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विा भादि ) मे प्रतीति रखने बाला तथा उनम इत्ुकता रखने 
बाला शेत! है । 

मध्यमा श्रगुली का वृतीय पवं लम्बा हो तो व्यविति लोक- 
परिय, मितन्ययी, धनवान; चतुर, व्यवहार कतल तथा प्रतिभा- 
सभ्यज्ने होता है । 

श्रनामिश्च 01 ( {07 प्रणाः ) 

चनामिन्न श्चगुनी का स्वामी सुर ह। यह हस्त-क्ला तथा 
धनकाकेत्र है उसके प्रथम पव॑ मे छन्या द्वितीय पव मे सिष 
तथा तृतीय पव मे कक रासि का स्थान माना ययादहै) यदि 
इसका उध्वं भाग पत्क्ता श्रौर नुकीला हो तो शुम हवा है । 

छ्मनाभिसा छे मख ॐ पाल क्ता भग पतला नौर सकीला षी 
सफलता प्राप्न करने के तु निषिचन्त होकर धन व्यय करता है ¦ 
यह्‌ ज्यक्ति धार्मिक करयो मे मी हदय खोल फर व्यय करवा है । 
श्रपने उपार्जित धन को व्यय करते मे यह च्यवित सवथा निमम 
होता द श्नौर श्रपने इषट-मितनों तथा सदयोगिरयो को सहायता भी 
लृ करता है | 

छ्रनाभिका श्चगुरी यदि तजंनी श्रंगुती से द्रोदी दी हैतो 
वह्‌ व्यक्रिति श्रते दाम्पत्य-जीवन मे पृणं सफनता प्राप करता है 
तथा व्यापारिकृक्त्र भं मी उसे पृं सफलता प्रप होती ६ । 
व्यापारिक कार्यो में षद्‌ तरिसी फा विवास नही करता यष एफ 
कि शपते कायकत पर मी शअरधिक विदषास नदीं करवा। 


१०२ प्रगुलि्यौ का पस्चिय 


चन्धरु-वान्ववः परिजन, इष्-मित्र त्तथा सम्बन्धिर्यो से व्याषारमें 
साघ्वगयै करना उसे सवथा रुचिकर होता है । न्तु यदि 
चन्द्र प्रौर शुक्र का उभार श्रच्छान हो तो परिणाम इसके सवंथा 
विपरीत होता हे । दाम्पत्य-जीवन शौर व्यापारिक क्ञत्र-दोर्चा 
स्थानो में इसे श्चसकलता दी पल्ते पड़ती है । क्योंकि व्यापारिक 
सफलता की प्रधान छृञ्जी मंगल फे उभार के श्रच्छ होने पर 
ही निभेर करती ह । मंगल का उभार ठीक न होने पर व्यक्ति 
चाह कितना टी धनी श्रौर मानी क्योंन दहो, व्यापारिकि-क्तेत्र मे 
उसे सणलता प्राप होने के श्रव्यन्त अवसर होते ह ! 


द्मननामिका श्रौर त्यी के परस्पर वराधर लम्बी होने से 
ठ्ययित्तं विचित्र कला-कौशल का उत्वंटप्रेमी सता दहै) श्रपने 
दाथ मे नवीन चस्तुश्या के निमाण से उसे परम प्रसन्नता प्रप्र 
हीदी हे च्ौर श्रपने काम मे यशी होने की उसकी तीत्र लालसा 
र्ती है । पेमा उय्रक्ति परिश्रम से नदीं धवड़ाता, किन्तु उससे 
परिश्रम दी प्रेरक शक्ति उसश्टी यशी होने की उत्कट शत्रमिलापा 
हीदहोतीदह। 


श्रनामिका श्ेलुक्ती यदि सर्जनी श्रगु्ली से वड़ी होती दै तो 
वह मनुष्य की उन्नति मे वाधक होती दै । एेसा व्यित अपने 
कामो मे सफलता होते देखता दै, सिन्त घाप्तव में वह सफल 
तीं होता । एेसा भ्यवित श्रपने प्रयत्ना मे सफल दने का भरसक 
प्रयत्न करता है, किन्तु चन्त मे उस प्रयत्न ही उसके मागं ऊँ 
रोदे चन जाते ६ । कायोरम्म कै समय तो पेसे न्यक्त क सदयोग 
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सहयोग प्रदन करते है, किन्तु धाद्मे वेदी विरोधी हो जति हं 

पनीर सहयोग प्रन करने मे भानाकानी करते है । 

साधारणतः अनाभिका श्चंगुत्री लम्बी ह्या तो व्यक्ति यश- 
्रमिलापी श्रौर कला-कौशत-गेमी होवा है यदि यह श्ंगुसी विशेष 
लम्बी हो तो व्वापार-कौशल, दुद्धिवातु्यं यत प्रेम चार धन 
की लातत प्रकट करती है) छोटी हो तो उदासीनता श्वौर कला- 
कौशल की श्रोर से श्ररवि उत्पन्न कसती है । टेदी हो तो श्रपयश 
प्रदान फरती है । 

श्रनाभिका की लम्बाई यदि मध्यमा के समान हो श्रौर उसका 
दितीय पव उन्नत हो तथा मंगल-पवंत उभरा हृश्चा टो तो व 
व्यक्ति तकं-शक्ति-सम्पन्न, च त-करीडा-परेमी, नीलाम-क्ञाटरी चथा 
्नन्य साम्य परीकक कायो मे रचि रखने बाला होता है । यदि 
परोक्त लप्तणों के साथ-साथ वुघ-पवंत भी उभया हृश्रा हो तो 
वह सट का ष्यापार करने घाल होता हे । 

कनिका अवनी ( एण एिणट्नः ) 

हय फी चोधी धंशुती का नाम कनिष्टका श्ंगुज्ली ( णपा 
ण्न ) है। हाथ में प्रायः यहं सवसे छोदी अ गुली होती 
है । इमका खामी बुध ( #शा०्णफ़ ) है 1 बुध व्यवदर-कुरालता 
ननोर व्यवसाय शादि का प्रतीक दै । भतः इस श्ंगुती से भ्यापार, 
व्यवहार सम्बन्धी विपो की परीक्ता की जाती ह । इसके प्रथम 
पव मे मिथुन, दवितीय परव मे वपम तथा ठृतीय पव मे मेप राशि 
का रथात ह । 


१८४ दगनिर का परिक 


[गीर्ण ीि ि | (य म 
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कनिका च्यरली लम्ची हो तो व्यक्ति छो न्नान.मरिमा 
तक पटुता, दर-दर्िंता- वाणी मं श्रोज पवं धरा प्रवाह, विभिन्न 
भाषाया की भहसा भवित की याग्चता प्रदान करती द श्रोर वह 
व्यक्ति विद्रा, तक-पट्‌ दृखशीं व्याख्यान-दाता; विभिन्न मापाश्नों 
का क्ताता सावी भा-सस्यन्न हाता ६ै। 


कनिषएन्म के श्रधिक लम्वा होने से व्यक्ति चतुर, पुट्टनी- 
नित, वीत्र-चुद्धि चली एवं धृत्ती दोता ह । पिद्वास्तघात करना, 
प्रपते शत्र को वातो मे लाकर श्यापत्तिमे फंसा देना चौर स्वयं 
पानी से कमल फे पत्तं का तरह तिरए रद्‌ जाना, किसी श्रलात- 
वासी ( एतल-्ा0णा ) को पकडवा देना, श्प स्वायं 
सायन केदेनु क्सोकोभी भ्रपनी दृटर्नाति का श्चाख्ेर चना 
डालना इम ऊर की यगुल्ली वलति व्यक्ति ऊ लिए साधारण-सी 
। इस प्रकार फे व्यक्ति व्यापारिक त्तेत्र मं चरम सीमां 
पहुव जति हुं 1 ( इस सत्य का ्चनुभष हमार देल क उच्च- 
दः उदयोग-पति्या तथा व्यापास्कि-महारयियां म॒ शचनाचास् 
ज्यजा सक्ता हं ) श्रपने सखाथं साधन के निमित्तः इस 
प्रक्र का व्यत्रित; च्रपन श्रन्यतम श्मात्मीय, परम धम, इष-मित्र 


यदं तक कि चार च्रार उङ्क तक से साट-्मठ करके समाज 
शौर रारू फे विनाश गी नाटकीय खन्द्क खोदने में इसे श्र 
गौरव श्र्ुभवषे होताहै। जितस हाथमे इस प्रकारकी श्रुती 
योगी षह इदप एवं दिकृताङ्ति देगा 1 देवयोरा से यदि 


दस्त-सामुद्िफ-ज्योतिप १०४ 


प्रकारं के लक्तण वाला हाय सुन्दर शौर श्रेष्ठ भ्ाकति एं सरूप 
ाला दो तो दह च्य दृरदर्शी, भान-पिपासु जिक्ञास्‌, उर, 
सद्रदय; सष्टिप्ु, वि्या्ी-मनेघृति छ मन॒प्य हेता है । 

कनिषटटका श्रगुली य॒दि छोटी ह। "बुद्धि मान्य, चदृरदरित्ता, 
श्रसफलता, मृटूनाः मृग्यत यादि फी जननी ह । रेषे व्यक्ति मे 
धूता श्रौर कपटना नाममात्र को भी नही हती । रेस 
ज्यभ्रिति श्रपनी सन्यरित्रता, माघुत। तथा सरलता से समान श्रीर्‌ 
गषटरकीसेवाकुेद्ं श्रौ लुयशभी भर्जन फएरते ई। किन्तु 
कनिका अंरुली का यह प्रमात्र केवल उधी ध्यन्त्िको दो दै 
जिसका हाथ मृन्दर प्रौर चित्तारपंर षता ह । शय ॐ ङरूप 
डोने से फनिष्टका ॐ दोटी हाने का प्रमाव फेवल उपरोक्त दुगुणो 
सक ही सीमित ग्हतादरे प्रोर व्ह व्यस्ति सप्तमे भी सुयश 
रजेन नीं करता, बन्कि दृसर्गे ज भार वन कर पषु-तुल्य 
डीवन स्यतीन चरता ई पअरथवा दःतत्-दृत्ति से जीश्रिकाजंन करके 
जीवन-यान परी करता ई । 


कनिष्टका श्रुती यदि टेढ़ी हो तो दुबल मनोयत्ति, शिथिल 
पविचार शक्ति, निर्बल इच्छा शक्ति, नेनिक स्षान की न्यूनता; 
उपकारी श्रयचा सहायक फे प्रति च्पेत्ता भाव, श्नौर अस्तभ्यस्त 
पं फिमीफाभी प्रभाव शखीकार कर हेते की दीन-मावयाका 
सृजन करद द ' रेखा च्यक्ति शन्त रहने वाता, दूसरों फे प्रभाव 
भं मायासर ही प्रा जने बाला, उदित्ताुचित का क्नान न रखने 
घाल, रवर पे त।भ॒न उठाने धालाः जिनसे सदायता अथवा 


०६ रगुलिर्यां का पस्विय 


पौण प्रात्र हाता रै उनके प्रवि उ्पेन्ना-मिधित उदाषीनताका 
घ्रवरार ऊने वाना, निवल इच्छा शिति चाला, श्रस्थिर चिचार 
चाला नतिक-दाक्रित म न्यूल तथा पराधीन मनोषरति बाला 
णिता | 


एरका ंगल्ली के श्च्र भाग कीनोक यदि चपरीहोतो 

कनि शितन्नण-कत्ता मे कुशल होता हं । 
निषा श्॑गुनी यकिमध्य श्रणीकी होतो व्यक्तिं 
समा शीलता की शक्ति श्रदभुत होती है । एसा व्यित श्रपने 
नर्तक को क्षमा कर देता हे श्रौर श्रपने घोर विरोधी श्रवा 
रावियां तक से प्रतिकार फी भावनाको वदन देता ह । किसी 
[ रानि पहुचने परमी उसे त्तमा कर देना स्रपना धमं 
मपता ह | चहं श्रहिना कां पत्तेपाती होता दे । एषा ज्यवित 
धमशील करडाजा सकतादह श्रार वह किसी काभी च्रपकार 
करना श्रत्याधिक धृणिते समता है । एसा व्यक्रित श्रपने भित्रा 
करा विज्यास कररता हे श्रौर उन्हे लाम पह चाता है, साथ दी वहं 

प्रपते माथिणसे लाभ च्छाभी्तैताह्‌। 


य्‌ 

ति 
त्र 
इ 


मध्या स्र॑दुली ( 86९0116 टल } श्मार कतिधा 
श्री (०1४ ए 106 ) ठो्तो का एक साथ समान छप से 
ना सवथा श्रक्षुभम दयता ह एसा व्यक्ति स्वप्न मेभी 
वयास करने योग्य नही होता । बह्‌ श्रपनां भेट सदेव दिपाये 
खता हे) देसी स्थिति मे यदि वुध-पवत्त निव्रंल दो । उसका 
उभार च्छदह्ृश्रान द्ये किन्तु चपटा तथा लुकील्लादो ता परिणाम 


दस्त-सभुद्रिक-ञ्योतिप १०७ 
उपरोक्त प्रकार फा नदी- होता । एेसा व्यक्ति जवं तक श्नपना 
रहस्य दूसरों को प्रकट मही कर देता दै तव तक उसे सन्तोष 
नहीं होता । पेता ज्यक्िति वहुधा असफल ही रहना है । 

कनिषटका भंरुती के छदी होने से व्यक्ति फे सवभावम 
महान अन्तर उस्र ससय आ जाता है जव कि उसकी मध्यमा 
द्यगुतमि श्रत्यधिक लम्बी हो जाय । एेसी स्थिति म बह चरित्रहीन 
लम्पट; पत्त, ध्यभिषार मे सं्तम्न तथा परछी अपहरण करने. 
[त हेता है! रेसा व्यस्त वेदयागामी शौर भिचार के अ 
खोलने वाला योता है । 

यदि कदाचित्‌ श्रनाभिका गुली फनिष्टका श्रंगती से रोटी 
हो तो व्यक्ति धूर्तता धौर लम्पटता की ओर भांकता तक भरी 
है । पते सच्चरित्र से बद दरो फो जाम पहु चाता दै तथा 
यशष्वी होता हे । 
+ पाठकों फी सरलता के जिए हम यहां एक मानचित्र देत 
निमे श्ंगुलियों के क्रम मेद्‌ से उनके प्र माव का सुद्तम विषेचन 
केरेगे- 

श॑गुलियों के कम भेद फल बोध मानकर 


तर्जनी श्रगुली ( ए७ै एंण्डधः ) | 
साधारण-सखभाव म भीर्ता, शन्ति प्रियः, इत्तरदायित से ` 
दूर भागना, दूस से प्रभावित रहना, अनिरिवत एवं स्थिर 
मनेोृति, इच्छा शवित्त तथा भावना; उदे य हीनता । “ _ ` 


१०८ पगुजिर्या का परिधय 


लम्बी -शक्ति का पुजा; शद्न-कता च्चथवा लोकः नेता; शासन 
की योग्या; शक्तिसम्पन्नः रेदवयंशाली; महत्वाकांरी; विलास- 
श्रव; भिमानीः उानकीर; परोपकारी; तथा व्यवहार कुशल । 
विशरप लम्बी-निष्टुर स्वभाव; पाश्चविकः मनोवृत्ति; निमय; 
निदथी; द्दणदीनः दमन-त्रिय चृश्ंस; आस प्रशंसकः उपद्र 
प्रपते मुह सियो मिह, िप्लवी; घूनं, तथा दुष्ट । 
टदी--दे ्य-दीन ओवन, नि्वंल इच्छा शक्ति, श्रस्थिर 
मनोघरृति- निग्ित्त विचार अस्त-व्यस्त भावनाय, श्रयोम्य शाखन- 
शाक्तिः तथा आन्रोलित्त मस्तिष्क । 
सध्यमा श्यी (5ध्द्ण्णय एण््टल ) 
नाधारण--यरा कीर्तिं की श्रभिलापा; कला-कोशले से प्रेमः 
तथा प्रपनी जीविका ख्यं प्रजन करने में सुख अ श्रतुभवे । 
लम्ी-एक्रन्त-प्रियः गुध चिद्या प्रेमी; सावनः प्रपची; 
व्पाडस्ररी, स्वार्थी) धृत, कुट-नीतिन्; तथा साहक्षी | 
यदि किसीगत्रीके हाथकी मध्यसा श्रगुली लस्नीदोगीततौ 
वह क्राम कतमद्‌ हसी | रेसी स्री प्रायः बालि-विधवा होकर 
व्यरभिचारिणीद्ो जनीदहि छर त्रप ध्रमं ही व्यभिचार जः 
श्रड्डा वनः लेती ह नथा इसकी व्यभिचार लिप्सां उतनी प्रव 


लानीहकिस्ययं अरण्नी ही सन्तान सभी व्यमिनार गी कामन 


1 कि 1 1 1, | । 


दुस्त-सापत्रिक-ज्यातिप २०६ 


रेदी--कलुपित विचारः पागतव्रिए-मनो्रूमि; रीन प्रति; यटि 
यह टेदढापन मध्यमा केमभ्यमेतो नो निन्नत्तम भणी का तयमि- 
वारी लेता रै। श्नतिम च्यभिचायीमे पेते व्यक्तिदी विरोप 
शपि शनी ह । चट स्रया फी श्रपन्ना त्िशिरार्त्था बाले चन््यों 
से श्रयिक च्यमिचार करना} "सि ज्यकत प्रायः च्रातर्फ, 
शुनार प्रभति जननेन्द्ि्-सम्थन्धी गगो से चिरेप रप मे पीडति 
रहता ट । इस विचार पमी स्वष्दमे भी एवित्र नदी रहते 
त्रानक्रौ फो उड़ा ले जना, उनने वयसि)“ फरना तथा उन्हे पने 
, दही समान व्यभिचारी तथा ठगचाय ना देना स्सेच्यक्ति का 
प्रधान फाम शेता ६1 

स प्रकार फी शंगुती यदिद्धोर परस नकिटर हो जाग्रतो 
देसा घ्यक्ति क्मीनी मनो्ृति फा हता ट । प्रत्येक घात मे श्नोदा- 
पन रखता! रसा ज्यक्ति फिक्षीभी रिप्य मे दिभ्वक्छे 
नहं होता । 


द्मताभिक्ष अ्रगुही (9१ 186 ) 
साधारण--हस्त-कला का प्रमी; कलाकार, कलाक उपाक्तकौ 


यशाजेने का धरभिलाधी; फला-यचारक तथा उपकारी 1 

लम्बी प्रत्येक विपथ मे उष्रासीनः ्न्यमनस्फं मनोदृति वकता 
पथा श्रस्त भ्यस्त । 

विशेष लम्रो-यशपराप्नि की उलट धअभितेपा; मनोभाव मेँ 
विरोषामासः; कीतिं प्राप्नि की सम्भावना; तथा सखवण्न दरष्टा । 


११० छगुलि्यां का परिचय 


निरी न क वोन 8 रं धमन कक 


टेदी--य्च तथा सफ़तता प्राप्नि गी उक्तट श्र.धरनापा, किन्तु 
उह ऽग्र-दीनता के कारण कुद मी हाथ न लगना; इस प्रकार के 
व्यक्ति विरले ही सफल या यशघ्वी देते दं | 

छाटी-कीरतिं फे भ्रति श्चनिच्छाः कला के प्रति प्रम मं न्यूनता 
तथा उदासीन । 

निषटश्च श्रगु्ली ( ०४१ एण्यः ) 

साधास्ण--श्रार्थिरू-विप्रमता; यशी; विद्वान, वक्ता प्रतिभा- 
शातीः प्रवह्न सानधिर-शक्ति वाला; लोकप्रिय; प्रभावशाली; कथा- 
दाच, सम्पादक, शरध्यापक तशा जान सन्वन्न- 

लम्धी---श्स्थिर मनोधृति चचल स्वभाव; श्रालसी; तथा 
उचद्ुद्ुल विचार । 

विशेष लम्नी--अत्यन्त चतुरः दुर्शी; व्रूटनीत्ति्न; धृतः; 
छी; ग्टस्यमय; मायावी; विचक्तणः सूत्म विचार वाला; साव- 
धानः तथा सखाभिमानी । 

टदी--मितमाषीः मितव्ययीः श्िथिल-विचार श्रदृष्टशीः 
सरल, सष्ठ. सावधान, दुखर के प्रभाव मे श्रानेवाला; तथा 
दुवेल मनोवृत्ति ' 

दोटी--मन्दर-वद्धि, विचारदीन; दुल इच्हाशक्तिः तथा 
्रसयेक कार्यं मे श्रसफल । 

्गुलियो ४ी इ धिष जञाव्य विशेयतायं 

व्यत्ति-माच् की श्रियो की गनः श्राकृति; स्वरूप चवा 

धनावट परस्पर भिन्न दती दे श्रोर दसी तथ्यके श्राधार दस्त 


हस्-साभुद्रिक-ज्योतिप १६१ 


विन्नात्वेत्ता्यो ने मानव-जीघन की पटनाश्रों एवं उसके भविष्य 
का आनं प्राप्त करने ॐ सिद्धान्तं की च्पवस्था फरती ह, जतः 
धत्येक व्यक्ति की जीवन घटनाय प्रौर उसका भविष्य पथ्स्पर 
भिन्न होता ह ! श्रत; मानव-तीवन करी घटने तथा उलक्रा भविष्य 
चाहे भिन्न ह, किन्तु श्ंगुलिशं छी उम पठन, श्ाकुक्ति, स्वसहप 
फरिवा वनावर कैसी ही क्या नष्टो, किन्तु"उनमे भिन्नता किसी 
दरिरते हाव ही मे प जती द । पाठ्कां के सामान्यन्ान मे बृद्धि 
छ्‌ के देतु म उनका संननिप्र पररिषय निम्न परक्तियों 

र छगली मे सखावारणत्तः सीम भाग होते हें । जन- 
साधारणं की भाप्ये उसे पार, पार, पोरवा श्रवा पवं कहते ६ 
शौर स्व विधान-वेताश्ं ने उसे युग संजा प्रदान की रै । 

प्रत्येक संगी क दोर बाले युग ( सतर से उपर षलि 
(उष्वं) भाग) मे एक चि होता है ( इस चि का विष्व 
परिचेय दथा प्रमा यथा स्थान करिया जायगा ) अधिकाशतः यह्‌ 
चि शंस, चक्र गदा प्मीरप्दूमके एतेष (एकद्ी चि 
प्रत्येक अंगुली मे अयवा प्रत्येक मे भिन्न २ चिह हो सकते है । } 

३--परत्येक श्रगुती दूसरी गुनी से ढं न्तर णर होगी । 
धयेती के जिस भाग पर शचगुलियां धिकधित होती ईह, धष प्रत्येक 
श्रगुली का उदमम-परस्पर भिन्न स्थान पर से दोगा । त्यन्त 
समीप श्यीत्‌ सटा हृश्रा ब्टुगम-स्थान अथवा एक दी स्यान परं 
से सवे शंशुलियो का उद्गम यद्यपि सर्वथा भसम्भव सदी है 
घथापि एसी धटना धिर दी होगी । 
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४--प्रद्यक श्रंगुली > प्रथम च्रथवा उध्वं ( ह्युप चनि ) युग, 
पार, पाम, पोरवा श्रथवाप्वं के प्रष्र-भागमे नवहो दह); 
रुत का सन्य विगोपतः एवं अपिकांशतः नख पर ही निभैर 
कर्तादै | नख को यदि श्रगुली फे सौन्रये की श्रार्मा कटा जाय 
ता कोई श्रद्युक्ति न होनी! लम्बी; चपटी, मदी श्ररुलियों का 
प्राधार श्रधिक्रंरात न पर दही होता ह । 

५-- पत्यक अंगुली की युग धारा सखायं ( एर, पो; पार्वा 
श्रथवा पव राय ) प्रायः कटी हई होती हे । युग, पोर, पोरवा; 
पार द्मथवा पथ क्री वीचमे कटै-फटे होते हे । साफ श्रगती कष 
विरली दी हेदी हं 

ग्रगुच्ियां मे ऋतुं क निवाप 

सानेवर-लीवन से सम्बन्धित प्रत्येक देहिक, देविक तथ! 
भात्तिक विष्यो की हस्त विन्ञान वेत्ताच्मां ने मानव -हम्त मे व्यवस्था 
फीट इनी सिद्धान्त फे प्रतिपादन-खद्प चन्दनि दाथ की 
नारा शालियां मे वासं आतुर्रोका स्थानत मी निरिचत्त किया 
ट्र] यदपि हमारे ऋषपिर्यां ते सवे प्रथम हस्त-विन्नान का दशल 
स्वा श्रथवा सरल शर्ट मे--(जदयं हस्तवि्नान का सवे प्रथम 
श्मु्न्धान किया गया) धु. ऋतुर्यं होती हः किंतु संसार के 
रेप समी भागार्म केवल चारदहीकतु होनी श्रौर मानव 
कल्याण फे उपासक हमारे छॐपि्थोनि दस्त-विन्चान शास्र कौ रचना 
एकमात्र सानव-कल्याण की भायार शिल्ञा परहीको दैः श्रत; 
टस महान उपयोगी शख मे केवल चारदही ऋतुध्नं कोश्चय 
दिया गया है; ताकि श्रलिल विद्व का मानव इस शास्र को 
परानव-विक्लान-श्राघ्न स्प मं शरपनी श्रद्धाज्जती सट करे! 
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पि-पणीत इस सिद्धांत क श्नुसार थ की चारो अंगुलियों 
म तुशो का निवास इत प्रकार है- 

तजनी श्ंगुती ( 15४ 8106 ) वसन्त ( 810 ) 

अध्यमा श्रगुज्ली ( 3९0०0 1०67 ) शीत ( प्राणा ) 

श्ननामिक शंगुती ( 7१770 61006 ) ्रीष्पं ( 81०४ ) 

कनिषटका धंगुती ( ए०ण, १०४९८ ` हेमन्त 

हस्त-परोक्ता करते समय श्गुलियां मे इन श्छतुश्रों का ध्यान 
भ्रवश्य रखना चा्टिये ! 


्ंगुलियों छी ब्रनाबट ऊ साधारण मेद 

प्रत्येक हाथ की श्रंगुलियों की बनावट प्राय. मिनन होती हे । 
हस्त-विन्नान-वेवा्यो के मवामुसार वनावट की दृष्टि से अंगुलियों 
ॐ साधारण भेद्‌ निम्नकिखिन ई । शअंगुलियो की वनावट का 
व्यक्ति के जीघन पर उतना दी भ्रमाव पड़ता है, जितना हाथ की 
वनावट का चरथवा हाथ े फिसी लक्षण या चिह्न विंशे का। 
तयक श्रंगुती चाहे वह्‌ किसी भी गहन) वनावट, खरूप अथवा 
श्राति की क्यों न हो, बह पना विरोप स्थान रखी है । अततः 
ह्त-परीतता मँ इसका महत्व मूल कर भी खो से श्रोभल नही 
किया जा सकता । श्रतः श्रंगुलिर्यो छी वनावट) गान, स्वरूप किंवा 
शाति के निम्नलिखित भेदौ का मनन पूरवंक ण्यान से भध्ययन 
करना चाष्टिये । 

१--विल्छुल्ल सीधी तथा चौरख- इस लकण॒षाली अंगुती 
मूल से तेर घोर तक एक समान सीधी होती है । उसके तीनो 
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यग बरावर होते दहन तो कह फिसी स्थान पर मोटी होती ह श्रौर 
न क्रिसी स्थान पर पतली होतीदै। वह किसीभी ओर सकी 
हई श्रथतरा टेदी भी नदीं होती । उसका छोर भी उसकी वनावट 
के श्चनुकूप ही होता है । नोकीला;, चपटा, पतला थवा गोल दी 
नदीं होता । समान श्राकार का होता हे । 

२-पतली, चौरम भिन्त टेदी श्रंगुली-व्टुत सी शंगकतियां 
चिल्ल सीधी तो नही होती भिन्त पलली श्रौर चौरस श्वय 
दोती रे श्रार किसी न किसी श्रोर छुकी होती ह । 

द--पतली किन्तु गोलाई लिये हुये -करितनी दी श्रंगुलियां 
पतली तो वर्य होती ह किन्तु सामान्यतः गोलाई लिये हृए 
दोती ह । कोई कोई अंगुली तो एकदम घनुप के आकार तक की 
देखी गई हे । न्छु एेसी श्र॑रुलियां साधार्एतः सामान्य मोला४ 
लिये ह्‌ ही ्रधिकृ देखने मे च्नाती हे | 

४- मूल मोटा किन्तु छोर पतला-ङ अंगुलियों का मूल 
अथवा उद्गम ( वह्‌ स्थान जहां से हेली मे श्रंगुली का विकास 
होता द ) स्थानतो मोटा होता हे किन्तु योर उ्पर्व-जिसके 
पृ भाग पर नख होता दे ) पतला होता है । पेसी अरत ज्यो 
ज्यो छोरकी श्मोर वती हं ुकी नोक की भांति पत्ती होती 
जादी ह। 

५--विल्छुल सीधी किन्तु मोटी-इस प्रकर की श्रशुली 
एकदम सीधी दहयोती ह किन्तु पयोप्र मोदी होती है । देसी श्र गली 
का उद्गम स्थान श्रौर दर, दोनो समान स्प से भटे होते ई 
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श्रोर दोनों ॐ मध्य का भाग भी उन्दी ॐ अनुप मोटा होता है । 
सं्ेप भं रेसी श्रशुली लट समान मोटी दृष्टिगोचर होवी है । 
श्रौर भादि से अन्त तक भारी ही दिखा देती है । 

६- ज के पाम मोदी चौर वीच मे पतली--इम प्रकार की 
श्रशुत्ती को गटीी श्च शुत कहते इई । इस गी प्रत्येक गोट ( सन्धवि- 
स्थान ) स्पष्टतः मोटी रष्टिगोचर होती दै । शेप भाग गलँ की 
शरपेक्ता पतला होता है । 

७--लचकीली र गु्तियां--को$ को श्रुती सिग की मोति 
्रसयाधिक लवचक्रीली होती है। शस श्रगुनी तनिक से भरकम 
लचक़ जाती है! वह श्रगे-पीे गेनो श्नोर अत्यन्त सरलता से 
मोड़ी ना सकती है । इस प्रकार की च गुली का उष्वे-पवं सहजं 
टी में पृष्ठ भाग की अर भोड़ा जा सकता इ । 

यद्यपि श्शुलियां अन्य कितनी ही प्रकरी ्रौरभीष्ो 
सकतीं है, फिन्तु उनके इस प्रकार सूद भेशं का उल्लेख करने 
से विषरण वहत विस्ठृत ्ो आग्रगा श्नौर पाठकों को भूल-युलैया 
सा वनं जायगा | साधारणः उपरोक्त प्रकार की अंगुलियों दीं 
देखने मँ श्राती दै । इषी कारण से केवन इन्दा का उल्लेख 
करके शेप--सृच्म भेदं को यदं स्थान नदरी दिया गया है! 
युषिन्न पाठकों को समय > प्र भिस-ज्ञिच प्रकारं की श्र गुलियां 
देने को मिले उनका प्रभाव उपगेक्त श्रशु्ियो क भेदानुसार 
निरत करना चाषिए । उपरोक्त विचित्र-प्रकार की भरशुक्लियां के 
गुण-दोप उनके ्चनुरूप निम्न प्रकार ६ै। 
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यनवट के श्रनुसार अंगुलियों के प्रसा 
१-- व्रिल्छल सीधी श्रौर चरस ( चित्र संख्या १६ )--इस 
प्रकार की भ्रंगुली मूल से लेकर छोर तक चिल्ल सीधी होती दै । 
उम प्रकार करी पतली श्रगु श्रधिकांश देखने मे य॒न्द्दोती हे 
शरोर उसके नख भी चमकदार तथा चिताकपफ़ होते &। इस 
प्रकार अ्ंगुलियां विशेषतः नरी जातिकै दाथोसे द्येती है। 
कतम पुरुप तथा कोमल कलेवर पुरुपा के हाथो मे भी इसी प्रकार 
को दगुलिया होनी द । उस प्रकार की ऋअगुक्तियों के साथ निम्न 
नित लक्षयां का विचार करते हये उनके प्रभाव का निय 
करना चाहिए-- 
साध्राररत्तया तो श्रगुनियां सीधी ही दृष्टिगोचर होती &, 
रिन्त जव द्ाथ को स्भाविकरद्पमे फैला दिया जाता ष्ट नौर 
श्रगुलया का एकदम सीधी करके ( फला करफे ) एक द्सरे सै 
ला लिया जाता ह तो प्रत्येक दो श्रुलि्ों के मध्य मे चिघ्र-सा 
च्वद्यसव द्ग्वाड देता इं । कदी-कदी श्रारकमो-कमी सम्पूणं हाथ 
भ यद र न्यूनाधिक सरूप मं होता हं अधवा वित्कुल नहीं होता 
2 1 भरतः चिरत भ्रवुपाततमं हो उसी के श्तुसार इस लक्त 
का प्रभव दोतादं। यद्‌ चिर विध्यत दँ सो व्यक्ति दद्र हीता 
है ध्रारव्डेम्‌ सष चिद्रहां तो पण्दित का श्यामाप कराते हे । 
कनिष्ठक चर श्रनाभिका के मध्य दस प्रकारङेषधिद्रनदों 


तो पृद्धावस्या मे सख प्राप्न होता & पनर यदि यतर्िचितद्धिर्ं 
तो वह्‌ खतन्ध्र-प्रियता का लक्षस | 
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ध), 1) री मरौर 


न्मनामिकाश्रीर मध्यमां के मध्य उस प्रकारके चछिटद्रतनदहां 
ता गृवावम्धा में मखी हने फ लक ह्‌, किन्तु यदं यक्किञ्चित्‌ 
घिर दाता बह व्यक्ति श्रवदयमेव स्थिर-स्भाव वाला होगा 
छरी वद्धि श्रष्ट होगी, विचार चान होगा, दद्‌ मनोघ्रतिका 
[ श्रौर उसकी इन्दा शक्त प्रवक्त होगी । एसा व्यित प्रत्येक 
काच को विचार कर्‌ तथा दृद निश्चय करके करने की द्तमता 
रता ह । 


५४ = (४ ५ 


सन्यसा चर तजनी के मध्य इसप्रकार केचि्रिनद्यंतो 
वान्यरावत्था मे सृख का वोव होता है । रसे न्यक्त का चारम्भिक 
जीवन आअवञ्य दी सुख पृणे रहा ह्येना चाहिये । किन्तु यदि 
यरिकचिन्‌ छिद्र हो तो वह्‌ व्यक्ति स्वप्नच्छा होता है । 

उस प्रकार की श्रगुल्िर्यो बाले व्यक्ति मेँ कोमलता (नाजुकता) 
भरशषण रूपसे होती ह शरीर उसके जीवन को स्थूल श्रध्ययन 
प गुलिया के मध्य स्थानि के आधार प्रर अनायासदहीदहो 
जाता ह्‌) 

२--परतली, चौरस किन्तु ठेदी श्चगुनी ( चित्र संख्या १६)- 
ट्स प्रकार की श्गुलियांभी प्रायः देखने मेश्रातीदहं। एसी 
श्र'गुलियां स एक विशेषता होती ह । आगे श्रथवा प्रीद्ै की ओर 
इनका सकाव होता ह । इस प्रकार की श्रराक्िणं वहत कुरूप 
वेढौल रौर भटी प्रतीत होती द उनको देखने से एषा लगता 
हैकियातो उन पर वोक डला गया ह्‌ अथवा उनसे कोई इस 
प्रकार का श्मव्यचहारिक या कठिन काम लिया यया दै जिस 
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फलस्वरूप उनकी श्राति विकृतो ग हे) कमी-कमी इस 
प्रकार की ्रु्तियां दाये या वा श्रोरभी छकी है शती 
ह । एेसी श्रशुलियों का श्रभाव चनके सुकाव के अनुरूप दी 
हेवा है । 

यदि समस्त शाक्यो का श्ुकाव श्ागे की श्योर दीहो तो 
बह व्यक्ति चंचल रवभाव वाला तथ स्थिर मनोत बाला 
होता है । ठेवा व्यक्ति किसी भी कायं को स्थिर होकर नदी 
कर सकता । चदि दध्वं प्रवं सीधाष्टो रौर मध्य परवेपरसे 
ंगुियों छा ऊृकाव श्चगिकी भोर्टोतो वह्‌ व्यक्ति चंचल 
स्वामाव श्नौर स्थिर मनोरति का होता दी दै साय दी षह दटधर्मी 
मी टता है। यदयुपि श्रमे निशवय पर रेखा व्यक्ति समावतः 
हृद नहीं रहता, किन्तु यदि ठसके निदचय के विपरीत उससे कु 
कह दिया जाय पो बह हठ पकड लेता है चौर श्प हट पूरी 
करे मे ही उसे शान्ति प्राप्त ती है । इस प्रकार कै व्यक्तियों 
मे साधारणतः निम्न प्रकार के गुण दोप का मिश्रण होता ह- 

चंचल हृदय; अथिर मनोवृषिः दठ-धर्मी, मन्दबुद्धि, सादस- 
हीनता पएकान्तप्रियता, सदैव मौनं रहने फी अभिज्तापा; अपने 
षिचायें मे दी मस्त, निर्बल इच्छाशक्ति तथा वि चार दीनता । 

( परीक्ठकं को केवल रशगु्तियों के भुकावषोष्टी देख कर 
प्मपना मत्त श्थिर नदीं छर लेना चादिए हाथ के अन्य लक्षणों 
श्मौर उनके गृण-दोपां पर परिपक्व षिचार करके टी श्चपना सव 
निश््विव करना चािए । केवल अंगुलियों के युकबि पर दी 
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आश्रित रह्‌ कर श्रपना मत न्थिर करने मे सफलता को श्माशच] 
सन्दृहास्पद द्वी रहती ह 1 ) | 

यद्वि समस्त ग्रगुलियों का मुका प्रष्ठ भगकीष्रोरदहीषो 
व्यक्ति चालाक श्नार गन्भीर प्रकृति का होता है। इस प्रकारक 
प्ररुलियों का मकाव षीद की शरोर टोने कासपष्ट श्रथ यहद 
कि व्यत्त धृतं कूटनीतिन, माची, छी, प्रप॑ची श्रौर चालाक 
ह । यदि ध्र॑गुलियां मल्ल श्रथवा श्रो पं तके सीधी दां तथः 
सरागे जाकर परष्ठमागकीप्रोर मुकीदा तो उनका भाव 
निम्न प्रकार दाता द- 

कृटनीतिन्न, मायावी; धूत, लम्पट; प्रपैची, छली, स्थिर स्वभाव 
प्रवल मनोघ्रततिः शक्तिशा्ती, इच्छाशक्ति, दद विचारक, सख वलम्बौ 
तथा मृग-तृपण से भटकने बाला होता दै । उस प्रकार के ञ्यक्ति 
यदि शान्तिके माथ किसी वात पर समस्या जाय तो वहं 
सरलता से सहमत्त दौ जाता है । बह प्रकृति से गम्भीर तथा 
विच।रशीत्त ह्येनां । देना च्यक्रित सदेव एक च्स्तुको हाड कर 
दृपरी को पने की लालपामे भटके बलादहत।हं। 

यदि समस्त शरंगुल्तियां कन्प्टकाकी धारी सुकी हृ 
तो उनका प्रभाव निम्नलिविव द्रोता हे- 

दु-प्रकरृति नीयमनोध्रति, देकड्‌ स्वभाव, निव्र्तं सास्थ्यः 
शकिति-टीन किन्तु भयानक क्रोधी; दुत्यटारी धून, मक्कार, जाल- 
साज; तथा मायाधी | 

म प्रकार काव्यक्ति निस्येक दी श्रपनी चैनपर श्रहइजा 
ट । चह द्मपती शाकित को वाव्तविकता से बहत घ्रथिक चा कवा दै 
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शरीर स्वयं को सव्र श्रमिक शक्िशाटी सममा है, यवः हरक 
ज्यक्ति से भिड़ने को भ्र्तुत र्त्त है) 

यदि समस्त अंगु धग दी नरोर मुक हरं दे पो च्यवत 
विचारशील विनश्र, विशाल हदय; शौर शोमतत खमाव ख शिता 
है रौर षह प्रत्येक विषय शो भननपूवंफ सोचका-विथारपा है इस 
प्रकार पना निणेय स्थिर करके ही तद्-अनुसार छायं ररत 
है । बद्‌ शील स्रभाष श्रौर न्च सलोटृति का शोत है इस प्रकार 
ढे ज्यक्ठि के गुण-दोष संचेप में निम्न प्रकार शेते है । 

शीक् सखभाष, विशाल इदयः, फोमत मनोतवृति, स्थिर दुद्धि 
परिष्छव, भगोटृवि, विद्वन, मेधावी, पिवास्शीलः भ्रदान्ध, विनयी, 
विन्न, ठपर्री, दानी, चढ़ इच्छाशक्ति तथा प्रतिभा सम्पन्न । 

यह्‌ ज्यक्रिव श्रन्य लोगों छ समुचित तथा यथा योग्य च्यद्र 
करदा है । यदि लेखफ शेता है तो विशेष रूप से सादित्थिक 
निययों पर रचना करेगा धथा चित्रकार होवा है तो विशेष रूप से 
पने इ४देद ॐ चित्र छंफित फरने मे धधिकं व्यत्त रहेगा । 

३--पतली किन्तु गोला हिये हए ( चिन्न संख्या १६ ) $ 
शंगुलियां प्रायः एसी होती द जो मूल से तेकर छीर सक पतली 
ही हवी है, किन्तु गोलाई लिए हए अवश्य होती ष । इस प्रकार 
की धगक्तियों श्छ सुकाव कमी भगे र्यात्‌ दयेकी डी शरोर होता 
हैः घर मी पीले धरथात्‌ प्रष्ठ भाग फी श्रोर हेता दै । जिनका 
सुकाष हयेती की अर दोता दै बह न्यक्रिति श्रमजीषी; धष्य 
ज्यवसायी, दथा परिभम से जीषिकाजेन करे पना तथा छपे 


सः दशुलिया का परिविय 


धग्विर का अष्ए-पापण करते वात्ता होता दै । एसा व्यवितति 
छट्तिसै फलन शारीरिष शरस करके सी श्यपना तथा पने 
श्रितां का जीवन-नित्राह करने की त्तपता से सम्पन्न होता 
किन्तु त्रियारश्तीलता इस प्रकार के व्यक्ति मे न्यून-मात्रार्मे 
रोरी है । प्रिर शाति निच्ल होती है, धतः बह किसी विप 
मपृएं स्फ गम्भीर विचार कदापि नहीं कर सक्ता प्रस्क 
विप्र से वह्‌ सपना निण्य शीघ्रद्ीकर लेता है घोर उस्तके 
प्रनटप ही कर्ये संलण्नदरो जातादहै। वैसे वह सममदार 
हाता ह॑ } यद्यपि उसरी सतमद्रारी विचार-वनिमय के सम्बन्ध 
मे श्यना प्रमाव नदी रखती तथापि उचित्त टवं उपयोगी परामश 
को यहं ्यवय्यदी स्वीकार ्रलेताहं) ेसा व्यक्ति श्राजीवन्त 
भिन्यानवरे कं फेर मे पडा रटता हैः । सनोपाचि्दित फल प्रथवा 
सफलता के दतु वह सवेरा भटकरता सृता ह । उसकी इच्ये भी 
दधिकं ततः उनकी स्थिति चे विशेप होती हं शतः वास्तव मे 
दरस प्रफार ऋ व्यन्नति मृग तृष्णा के पीट सटकता दे । 

इस प्रकार की श्ंगुलियां प्रायः मध्यमवगं फे व्यवितयों में 
पायी जारी डं देते व्यक्षिति सदैव शपते विचरोसे दीकाम 
करने की प्रेरणा-प्राप्न करत & | 


श्म, 
॥ 


ते व्िंपरातिजिद व्ययित की ंगुललियां चा मुक्ाच पृष्ट 
भाग की रोर होता हुः उसका समाव, परर्या-तद्वित तथा योग्या 
भी तदरुख्यदही दोतीदह। उसे प्रक्र का व्यक्ति मन्द्र बुद्धि 
विचार नः रख, ठथा निवल सोवि ऋ दयोत्ता है । इ प्रकार 
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ङ व्यक्ति मे सोचने की शक्ति प्रायः नदीं के बराधर होती है । 
श्नौर वह किसी मी दिपय मेँ पूरव-विचार करने मे सवथा भसमथं 
होता &। ष्जो प कुद विवार करता चष्ट कायोरम्भ के 
पवात्‌ उसढी अवश्यकाश्यो थवा भतिकरिया से भरर होकर 
ही करता है । 

षस भ्र शर ® व्यक्ति में साहस ती दीपकं लेर खोजने पर 
भी नदी मिलता । बह भत्येक कायं फो भारम्भ करते से एवं द्ी 
साहस धोद वैवता है शौर प्रायः उधर से श्रपना याथ सखीव लेता 
है । किन्तु शेखनिल्सी े समान खप्न-टृष्ट। बह श्रवदय ता ह । 

हस प्रकार शा व्यक्ति स्ममावतः ह्री भीर शेवा है) उसे - 
पनी शक्ति पर नाममात्र को भी विद्यास नदीं होता अपनी 
हस इर्बलक्य पर 'मावरण डालते ॐ देतु बह प्रायः चुप रहता ई । 

४--मूलञ माग स्थूल किन्तु दध्वं भाग पतला ( चित्र संल्या 
१६ ) इस प्रकार &ी शअ॑गुक्तियों षले व्यि में खाधारणतः निम्न- 
सिक्त लक्तणों न समावेश रदः! ६ । 

देशा व्यक्वि होनहार, इ द्धिमान, चतुर पथा विदान होगा । 
छिसी न किसी फला मे बह अवद्य द दत होमा । प्रायः एेसा 
ल्यकिति ललित फला प्रेमी हेवा है शौर षी में क्रियात्मक-दकतता 


मीप्रप्नकेसताहै। 
, यदि हाय के धन्य लक्तण तथा बिह दृपित हौं तो एेसाः , 


व्यत र्त, मकार; ठग; ऋ.र कमो तथा हत्यारा तक भी द 
सकता है । यद्‌ सव हाथ के भ्रन्य बिहँ फ दोप की मात्रा पर 
नि्म॑रकाएवा ह ® उपकर दगुण किस सीमा क्क बद्‌ जायं । 


14 ररुलिर्यां का परिचय 


प्रप सम्वन्य में क्रिमी प्रक्र छा विचार करने मे चहं पृं 
स्पने उगसीन होता है) फलतः किन काम, मे वह सदैव 
परसफलता दी प्राप्त करता ह्‌ 1 

अंगुलियों का श्रिशेष ज्ञान 

छंगुलिरया के सम्बन्ध मे जित्तना हम लिख चङे ईः तना दी 
पयोप्र नही ह । इस सम्बन्ध मँ जितनी गम्भीरता से विचार छया 
जायया उना दी छधिक श्रौर सटीक पतान मानव जीवन की 
घटनाश्न शौर मिष्य के सम्बन्ध मे प्राप्न दोगा। यदा दम. 
प्राटफां को श॑ुक्ियो न्रौर दथेती के सन्वि-स्थास ॐ सम्बन्ध म 
विशिष्ठ परिचय तथा उनका प्रसा बदलेयिगे ) इस विषय का 
सुचारू ज्ञान होने एर इस्त प्रका मे निस्मन्देह्‌ विशेप सफलता 
ग्रप्रहोषी ड! 

यह य्ह कि प्रये श्रगुली यती ४ साथ स्थात-विशेप 
पर जु हई दोती दहै । दयेलो श्रीर्‌ श्रगुलियां के इन सन्धि 
स्थात्ता का द्िति-विशेप के अनुसार विशिष्ठ प्रभाव देता) 
सक्तेप से ग्रह्‌ रस शरक दै- 

जिस च्यक्षिति की आयां हथली परपफएददी सीधीरेखामें 
मथवा लेगभन एकी सीधी स्वा में मिज्ञरी ह वह्‌ ज्यक्ति 
निस्सम्देदं श्वपने जीवन मे विन्चेप खय से सफन रता दे । शगु 
लिर्यो फी हयेत्ती से इस प्रकारङी सन्धि स्वभाव की सरलता 
तथा सन्तुक्नितता की योत्तक ह । इस ग्रकार ऊ रकेएवाला व्यक्ति 
माग पाली, देउवयं-मन्यन्न चौर विदधान होगा । 
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1 अ 

जैसा फिं हम पटले चता चुके हं तर्जनी श्ंशुली का स्वामी 
छृदस्पतति है । यदि यह अंगुली दयेली मे छव सचे छी शरोर 
क्र मिलती है घो एसे लक्णवाला ध्यक्ति सुयो पर शासनं 
करते फी शक्ति मे निषेल होता है। एसे ष्यविति का खभाव 
विचित्रा होता है श्रौर दह गिननकार चीं हे्चा। सभा, 
सोसायटी दि मे चथा नये च्यक्त्तयां से ।मरुते समय धं 
स्त च्यस्त-घा हो जाता है तथा च्याञ्ल रहता है । रेषे समय से 
चह श्त्यधिकु भावुक हो जाता है । इसके विपयैष यदि यड 
अरुती अन्य सभी चरुलियों की अपेता हयेही के साथ अवे 
स्थान पर भिलदी है शो उसका प्रभाव उपरोक्त भ्रमाव के बित्छुल 
बरिपरीत शेता दै । वह ज्यविच सुयोग्य शासन कत, समजञ विचार 
शवित सम्पन्न, विद्रा, मिलनसारः दूरदशी चथा सफल दो है॥ ` 


मध्यमा अरुक्ती साधारणत्तः भ्नपने स्थन पर दी येही के , 
साथ मिलती है । हाथ की गठन) अङ्त्ति तथ क्नावर मे ही 
इसे रेषा स्थान प्रप्र है जिसके कारण इसके स्थान-चषट हने श्म 
सम्भावना किसी चिरते दी क्वथे दोषी है! 


छ्मनामिका श्रशुही यदि न्य अशुलियो फ सन्धि म्थान के 
साथ सीधी रेखा में न, द्योफर नीची दोषी है. चो -ज्यक्ति 
स्वभाव मनोगृि अथवा रजति रेखी दिती भिसके कारण ध 
जीवन प्रशंसा-योस्य कोर मी छाम नदीं कर पाता । कला-करोशल 
की ए से पो यह्‌ ऽयक्ति एकान्त उदासीन ही. है । . 
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दूसरे विपरीत यटि व्यक्ति की अनामिका फी हथेती से सन्वि 
स्च ध्थान पर्‌ दयेती है तो वह कीतिवानः, यशस्य, कला-ग्रिय तथा 
दफन दोता है| 


कनिष्ठक श्रशज्ती यदि निम्न स्थान पर सन्धि करतीदतो 
मरयवित्त उ्यापार तथा श्माधिक-पिपयीं मे श्रच्छी सकलता प्राप्त नर्ही 
करता } श्रपने व्यक्तिगत लामके दतु यह्‌ व्यक्ति दूमयो का 
उपयोग करना उचित नदी सममता चर चार्थिक विषयमे 
छ्रनाग्रास ही दृ फे कहने मे श्रथवा प्रमाव मे श्रा जत्र है| 


इञ विपरीत यदि कनिका अशरुली उच्चस्थान पर दाथ 
फः साथ सन्धि करती है तो व्यक्ति यर्धिक-विप्णो मेः पिशेप 
पसे सफल दोताहै। व्यापारं आदि कारय में उसे श्रपने 
मनोवाञिदधतं फ प्रप्र होते ह। देन-तेन के धिषयोंमे रेखा 
ध्यति दूरगे के प्रभाव मे भूल कर श्म नदीं श्रता श्रौर सदै 
सतक्र रहता दै | 


इस शीर म हमने श्शुलियो अर हथैती के सन्धि स्थानः 
फी शरोर प्राश डाला दै } हस्त हरीत्ता-जिनासु हमरे पाटकेको 
सतते पयाप्र सुत्रिवा तथी ज्ञान प्राप्त होगा ¡ चदि चहं कहा जाय 
तो कोई श्रतिशयोक्तिने होमी क्रि सृच्म वारीकिरयोर्म जनेसे 
पूव हीः केवल उपरोक्त श्चाधार षर, मानव -जीवन सम्बन्धी प्रत्येक 
सेन का न्नान ्रनायासदी द्ये जादाष। रव हम पाठौ की 
भन-वृद्धिरेदेतु ्रुलियां के सुकव के सम्बन्ध में हसने) 


सय सायुद्विक-न्योतिष १२७ 


द्मगुलि्या फ शुकाब 

यदि ह्यथ को खोल कर पैत्तं दिया जाय श्रौर षं श्प 
` स्वभाविष स्थिति मेष्टेतोप्रायः देखा जाता दहै $ शअरक्तियां 
परस्पर एक दूसरे पर भुखी हदं होती ह । प्र ुलियां क टस 
सुकाव क। सी श्चपता पिष प्रभावे होता है श्नोर उस नुषार 
ख्यक्ति फे जीवन मे उ्थान श्रौर पतन, छख शमर दुल, विकास 
शौर विनाश, सफलता शौर छसफजतता दि का स्थान हेता है 
निम्न पंक्तियो मे हष पारकं के लामा्थं इसका वियद्‌ प्रिवरण 
लिखते दै, जिनके द्वारा एक ही इष्टि में मानव-जीवन के थिका 
र्यो छ उदूषाटन धनायास दी ह्रौ जत दै ; 

यदि कतिष्टका, अनामिका चौर मध्यमा--सीनो शरुलिये 
' करा सुक्ाव तजनी श्च गुती की श्रोर हसा है धीर वर्जनी धशुली 
एकदम सीधी ची है तो वह ष्यक्ति को महत्वकादी, सवतन्त् 
विचारवाला, वथा उषसा धनाती है भौर वह जीने भे सदैवं 
पने विचारों के श्रलुकरूल पने विशेष मागं पर चग पद्तहै ! 

यदि ध्नी धशुली मध्यमा भंशुली की भोर सी १ होती 
है तो इसा परमाव उपरोक्त प्र भावफे एकदम विपरीत शेता है । 
देखा ध्यक्ति रभावतः हे निरुत्साहौ, निश्चेष्ट भौर छव्‌।स रदैवादै । 

यदि तज॑नी अशुती के साथ १, कनिष्का घौर. अनामिक 
अशक्यो का मुकाव मी मध्यमां शशुली फी घोर दो वैर 
सथ्यमा अरुत एकदमं सीधी टो तो षद्‌ न्यक्त घत्यधिक शोक- 
भरस्व) चिन्व्रातुर नद उदाख रवा है । खसे स्वभाव दथा 


{दद पशुलिखां का परविय 


|, क न क 0 01 1 का ^ शि वि) पिपी 


मनोग्रति पर शनि फा प्रवत दुष्परिणामः पद्ना है जिसरे फल- 
घ्र एणा व्यक्ति सदैव एकान्तवास की प्रभिलापा रखता दै 
यर श्रन्य व्यक्तियों से सिलना-जुलना गह एकदम नहीं चाहता 

वदि मध्यमा श्रगुली तर्जनी श्शुी की ओर भुकी छ 
ग््तीहू ने षदेखा स्यक्षित दुधिखरी होता) इसी छाकाल 
रैव दृप्त, कलुपित श्चर चशित होती है । रेसा न्यच्ि प्रायः 
नुकर्मः लम्पट, लुच्चा श्रौर लंगा दता! चसदृस्ये को 
मनान॑) दूसरों क हानि पहुंचने तथ। दुष्ठतपूएे काय कपे सही 
श्रध प्रसन्नता होद्यी ह । 

मध्यमा च्रगुती यदि श्रसाःममा सरुती डी घ्रोर्‌ श्रुकी हो 
सो मानव-ष्वमाय मे श्रव्यचिक्र छतर पड जाता हं! रेखा व्यक्ति 
प्रियः भ्यव मे वहता रहता ६  क्षणभरमे तो वह्‌ उव्पाही 
प्रन च्रौर श्राशावादी हे जाना हे श्वौर चणभर मे उत्साह-दीन 

स श्र}र निराश हो जाता है। इस प्रकर फे ललणवाक्ते व्यक्ति 

ठ निचार; मनोभाव तथा भावनाय कमी या स्थिर नदीः शती 


व १ 9 ता पि 


ग्रनासिका श्रंगुती यदि मध्यमा श्रगुी की शरोर शुकी रहती 
दता व्यक्ति खो समाधिर्‌ नथा श्नैतिर कार्यो णै चोर प्रेरित 
करती दै } देस व्यक्ति कुमे श्रयवा क्र र-कर्मो से.श्रस्यातत होने 
दी प्राकाक्षा रखता है श्मौर प्राय. चोरी, हस्या, ठगी, चिद्धासधार 
आदि र्या से स्यातिप्रप्रि करदा दह) 

्ननाभिका गंगी यदि कनिष्ठक श्रुती की च्रोर शुकी होती 
भो न्यरलति के जीवनस्नं न्यापर चौर कला-कौशल कः 


| 
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शवदूसुव समन्वय होता है। इस प्रकार के व्यक्ति फा कलार 
प्रधानतः धनोपाज॑न के हेतु दी होवा द । 


शस विपरीत यदि कनिष्टका श्वगत्ती नामिका श्ंगुली की 
शरोर सुक हो तो पेसा व्यक्ति भी श्रपने जीवन मे व्यापार तथा 
कला-कौशल का श्चद्भ त सम्बन्ध रखता है । किन्तु स प्रकार 
के व्यक्ति की व्यापारिक मावनारये तथा उव्योग सवेथा कला कै 
विफासकेशियेष्टी होते ह| बह प्रायः इस प्रकारे व्यापार में 
संलग्न होता है जो कला फे लिये हो| 


जिस हाथ की चारो श्रंगुलियां एकदम सीधी हौ (किसी 
शोर भी भटो नदो), उनक्रा विकास उत्तम टो, सुन्दर कँ भौर 
ददद्‌ हो, षह दपयोक्त सभी प्रकार के कावा की चपेक्ता धिक 
शक्तिशाली, सफलता प्रदान करने बाल्ली, एेदवयं-घम्पन्नः परतिमा 
दायिनी त्था भाम्यशालिनी द्टोवी इं । 

ठजंनी श्रंगुती यदि एकदम सीधी; सुडोल तथा दयेली की “ 
शरोर छुकी दो तो न्यक्त अत्यथिक महत्वाकांसी मनोदृ्िवाला 
तथा दस्यो पर शासन करने की ठत्तट भअमितापा वाता 
ता है 

शंगुलियाों के मध्यान्तर्‌ 

छंशुलियो के धन्य लक्तर्णो छी मांत्ति इने मध्व का अन्तर 
भी मानव-जीवन परं यना विशेष प्रमाथ रखता है 1 चतः अव 
हम अंगुलियों के ब्रीच के न्तर परं प्रकाश इत्ते । 
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छगु तथा तजनी श्र॑गुली के मध्य छा श्रन्तर यदि धिष्वृत्त 
रो तो ग्यक्ति उदार स्वभाव विशाल-हठय, स्वतन्त्र विचार बाला, 
दयालु, श्रनुभवी; चतुर, निर्मीक, बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी वथा 
स्थिर-मतिबाला श्ठोना ह । इस लक्षण धाला व्यकिति सहिष्णु की 
उतम श्र णी का होता है शरोर वह जीवन-पर्यन्त श्चपने कत्त भ्य 


छै प्रति स.वथान श्चयव। जाग रता हे । 
तजनी श्नौर मध्यमा फे मथ्य का श्रन्तर छितना अयिक 


हेयाः व्यक्ति उतना ही चिक भ्वतन्त्र विचार बाला शोगा तथा 
धष सदेव अपनी इच्छा श्चथवा निशंय फे श्चलुकर् काम करने 
घला होगा । कभी भी, फरिसी भी श्रवस्था म रेता व्यक्रित दूसमें 
कै धीरे चलने धाला नदीं होगा । 

मध्यमा श्रौर श्रनाभिका के मन्य का चन्र जितना शधि 
होगा भ्यक्तिः उतना ही पित्र विचारों बाला, स्थिर मनोधरति बालता 
दथा हद समाव वाला शोगा । चर प्रल्यिेक्र काय शान्ति पर्व. 
॥९ यर्‌ ।ततत दाकर स्तवान क सायकस्गणा । एता त्प्राक्त धय. 
णाती चौर धमं भीष होडा है । 

नामिका श्रौर कनिष्ठका फ मध्य का घ्न्तर जितना श्नयिक 
होगा ज्यक्ति उतना ही अधिक सहन्त होश्र काम करने वाला 
हेगा । वह श्रपने सयोगियों से परामश तो ्रवदय लेगा, किन्तु 
काये-परयाली का निद्चय सर्वथा अपने निय के भनुसार ही 
रखेगा । इस सभ्वन्ध भें बह किसी कीभी सम्मति को नी 
 मानेगा । इ प्रकार फा व्यति सदेव नेदल् की भावना चे पूं 

रहता रई 1 


समुत्था कँ प्ट भाग प्र बात 

जिस व्यित की श॑गुलि्यां के प्रष्ठ भाग पर दोना पर्वों पर 
घने बाल टोने ह वे उग्र-खभावः भूर कमो; त्रोवी, निर्दयी) दुष्ट 
शौर टिल ह्येते हे ! यदि वाल दोनो पर्वो पर हों किन्तु न्यून 
मघ्रामंदोतो बवालोके परिमाण ॐ श्रतुसार री व्यति के 
स्वभाव मे उपरोक्त दुरु णो फी स्यृनाधिकता पाई जती है । 

जिस व्यत्रिततके मध्य पवंकरे पृष्ठे भाग पर वाल द्यं वहं 
विचारी, अविवेकी; लम्पट, विदवासवाती, धूतं तथा नीच प्रकृति 
फाटोता ह। 

जिस व्यदिति के केवल श्रधोपवं कै प्रष्ट-भाग पर सूद॑म चाल 
होते हं वह्‌ बुद्धिमान, दृरर्ी, शक्ति-सम्पन्न; उदार तथा उत्तम 
विचारं वाज्ञा होता हं ! 

जिप व्यभ्रिति की श्र॑गुललियों के प्र भाप पर वित्कुल्ल भी 
वाल नदीं होते वह्‌ कायर, पुरुपायं-विहीन श्चौर प्रायः नपु'सक 
होते ह । वे श्रपने जीवन से सदैव भटकते ही रहते ह । 

्॑गुलियों के पव॑ 

लसा फिं हम पहले वता चुके हं भ्रस्येक शगुली मे तीन पव 
होते ह । सासुद्रिक-विन्नान की भाषा मे उन्हे युग कहते दं श्रोर 
जन साधारण की भापासेंपोरू, पोरयापोखा भी कहते) 
प्मगु्ियां के इन पवां की श्राति; खलप, गठन त्तथा वनावट 
का मानव-जीवन पर प्रबल प्रभाव होता है। श्रंगुलियों के इन 
दीना पर्वो का भिन्न-भिन्न प्रमाव हेता दे 1 इने श्चासपास्त त्था 
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६३४ ` प्ररानिर्यो का पस्विय 


धि जानियोि भ | कनात च थन न पे रि ककम, 


एन पर्‌ खड़ी रेग्वाश्नां का रहना शुभ-फल-प्रद होता द । श्र॑गलिर्या 
के य पवे क्रमशः मानव-जोवन की तीन विष्टर एवं प्रमाव-शाली 
भादनाश्रां कवा मारना 1" च्या के कन्दरं) 
दटष्व-पये श्यादुश-भावना श्चाघ्य।स्मिक्‌ विचार, घार्यिक-भावनाः 
वौद्धिक लान, विया, कला-कौशत्त 
मध्य-पचं तके-मावना विचार-शक्ति, दरद शिता, रिणोयक- 
वुद्धि, तक-योग्यता, विदलेपण-शक्ति 
छधो-पवं मोतिक-मावना लोकिक-न्यव्रहार, कार्व-कमता, 
प्रयुक्ियों कै पर्वा के सात मेद 

श्राकार-प्रकार छरति; गटनः वनावर तथा सद्प आदिं के 
भद्‌ से पर्वोको सति प्रमुख भर्गो मे तरिमश्तफिया जा सक्ता 
ह्‌ । प्व फे ये सात मेद निम्नलिखित इ | 

१-- मोदा ( (धः ), २- पतला ( एण ); २-लम्वा 
( {0६ ); ४-दडोदा ( §॥० ६), ५--सघ्यम ८ द्वापर ); 
६--साधारण ( 0िताका{,), <--रदीला ( ४००४४६५ ), 

खष्वं पवं यदि लम्वाश्रोरपुष्र होता व्यक्ति श्देश्रादी 
ध्राध्यासमिकर, स्षान-सस्पन्न धरन-भीठ, सहताका्ी) उच्चाभिलापी 
तथा शृदवरोय संङतां पर चलने दाज्ञा दता हं । यह व्यक्त 
प्रायः प्यक काम मे सक्त दोताहे। य्दि यहं पं ठुला भी 
हो तो वह व्यक्ति कला-कौशल मे प्रिरेप दवि बाह्ला होया | 

मध्य एवं स्या श्नौर्‌ पुष सो तो व्यित ट चारक्तील श्रौर 
छलुभर्वः शरोता है 1 सधय पयं विश्ेपतः वुद्धि से खस्बन्थितत दोता 


् 
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द रतः इस पर्वं के श्राकार के धनुसार ही मनुष्य में बुद्धि श्रौर 
विचार पाये जति है! यदि इस पवं पर खश रेखये शतो 
घ्यक्ति निय करने मे शीघ्रता क्ता है ्चीर व त्यन्त 
दूरदशीं होगा । उसकी वुद्धि कृशाग्र होगी । रसा व्यक्ति प्रत्येक 
षापं धारम्म करे से पूवं उसके सम्बन्ध मे गम्भीरता से शृढ्‌ 
विचार करताहै, किन्तु किसी भी धात के निणेय मेँ वह धिलम्ब 
नशं करता । वह दद्-निरषयी ष्वा है तथा विशवासपात्र होता है। 

शधो प्रवं का सम्बन्ध भौतिक विष्यो से होता हे यदि यह्‌ 
प्नं स्वा नौर पश्र होना है तो न्यक्त चतुर, न्यवहार-कुशलं 
नीतिज्ञ) तथा लौक्िफ कार्यो मे दतं होताहै। इस प्रकार का 
श्यक्ति धोखा विरला दी खावा है । इष व्यक्ति शी कायं क्षमता 
फे वल पर यद प्रत्येके सम्बन्धित व्यक्ति को पने प्रति कर्षित 
कर लेता हे । इमे कपट का ज्यवष्ार सवेप्नमे भी ‹चि कर नी 
होता । चह ॒च्टक्ति उत्तम वस््राभूपण, पडरस ल्यन्जन वथा 
देव्य क। विशेष प्रमी होता ह । विल्लास-प्रिय मी शेता ह । 

उष्य पर यदि मोटा ता है सो व्यक्ति थाद्शंवादी शेता है 
दुवरेत्रता का उसमे संधा श्॑माव रह ॥ ६ | प्रत्येक कायं मँ 
निपुर॒त्रा तथा श्रभिज्ञापा पूर्तिं उस विरोप गुण होते हं । 

मध्य पन दि मोटा धोता है तो व्यक्ति विवारश्षीलद्ोवा दै 
तथा प्रवयेक कायं में श्रतुभव पर धिक भरोसा करता द । प्रत्येक 
कार्ये मे सफलता प्राप्त करने फ लिए यह व्यक्तिं लगन के साथ 
परथह्नमतोच रुव ै। 


१३६ छररुलियों का परिचय 
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रध्य पवं यदि मोरा होता दैः तो व्यधित भौतिक पदार्थो 
उनि के विशेप रप से प्रयत्नश्रील रहता है । विलास 
प्रियता इसका विशेष गुण है । यह व्यक्ति कुमारी कन्यान्नो 
( श्रविवाद्दित रढकिर्यो ) को रष करने ऊी श्रौर चचधिकं श्रयलं 
तीन रहता है, किन्तु इस कायं में उसे सफलता पेचक षत 
दी कम प्राप्न देती है। 


चरित्र के सम्यन्ध मेँ एसे व्यक्ति निषृटतम श्रेणी के हेते ६1 
वसर प्रप्र हाने एर दुरवसरििता फ दीनतम कायं करने से यद 
तहा चूते । पशु-मशुन तक से देसे ्यक्ति पीट नदी हते । 
सपपम इस प्रकार के व्यक्ति कामान्ध छत ह तथा प्रायः 
भपनी जीवन मे भ्रनेकों वार कारावास का दण्ड भोगते ई । 

इस विपरीत यदि श्रधोपवं छोटा नौर मूत्त भाग से पतला 
हो तो व्यक्ति टीम-टाम की श्चोर तनिक भी ध्यान नदीं देता श्रौर 
उपयोक्त रुणएावगुणणं का उसमे सवेथा श्रभाव होता है । इस 
प्रकार फं व्यक्त खान-पान तथा रहन-सहन मे भी श्रत्यन्त 
साधारण प्रकारके होते &। 


ऋ %, 


'गुलियां पे राश्चिषां द स्थान 
ंगुलियां मे रतिया कैस्थान में पूव तथा परिचम के 
सायु्रि-शाल-वेतता्मो मे सतभेद है! हमारे पियो तथा 
प्रार्य के मतानुसार मगुप्य फे दाथ ी ऋंगुलियां मे रशिर्यी 
का निवन इस प्रकार है- 
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राशि-प्थि्ि-पम्वन्टी पौबरत्यि-मत 
मेष कनिष्टका तृनीय प्वं॑तु्ञा मध्यमा एवीय पं 
चतम्‌ (| दितीय पं युश्चिक | हितीय पव 
मिथुन » प्रथमप्वं धन + प्रथम पं 
ककं चनामिक्रा तृतीय पथं सशर तजनी इतीय पर्वं 
सिह 9 दवितीय पवं स्म ॐ हिवीय पव 
न्या । प्रथमपये मीन ,) प्रथम प्रवं 
राशि स्थिति सम्बन्धी पाश्वात्‌ पतव 
लसा फि हम पते लिख चके द॑ पारात्‌ सामुद्रिक शास्त्र 
देत्त। भ्रा का इस सम्बन्ध मे भिन्न मत है। पाठकों की हइान-वृद्धि 
तथा सुविधा के हेतु हम उसे निम्न प॑क्तियो मे श्रकित कते दै- 
मेप तजनी प्रथमपवं तुता कनिका प्रथम पवे 


पूषम + द्वितीय पथं धृदिवक + दवितीय पवं 
मिथुन #» तीय पव धनं 9 वीतय पं 
कं नामिका प्रथम पवं मकर सधभ्यमा प्रथ पे 
निह + द्वितीय प्रवे छुम्म # द्िवीय्र प्रवं 


कन्या , परीय पवं मीन „ वृतीय्र पं 
एपरोक्त मानधिन्नों को ध्यान मे टेखने पर पता चलता है कि 
राशि-विपयक मान्यताश्च मे परस्पर भरदल मत भद्‌ होते हुये भी 
एक स्थान पर साम्यता भी भिनदी है । यई स्थान सिह रशि का 
है । पूं रौर पारनत्य होनें मतो से सिह राशि का स्थान च्ना- 
भिका के द्विवीय पे मे दी है । शेष सव भिन्न है । 
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प्रग प पात्विति 

प सादु्रक-विनान-वतान्रां ने सतुप्यके दाथ की 
रलयं मे मासा ( 01८0108) का निवासत भी निङ्धिचन 
फियाहै । प्त्येक्र पव॑ ए मासका स्थान निधोसिति किया 

गयाड्‌। मासा का य्‌ स्थान वितरण निम्न प्रकार हे! 
जनवरी मध्यमा मध्य पवं जौला नामिका मध्य पं 
फरवरी , श्रधो प्रवं ्रगस्व + शधो पवं 

ह % (क (कप 

माचं तजनी उध्वं पव सितम्बर कसिषटफा उध्वं पवं 


प्र  मध्यपवं श्रक्टूधर ; मध्य पवं 
£ ५ £ क 
य » शधो पवं नवम्बर + शधो परं 


जून श्रनापिक्रा उध्वं पयं दिसम्बर मध्यमा उध्वं पृतं 
स्मगुलि्यो मँ देव तथा दीं स्थान 

प्रंगुलिवा की सदायतासे दी लौकिक-जीवन फ शत्येक कायं 
पवि पृष्धफ सम्पन्न दोते द्‌। अतः दनमे देवताश्च श्रौर दीर्था 
क्रा त्थान भी निचास्ि फ्रियगया। गयादे। इसका संप्र 
विवरण इन प्रकार्हं। 

राष्ठ श्रीर्‌ कन्म के मूल माय म ब्रह्म तीथं शरश 
श्नौर तर्जनी ऊ मध्यमन सेप्िदि तीयं ह सभी श्ररुलियों के 
मूल भाग मेदेव सीं । तजञेनी > मूल्तच्चौर श्रव्र भागमे 
शचरस्नन तीथं दह श्रनामिक्ा के मूलच्रार शच्रभाग मेन्द 


षष्ठम पर्च्छिर्‌ 


नखो का परिषय 

हस्त-परीच्ता फ श्राधार पर र टृप्य की शारीरिक शक्तियो, 
मानसिक क्रियार्रा, खास्थ्य, स्वभाव, नेति, पैतृक रोग तथा 
मी जीषेन की शुभाश्चम घटना श ज्ञान प्राप्न छरने भँ जितनी 
सरलता श्रौ सहायता नखों से प्राप्न दोवी है उतती हाथ ढे किसी 
छन्य भाग से प्रप्र नदी शेची। नखो फे इस महत्व का षत 
ज्योतिप शास्त्र के सामुद्रिक फिवा इत्त-परीतता के श्राचार्यो ते ्ी 
स्वीकार किया हो एेसी घाव नदी है; नखो का महत्व नौर उसका 
मानव-जीवन से भमिन्न तथा रहस्यमय स्वध चिकित्सा शास्यो 
नेमीडंके कीचोट स्वीकार किया दै यां तक कि मानिक 
पलोपेथक डाक्टर षक रोगी के नखो को देखकर ्चपने निदान 
क़ पुष्टि करते द । क्योकि मानव-शरीर फे छन्तरतम तथा गृद्‌ 
तम रोगों के कण भी नखों पर सष्ठ श्टि-गोचर हो जति है । 
एस प्रकार मानव-जीवन मे नल पना विरिष्ट-स्थान रखते है, 
यह्‌ निर्विषद्‌ है । | 

नखो की सुवास परीक्ञा से जहां मलुष्य फे साष्थ्य, स्वभाव 
तथा मानसिक क्रियाश्रों पर पूणं प्रकाश पड़ता दै, बं मानव- 
शरीर की उन दुबला छा भी स्ट श्ञान हो जीता है जो मानव 
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जन्ममेदही श्रपने साध लताह श्रौरं जिह पैव्रछ संघ्रा दी 
जाती दं तया जो ममय पाकर उसङ़ शरीर मे को भयंकर व्याधि 
की जननीदहो जाया करती दहै] दस शरतिरिक्त नस्ये कै दायं 
-सानव्र-ज.वन का श्ध्ययन; तत्सम्बन्वी धटनाश्रौं का ज्ञान तथ 
शुभाशुभ परिणाम मी श्ननायसि दी ज्ञात धे जाता दहै। सखो 
ठे मानव-लीवन सम्बन्धी सदस पर यदि पृणं प्रकाश डाला जाय 
तो एक विशाल ग्रन्थ लिखने की श्रावदयकता हीगी, किन्तु स्थाना- 
भाविके फारण॒ हम यहो इनका संद्भिप्त परिचय तथा लकहण श्रौर 
उनके शुभारुभ परिणामों का दी वणेन करगे 
नर्षा के भेः 

द्राकार-प्रकार, गट, सरूप, श्रस्रिति तथा धनावट फे भेद 
से नख प्रायः चार प्रख भागों मे विभक्त इ- 

१- लम्धे (1.02 ) ग--ह्धरे ( £101४ ) 

२--चौढे ( 108 ), --पतले श्रथवा तंग (दरश्ा०५) 

नतौ छ उविह पररिमण 

पौवोत्य बरिसेपन्नों के मताटुसार नखों का उचित परिम; 
'पवौद्ध मितः वरत ह । श्चथौन्‌ नो नख उध्वं पथं से श्राधा 
होता है, वह्‌ शपते उवित परिमाण मे शेता द्‌ । ैपणीरात्र 
वडा होता ह 1 

लम्बे नौ (णण पभाऽ) का स्रस्थि एर प्रभत्र 

स्परे तख{ वाला व्यि विरला ही शारि शक्षिवि मे प्रवरज्त 

होगा ) देसे व्यक्तिका दद्य (6४९७ ) शनैर पेफटे निर्वल 
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॥ 


गस्ा प्मिररत्छं सीमानिर्मज कुद धिर रट्‌ नि रौद पथेत 


)1॥|||| 


छी लर नरन निने अर्- 
नर छठे हे ~ हदय ङी गनि 
र्ण कमर र प्रया. न्ट 


हते है जौर पपेदिक या सिलदिक प्रभृतति धातक रोगों से रश्व 
होता है । एस प्रकार के नख यि {्रिसे बैष्वे शरारी भे धरोर 
चथा एक कोर से दूसरी फोर क्क अधिक सुहा हृघ्ाषशेतो 
उपरोक्त निधेलता दथा व्याधि का परभावं उतना ही, धिक 
समना चाष्टिय । 

यदि नख श्रधिक्त लम्बे षं भौर उतरे धीव भ रेखायें 
हसो ज्यक्ति ्यिक्र निर्व्तं चथा फोमल { नाज्ञुक ) ता 
है षस प्रकारे तलो दात्त स्यक्ति स्वथं वाहे हृदय वथा 
पेषे गेण से प्रत्तने ष्टो, किन्तु सूतम परीक्तासे खष्टहो 
जायगा छि इसे परार भें षदरोय किसीनप्मसी सपे 


चित्र ० १६. नसभेद्‌ 


{1} 
॥॥| 


१४२ नर्न का परिचय 
प्रपने प्रभाव श्रवय्य रख्तार्दाह। द्रत. उम छले के च्यदि्त 
चाह कितने दही द्र्पष्रर्क्या त प्रतीत दा उन्ह्‌ न्यूमोसेया 
( ०९००४ ) तथा शीत से सेव सावधान रदना चाये ! 

छोटे श्रौर ३ नख वाला व्यक्ति प्रायः गले रोगांसे 
ग्रसिज रहता ह । गते का सूत छना, दमा; शोतः खासी तथा 
लेके दरे रोग इस प्रकार ॐ व्यक्तिं को सदैव दवाते 


॥ ५1 
ते ट्‌) 


क 


० 


लि व्यक्ति फ नख लिम्बे य, भरन्तु सिरे पर चड़ तथा 
दटगम-ल्यान परं सीज्िमा लिये हये त्रथवा सीते दां, उसके श्वरीर 


चो 
क, 


से रक्त-प्रवाह य्य्ररस्थितस्पसे नदीं दोता तथा हदय की गतिं 
निवल होती हं । 

नखं लस्े ह्य यथवा दरे यदि उनके उद्गम स्थानं परर 
भद्ध चन्द्रं (~ ) का चिहुनदोतो हदय 9 निवलताको प्रगट 
करते ह । टम लक्तण बाले व्यप्रित की श्रनायासद्ी हय की 
गति वन्द्‌ हो जने से श्रकाल-मृसयु'की सम्भावना रहती र 

तस के श्मद्ध -चन्द्र (~ › वहत वड हां श्रथात्‌ उनका 
श्र।कार आवरयक परिमाण से धिकं होतो हृदय की यतिं 
तथा रक्त-प्रयाई उषी परिमर मे च्रयिकत सीच्र होगा। इस 
परार फे लक्तणए वालि व्यक्ति को सप्त मे भी चत्ययिक्र उत्त जित 
नदीं होना चाद्ये तथा एेसे श्चाचार-विचार, काये-फलाप त्था 
खान-पान से सवदा द्र रहना चादिये सिके हारा रव्व-प्वाह 
से उत्तजन्य उत्पद्रदहो। यदि इस सम्य (सावन तथा 
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सतक तदी रहा गया श्नौर उत्ते जना-बृद्धि फ कारण रक्तप्रवाहं 
धप्कितीन्रष् गयातो निन्नाक्दि दो उपद्रव मानवशरीरे 
उपश्थित्त हो जति है । 

--र्त-प्रवा् के सधिक्‌ तीन्र हो जाने फे फल-स्वखप रक्त- 
प्रहि धत्यचिक तीन्र-गति से मन्तिप्क की श्रोर प्रसारित शेता 
ह । फलः धमनियों पर च।वदयकता से अधिक दवाव पदषा है 
शरीर हृदय फी चप्नियां ( ए०।१९८ ) फ फट जाते छी पूं 
सम्भावना रहती ह । 

२--रक्त-प्वाह के श्रत्यधिकर तीत्र-गति से मश्िष्के की भोर 
प्रसारित होने के एलस्यरूप मृष्धा, गी, श्रद्ोङ्गः पक्ताधात, सथा 
चायु- रोगों का आक्रमण ्े जाता ६ । 

हस प्रकार फे कषच्तण दाक्ते व्यक्ति फो भाग, चरस, गांजा, 
शरातं, श्रफीम श्रादि नशीती बस्तुश्रों चथा उत्तेजक पदार्था का 
सेवन भूलकर भी नदी करना चाहिए । 

दस सम्बन्व सें हस्त विान-वेत्ताश्चो ने यष सी सष्ठ फर दिया 
ह कि किस दशां मे उपरोक्त घातक इपर म से किंस उपद्रषं 
का आक्रमण श्चधिक सम्भावित है। इसश्च विन्लेपण निम्तं 
-भ्रकार से होता है। 

१-- यदि मस्वक्र रेखा ( (410९ ण 0९६1 ) मंगत षे चत्र 
मं ह्षेकर जादी दै तो उसका प्रभाव मस्तक पर हानिकरी 
होता ह । फलवतः रक्त-प्रत्राह फे श्रधिफ सीत्र गति से मस्तिष्क की 
श्नोर प्रसारित होने वथा उसके परिणम्‌ खरूप भृष्ी, सूणी) 
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धद्ध; पत्ताघात तथा वायु-रोमो के क्रमण की सम्भाधरना 
श्रधिक ररी ह 1 यदि मम्तक रेखा पर दीप विह (-*~-) भी 
शो तो यह श्प्रना कु-प्रभव श्रवदवमेष चटित करती हे । 

२--यरि सखा्ध्य-रेखा ( [५9१ ० प्रण्यणेः ) श्रयथिफर 
नष्ट दोकर हृदय-रेखा ( 147० ग पिन ) से चन्तफर जीवन- 
सवा (106 1.1) मेजाकर प्रवेत करने हो तो इमका सीधा 
प्रभाव द्ृदय पर होगा! फलतः हय पर श्रपत्तिकी श्रत्यपिक 
सम्भावना होगी श्रौर यदि उचित एवं श्रावर्यक्र सावयानी तथा 
सतकरता की उपेक्ला की ग६ तो चपनियों से सम्बन्धित हृदय रोगों 
४६। एप" प्रल्छा 01368963 ) के प्याक्रमण की पूणं सम्भा- 
धना रहदी है 

लम्बे नाघून वाले व्यक्तियों के शीरमे प्रायः से रोर्गोका 


श्राक्सत अरधिक्र दोग है जिनक्ता प्रभाव शरीरके श्रि भाग प्रर 
ही लेता द्र संप यें रेपे व्यक्ति श्रद्धाद्च-रोगां कवा विकार्ये ते 
पथिक भ्रस्त पये जाते है । रेते लक्तए यलि व्यक्ति फे गते फे 
तेग, खाँसी, जुकाम, न्यूमोनिया श्या काश्रकरिमण भी श्रधिक 
होता दैवयो सै यद्धि लम्बे नख ञ्धवं मागमे च॑डेमीदहां 
ठो रेफं पर श्रधिक्र प्रभाव पडता दै) एसे व्यक्ति यदि साव- 
धान नरह ठो उनके फेप्डे गल जते द श्रौरफेफडं के येग 
८ ¶्रएल 11083 ); क्षयरोग { ए7188 ) प्रगति प्राण 
धाक रोगो सै बह रसतो जता दह। नर्खो मे श्रद्ध चन्द्र ~) 
का श्रभाव होते पर हृष्य की यति से सम्धन्वित रोगों की बिशे- 
षत रही टै । य ठक कि हदय कीः गति से सम्बन्विह रो 


हस्त-समुद्रिक-ज्योतिप १४५ 


फी विशेपता रहती दै । यदां तक क हृएय' कौ गति फे धचानक 
ही सवथा अन्द्‌ हो जने करा भी पूरा-पूरा भय रता है । 

जिघ्र भ्यद्ति के नल लम्धे किन्तु तग शरथौत्‌ पतते (1/0 
&10 ०४० प] १ हं तो उस्ती रीद्‌की दी निवल हेती 
टै! यदि दैषयोग से इस प्रकार के नख मुड़ ईए ( 007९0 ) 
तथा थिर पतेषं तो रीदकी इह मेँ मुका होने की सुचना 
देते हँ । हस प्रकार का व्यभ्िति नाञु़ श्रौर कायर होता है । 

जिस व्यक्ति कै तख लम्वे थर पतले होते ह उसी कमर 
निर्वे होती दै । इस लक्तण वते व्यित अथिकांशातः शरीर कै 
इध्वं माके रोगों ऊ भासे ोतं हं जेते फेफदे, हाती) गते 
तथा मस्तक रोग ¦ 

ढो? नलो का (आन्यः 1915) सखास्थ्य पर प्रमव 

जिस पसिर मे हृदय छी राति मन्द्‌ तथा रत-प्वाह भन्य- 
वस्थित रूप भें होता , एस परिवार के प्रायः सभी सदस्यं के 
नख पचते शेते है नौर उनमें अद्ध चन्दर (^~ ) नदी होते । 

छोटे नखों छी निङ््टवम श्रेणी वह दै जिसमे नख पतले होते 
दं नौर उनश्ना अधोभाग चपटा शेता है तथा उसमे धद्ध चन्द्र 
चिराग तेर हने पर मी नदी मिलता । 

छोटे नख यशि वहुत ही घपटे तथा मांस मेते हप तो 
मनुष्य पुसल्वहीन, सुनवरी, लवर, लकवा श्रादि रोगों मेँ 


प्रसित रता है । 
छदे नख यि चस्यधिक चपर तथा सीपाकरार $ शँ पथा 


नके घोर च्ठे दए अ्रथवरा भदे इए श्चं गे दीन चेघरना तक्वा उथा 
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विचिः 


पौर सम्बन्धी रोगों के निदिवत लक्षण होते ह । यदि वयोग 
से इस प्रकार फे नखों का श्माधार ( रधो भान 28९ ) नीला 
प्रथवा नीलिमा-युक्त हो तो उपरोम्त रेगों कां ह्यना श्रव- 
रयस्भावी द| 

जिन मनुष्यों के नख दोर रोते ई उनको ददेय रोगं साधारण 
सी व्यापि ह] एमे व्युवित्त प्रायः कमर तथा शरीर फे श्रधोभाग 
पर हने वलि ग्गो ॐ सैव श्राखट होते रहते द । 


दपटे तला ( 09१ पिभीऽ ) का स्वास्थ्य एर प्रम 


जिस व्यक्ति फे नख चपर (चित्र संस्या १६) द्यते ह 
यद प्रायः पेट शरोर पस्ी फे रोगोँका रोगी वना रहता है। 
देसे व्यक्रिति को स्नायु सम्बन्धी रोग भी श्रधिक होते है | 

नख यदि बहुत चदे दौ श्चौर बाहर के सिरे फी शोर मांस 
मे उभरे हृए प्रतीत द्यं तो यह फालिज येग का भय सूचित करते 
ह । यदि यह लक्तण विशेपता लिए हए दं श्नौर नख द्विके की 
्राकृति का तथा उदटूगम ८ 2886 ) स्थान पर नुकीला क्षे नौर 
पद्ध चन्द्र ( ~ ) का सर्वथा श्रत. > तथा उस पर सफेद या 
नीतं र्ग विह भीन हों तो रोग ्रत्ययिक उम्र रूपमे होता ष 1 


विशेष ज्ञातव्य 


तख फो पूरा उगने मँ नो मास का समय लगहादहै। श्स 
ध्राधार पर नखा द्वारा योगो फे सम्बन्ध में समय का ज्ञान सरलता 
सेये जातादे। नखों परद्ी ग्री रेखा यदि न्खके भारः 
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व्यक्तय 


त 
पारदो तो रोग सम्बन्धी समय कान्तान्‌ तिभन प्रकार से फरना 


उचित ह- 

१--यदि उपरोक्त रेखा नत ऊै जिनाय फे पासे तोरोग 
तौ मास पूर्वं श्नार्भ द्रा समम्तना चाहिप्‌ 

२्‌--यदरि उपराक्त रपा नके मध्य भाग महो, तो गोग 
पाच माघ पूते च्रारम्भ हुश्रा सममन चादि । 

दे--यद्ि उपरोक्त रखा न फे मूल भागमे होःतो रोग 
फा श्रारस्म हुश्रा मनमना चानिण) 

यदि नख पर्‌ सफेद दाग हा तो स्लायविफ दु्ंसता का योक 
द । यदि यह लक्तणु पतते श्रौर प्रणय रखाश्रा बले हाथ मेषं 
तो स्वाभायिक दुर्लता न पूर्वः रूप सममना चािए \ 


नसो का समाप एर प्रभावे 
लम्बे नां का प्रमा 

जहां तक सभावे का सम्बन्य द लस्य नखों ( चित्र संख्या 
१६.) षां व्यक्ति छोटे नखों वलि व्यक्तियों फी शपेत केम 
विलक्षण षते है । पे ्वमाव मे प्रधि कोमल श्रौर शान्त होते 
दै । साधारणवः लम्बे नल वलि व्या प्रत्येक विपय फो अधिक 
सरलता से रहण फर तते दै । किन्तु षे रान कल्पना-लोकं 
मे विशेष हप से रहते हं श्नौर लिन विषयों फो श्रपने सभाव के 
विपरीत पाते हँ उन सस्वन्थ मे संशयी भी शेते ६ै। 

लभ्ये श्यौर दवेत नख वाला व्यक्ति बुद्धिमान) दूरदर्शी, विचार 
शीत, सिथर स्वभाव ता तथा नीतिश्च होता &। 
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ल्पे शौर संडे हृद तख यदि पीले साक तो मनुष्य 
स्वभाय से कठोर श्रौर तिरदयी होता है! देखते यें एसा व्यक्ति 
चदि हम मुख हो, किन्तु सुश्रीता श्ौर सहादुमृप्तितो प्मेष्ु 


[+ 4 


तक नहीं जाती! इष तत्त) वाते नर-नारी-दोनौं ही निमेस 
धनौर नृशंप हेते ह । इस प्रकार फ व्यक्ति प्रायः शिकारी, चिडीमार 
त्याधः, सदये प्रति स्यवमाय कएने वाने होते हं] 
छोटे नखो द प्रम 
खोरे नख (च्चिरस्य १६) वज्ञि व्यक्त छावः दी 


(५ 


धत्ति विलचण लेते द। सयं शपते से सम्बन्वित पिप्ये क 
सस्थन्य मंभीवे श्त्यप्रिफ संग्री मन्ति शे दोतेह। पेते 
व्यक्ति विचार, धारणा; तथा किया--सभी क पूणं सख्पेण 
विश्लेषण करते है नौर तकं त्तथा प्रमु प्रर चि्ेपषपसे 
विवासन करते हं । इस लक्त वज्ञि व्यक्ति लम्बे नखी वाति 
व्यक्तां से अविक व्यवहारिक होते हे 1 

प्रायः देखा जाता है कि वहत से व्यक्ति अपने इधोंके 
तख दानां से कार्ते रहते ह 1 उने इपर प्रकार मशनं को कारे 
सेनव खाप्रारणद्धोटेदो जातष। इस प्रकार फे द्रैदे तनवो 
चते व्यक्ति स्वममावनः दी कायर श्रौर उस्छाह दीन प्रकृति के 
घेते हं । एसे व्यक्तियों की रनायविफ शवित्तं श्रये कव निर्॑जञ 
शोर निकम्मी दोची टै । 

छोटे नखों ये उ्यपित अस्थिर विचार त्था चंच मनोधति 
फे हते ६। दसय खे विने तरथा उनश्ये इथ उदनि म श्य 
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प्रकारक मरुप्योखो विगेप नन्द्‌ श्रता है । अथंरीन वाद-विवाद 
तधा चक्व।स भी वहत करते ह्‌ । प्रायः स्री से ब्रत प्यार कर्ते 
ई शोर वन्धु-वान्यव, परिजन, सम्बन्धिये। से मेल-जोल 
रखते ह । 

छोटे श्रौर लाल रंग वलि व्यक्रिति तामसी श्नौर चिडचिडे 
श्यभाव च्ञ ते & । रेषे व्यक्ति उपर भी हेते रह। 

छोटे नख यष्टि षाद हं रौर उनका श्रधो भाग द्धा हु 
य, चोड़ाहो तो म्यति फगडाले, विषटयिडा, रेश्वर्योपमोग की 
लालसा रखने वे, ध्रपनी शरोर श्राम-प। ^ धता को श्रपने 
दश मे रखने बलि, नियमातु्ार चलम घले ज्यवहार कुरा, 
तथा वतव में सावधान रने दलति दो | 

उपरोत्रत प्रकारके नखों रमाथद्ी : मगल काक्र 
उभग हृश्रा हो तो वह व्यक्ति श्रव्यमेव भगड़ालु ह्येता दै भ्रौर 
प्रायः चपनी श्रोर से दी फगहा श्रारम्भ करने बला होता है । 

ट्टे श्र गोल नश्व वाला व्यम्वि धिद्रान्बेपी तथा चिडचिड़ा 
होता ह । य व्यक्ति तामसी नदी ;ति।। 

छोटे नख चात्ते व्यक्तिफी श्रगु्तिर्या यदि बीडी ष्टं शौर 
छर द्धोटादो तो उसके नितास-स्थान मे विविध प्रकार की 
पस्तुश्चों का संग्रह होता दहै । भिन्त षद्‌ ग्यक्ति उनको सदैव इधर 
से उधर स्थानान्तरित करत्ता रदटना है । 

देव्ोग से उपरोक्त लवण नाशे मँष्टतो वह ककंशा होती 
है । शप्र लक्ता ॐ साथदही साय यदि हृदयरेखा छोटी ह, मस्तक 


+ नि । हि | 


१५० न्वा का परिचय 


[ष 0 मि ति 9 ^ जनः जकन गणयो कयो 


रखा सरल श्रोर कनिष्क च्रगुली की श्रोरभुकीह्टो) बुधके 
द्रम गड्ढाहो श्मौर वह रथार्थोसे अनच्छादवि्तषठो) मंगल 
शरोर चन्द्र ॐ पव॑त उन्नतो, श्र॑गुलियों के पवं स॒खष्ट हों सो 
घह नारी पुर्प स्वभाव की होषी हं चौर वह वीराङ्गना होकर 
केति प्राप्न कसती हं 


नख यदि छोटे हों किन्तु चौ?नदहों तो व्यक्ति बुद्धिमान, 
ध र ५ ध @५, 
कृशाय वुद्धि तथा चचल स्यभाव वाला होता दै । एसे लक्तण बाला 
व्यक्ति प्रत्येक धिपय को तुरन्त दही सममने बाला दोता है । तथां 
्रस्येक धिपय मे उत्तम दीक्रा-िप्पणी करने की शक्ति से सम्पन्न 
रे ट लेखक करिया पत्रकार होता है । 


प्रतीव कोमल हाथ कै नख यदि छोटे दय ञ्िन्तु चौडेनहों 
तो वड्प्यन का सूचफ है। इस लत्तणए वाला व्यक्ति विरोधाभास 
तथा हास्यरस फे धिपयां का विदलेपण करने मे धिक सफल 
होता है । 


न 


छोटे, गोल श्रौर अविक दमे रंग वाले नख बाला न्धकति 
क्रोधी होता चै । 

कनिका च्र॑गुली का नख छोटा द्यो तो उरिति एियोलीवाज 
होना रै । एेसा व्यक्ति दृसर व्यक्तियों की विचिघ्रता्यों तया 
स्वभाव का श्रध्ययन शीन्रता से कर हेता ३ ¦ 

छोटे श्नौर पीके नखों वाला व्यक्ति लच्या लफ्तेगा श्नौर बद्‌- 
माल पेश ह्‌ । 


हस्त-सायुप्रिक स्योतिष १५९१ 


चोड मखो द प्रभाव 
नख यदिं लम्बाई से धधि चौडे( चित्र संख्या १६ १ 
ती वहु ज्यक्ति भगङ्ालू श्वमाव काष्टोतादहै। इसप्रकार का 
ज्यवित वाद्‌-विवाद्‌, विरोध आदि अधिक पसन्द्‌ करता है! एेसा 
व्यदित घाद विवादं ® समय किसी पत्त फो प्रण कर हेता है 1 
पते ज्यक्वि को सन्तुष्ट रना श्त्यधिक कठिन होता ह । 
पतलते नष्ठो का प्रभाव 
पतते नखों ( चित्र संख्या १६) चाले व्यक्रित का हृदय तथा 
मह्िप्क कमी-भी श्पनी समवि स्थिति में नदीं रहता । इस 
रकार का भ्यक्ति संरैव दुःखी रहता ह रौर प्रायः गते के रोगों 
में फंछा रहता है । 
चपटे नरणो का प्रभावं 
जिस व्यक्ति फै नस वहत चपटे ( चित्र संख्या १६) 
तथा धसे हुए हौं तो उमे स्नायविक रोगों का सदेव दी भसेट 
वना रहना पड़ता है । चपटे नख यदि फटे हुये शो वो व्यक्ति 
द्रि दोता हे। 
भूस के पमान नष का भ्रमाव 
नखों का श्राकार गदि भूसी के समान ८ चित्र संख्या १६) 
थत्‌ लम्बा भौर श्योर हो तो व्यक्ति नपुखक होता है1 
िविपि प्रभ्मरके माक प्रम 
निय 1्वि क नख धुर्सित तथा बिषणं र धं खोरी 


४५२ 


सों का प्रस्व 
0 
टष्टिमेदरेषने वानाहोता है! उत प्रकार केव्यरभति क सन सदैव 


कुपित रह्तादे श्चौर बह कभी भी विद्याश करने योग्य 
नदी हता । 


लालन या ताम्र वणं के नल वाला ज्यक्ति धनी एेद्रवये सम्पन्न 
सम्मानित तथा सुखी होता ह 1 


पीत्ञे नख बाला व्यक्रिति विडवासघाती होता ह । इसका 
ास्मिक वल तथा शाररकवल कमजोर होता है । 


छोटे श्नौर लाल नाघुल वाला व्यशरिति उप खमाव का होता 
है । रेता व्यक्ति चसधि़ तामसी होता है । 


छोरे, समकोण श्रोर तुले नख वाते व्यक्तिं को प्रायः 
हदय योग पिक सतति ह्‌ । 

नल यदि चौड़्ष्से अधिक लम्बे होतो व्यक्ति स्वतन्त्र 
विचार श्रौर निरिवियात्यक वुद्धि वाला दता हे । इसका च्वभवि 
कोमल, सुर्श.ल, सभ्यता युक्त तथा सरल दोता दै । 


नल यदि ययि चमकदार हय तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति 
अधिक्‌र्तत्रटोतीहे। 


खच्छं शोर च्वेत रण के न्ख तथा 


दलति नख बाला 
व्यक्ति ^ तो धी, ट्टी; वि इवासघारी; तथा चेतो के काम ञं 
चतुर होता दे । 


सयः डी श्राकरति च्रदि नहर के समान (1 1०५६0 ) दोषतो 
रनःयु-मःइल श्चधिक छोमल ( नाजुक ) होता दं | 


दस्त-पाथुद्रिफ-उ्योतिष १५४३ 


“ नस मेँ उपरोक्त नर नुमां खाद्यं परस्पर विपरीत दशा 
की शरोर जती हों श्नौर उनके कारण नख ष्टे-फूटे पे प्रतीत होते 
ह तो वह भी कोमलता ( नाज्ञुकता ) दी प्रकट करते ह । 

नखो का रंग चवेतष्टो श्रौर वे सुपारी शी धाष्तिके हौ तो 
व्यक्ति को क्रोध तुरन्त नदीं भाता भौर अत्र भा जाताहैवो 
शीघ्र दही शान्त नदीं होता । 

नारी ॐे नख यदि वेत रग ॐ हों तो ठठ, लम्पट, विद्वासं 
घातिनी, धूतं तथा वाल्क होती दै 

तो छी आदति गोत्त ये तो व्यक्ति सुख भोगने के 
सभाव वाला दोषा हे । 

खो ङे कठोर शने घे लक्रवः, पत्ताधाव, शद्धोग परषपि 
रगो के ्ाक्रमण॒ की सम्भावना रती है । 

नखं पर श्वेव रंग के धव्ये हौ वो न्यिति की पाचन-शक्ति , 
मर दोप हदा है । इस शकण वाला व्यक्ति प्रायः श्रजीणे, अपच 
श्माणि से पीडित रदवा है श्रौर इसके भभावे से उसकी रकद्धि 
दूषित शे जती है । 

तख यदि शुक हये ह घो राज यद्मा का भय रहता द । इस ` 
ह्ण बाला व्यक्ति थदि साबधान नदी रवा तो इसे निश्वथ शी 
किसी घातक रोग का श्याखेट ्ोना पडता हे । 

तख प्र अद्धःचन्द्र के समान छोटे छोटे ध्ये शँ तो एक 
क्रिया मेँ दोष होवा है। 


१४१ नखों फा परिचय 


किमितयनिय्यलनय 


नखा फा श्रधोभाग ( 2308 * ) ने'कीती हो तो व्यवित वात 
चात में रूट होने बाला होता दै मोर तनिक सी वाव पर स्ववं 
फो शछपरमानित मानने बाला होना है । 

नख सवेत यड तथा वगाक्रार हो तो ज्यवितमें प्रतिशेध की 
भावना प्रचल होती है 1 इस लक्तए बाला +क्त सदैव श्रदसर 


फी प्रतीक्ता मे रहता टै श्नौर अवसर भिलते दी प्रतिशोधतेनेसे 
नदीं चष्ता। 


नख खडे ह्य हो यौर बड हयं तो वह्‌ उदासीन घृति का होता 
दै । देसे लक्तए वाले व्यक्ति क सभा मे मैराग्य, निराश श्रौर 
वरिडचिडेगन का प्रभाव धिक होतादहै। यदि श्र॑गुलियों क 
ध््रमाग चोड चौर नख इस प्रकारणे तो इन सव प्रभवो 
का होना श्वशयम्भावी होता द । 

नख भवेत ट, पतले दा, पानीदार्ही, साफ रों सीधे हों त्तथा 
घपटेहों यौर उनम गुलाची रंग की मत्तक हो तो व्यक्ति 
मलान्तःकरण बालता) काय-दुशल; योग्य तथा साभिमानी 


होता ह _ ॥ 
न्ख की श्राकरति चिकन हो, रग वदरग हो; मोदे श्रर एने 


हये हौ, प्रमाण विरुद ह तथा वा टदे हां तो व्यक्ति सीमातीत 
कामुक तथा विपयान्ध होता हे । 

तम्वे श्रीर्‌ ककार र्खदहोंतो व्यक्तिक्रर, निर्दयी रौर 
नीच मनोवृति बाहा सता है । नि० गाल के सत्तातुसार इस प्रकार 
करा >्यक्ति एशि वृत्ति चाल, व्याम्चिारौ चथा दृष्ट लकणं से 


युस दोव है ¦ 


हस्त-सामुप्रिक-ज्योतिष १९४ 


सुक हये रौर वे ष्ठे हये ( ०००११ ) नख हं से व्यक्ति! 
ध्माततायी दाकर चौर इसी भ्रकार फ कमे कसते बला होवा है । , 

नखों का पत्ता होना ण्यक के मिथ्या भापी श्रौर लफगेपन 
फा सुचष्ठ है । §स लक्तण चलि व्यव्रिस प्रायः नित प्रकृति पथा 
प्वंचल सभाव के ते है । 

जख यटि भत्यधिक पतते इं सरो च्यक फोगमत्त (नाजुरु ) 
देता है । 

दसुरी ॐ समान गोक्त नख बाला व्यश्च धिद्नंरत्तः घात 
व्याधि तथा चनं रोगं का खेद होता ६ । । 

नखों पर दाव $ खमान द्गते पेगवयेगां की सूचना 
प्रपर होती है । 

नलो पर पूणं चन्द्र ॐ समानि धञ्चे ह सो रक्त संवाक्तन- 
क्रिय में दोप प्रकट दो है। 

जिस हयकित फे नो पर इवेत रग ॐ धम्वे हो षदं प्रमाणिक 
होता ह, किन्तु अपे कमि भँ गनी न होने के फरण प्रायः 
धतत रहत है चथा दानि दै उटाता दै। 

भख का रग श्वेवष्टो घौर उस पर फर दुष्ट चिते 
रक्त सृत्यु का भय रदा है । इय जरण बलि व्यक्ति भायः 
भाकतिम मृत्यु के भातेर होते है । 

नख¡ के भारम्म में रने बाला खवाम रण न्वरे घेः 
मिभरिव ष्टो तरा उपश्रिवि फगडालर होवा है पया एषकी भ्रदयु प्रायः ` 
धिपूषिक्ा से दोषी है । 


१५९६ नां फा परिचय 


लाल रंग क एकड़ हुये नखों वाल्ला च्यक दुष्ट सभाव वाला 
दोता है शौर उ्तके स्वभाव फे कारण ही उसके श्नडोस-परोस 
वले उससे ्रसन्तुष्र रहते हं ! 

तिस व्यित फ नखो मे उयामता तथा पीलेपन कामिग्रण 
हो वह प्रायः रोमी रहता है । इस लक्तण वाला ज्यवित विद्वास- 
धाती भी होता हे । 

जिस व्यक्रितिकफे न्खोकारंग ललद्यो श्रौर उन पर विविधं 
प्रकार फे चिह दं तो वह्‌ व्यक्ति श्रद्यश्मयिक दुष्ट होता) इस 
प्रकार कै लत्तण॒ बाले व्यविति का संग खप्न मे भी नदीं करना 
चाहिये । 

पुष्पित नख यदि सफेद्‌ श्रवा काले तारे के समान चिन्दुष्ा 
से गृक्तहां तो वद्‌ व्यक्ति व्यथंकी आ्रस-प्रशंता करने बाला 
होता है । चदि ये चिह पृणं रूपेण तारे फे श्रााररेहोतो उस 
ठउययित की ममोवृत्ति वणंनातीत होती ह 1 

गाठ के नख पर यदि छेत श्रौर तेज युक्त चिन्दु तो 
परावलम्बता के सुचक है । यदि इन विन्दुं मसे फल्वारेके 
समान किरणे षट रदी होतो श्रगम्यागापित्र के लेण समना 
चाहिये } यदि ये विन्दुः दयेत न दहोकर काले हों तो बह व्यपति 
विपयान्यत्ता के कारण श्रपराध करने का च्रभ्यस्त दता द श्रोर 
कुभो-कभी सो इस सम्बन्ध मं वह्‌ इतना यद त्त ह मि भीपण 
श्मपराध तक कर वैठतता धै । 

कनिष्ठक पर के नख प्र यदि काले चिन्दु ही तो लामक्तारी 


ध क» पछी, 


हेते षै शौर यषकलि व्रि हों तो शनि कारम दते ई । 


[री 
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भनामिका के नल पर श्वेतत विन्दु होमे से व्यक्तिकी शद्धा 
शानो मे होती दै तथा वह व्यापार में लाम उटावादै। यदि 
काले बिन्दु हो तो शनिष्द्‌ शते £ । 

मध्यमा के नखं परं श्वेत चिन्दु हो त्रो व्यशित्न जल-पर्यटन 
फरता दै । यदि ये बिन्दु कुदं पीलापन लिये ह हाँ चौर छ 
ऊंचे उठे से देख पडते सो चिन्ता के द्योतक द्रे तथा भा रौर 
री की हानि दिखति हि शर य ही यदि कलि हँ भो भावौ संश 
फी सूचना देते हे । 

तजनीके नख पर वेत विन्दु ह तो व्यक्ति को एेश्वयं कीति, 
सम्मान तथा महताकांकषाधों को पूर्ति करते । इसे विपरीत 
दिये कले हो -तो श्चपकीर्ति, प्रपमान दारिद्रय श्रादि कै 
सूचफ़ द तथा च्यवति के दाय सेनीव कमं हेने की सूचना 
देत हं । 

जिस व्यक्ति कै नख सुपारी की धाछृति फे तथा इवेत रग 
के होते दै वह प्रायः जीवन-प्न्त रोगी वना रहत्ता है । इस 
लक्षण वाते न्यक्ति को श्रस्थिगत ज्वर दने आशंका विशेष रपं | 
से पाची जापी दै । 

सुपारी फी ्रकृति फे नख यदि क्ता रंगके हो तो व्यव 
चंचल मनोधृतति फा चथा अस्थायी क्रोध षाला होता है । 


य॒पारी की धाति के नख, यदि पीले अथवा गुलावी रेके, 
हो तो व्यति मधुर सखरभाव काशे है। , 


१९द नर्खा का परिविय 


जिस ग्यविति क नख श्रत्यन्त निमंल, स्निग्य, पतने, मूग के 
रंग के समान लाल, तथा कचचुवे की पीटफे समान उम्ये उदे हु 
हो, वद्‌ सवरं सुख सम्पन्न रोता है । 

जिख ग्यवित के नख “इन्द्रगोपक संकाशः श्रयान्‌ ची 
वष्टटी के समान श्रव्युत्तम श्रणौ फे लाल रेमकेसमनदहः व 
राजा द्योता द; 

जिस व्यरकिति के नख प्रकाल के समान लाल रंग के, कान्ति 


युक्त, सनिग्ध चौद तथा क्वे की पीठ के समान उवे दे हुण 
हा तथा जिनका श्रो माग सीवेदघाद्छ्रा सदोश्रोरनेो पतं 
कै श्राधे भाग तक लम्ध हों वह व्यित भी राजाद्ए- है) नारी 
के नख उपयेक्तं लम्हा से यु्त ह तो वद शम सूचकः सु 
तथा सोभाग्य प्रदान करे वाले होते ई) 

तारी कै नखो पर यदि खेत चिन्दु द तो वेह प्रायः निरतः 
व्वच्छन्दं तथा रतन्त्र विचार याती दरी है । 

जिस व्यवित के नख सृप के श्राकरारके होतथा टटै-कृटै शं 
तया सीप के ध्ाकार की रेखाश्च तथा पसीने से युक्रतद ष्ट 
देखी होता ह । 

इवे नर्धो घाला व्य्ाक्ति योगी होता ई} 

निस नारी की तजनी श्रादि श्व॑गुलियो ॐ नख सम्पूण नरह 
छनक क्रमल्लः ५० वै, ३० वप, २५ वपं तथा १२ वधे की श्राय 
योती द| 

जिस नारीके श्रैगु्ठका सखदटूटा हृश्चादो दह धमे-मीर 
सेड ह ठया तीथं वत्रा करवी ६३ । 


४ 
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जि नारी फे अर्व का नस कुवे की पीड के समान उन्नत 
्ो षद्‌ भाग्य हीन होती है । 

पश्चात्‌ वि्ठान धी दिमोक्रीट्स जुश्तयर ( राबटं षरट॑न ); 
घ्री गाडंन तया श्री मेर्टन परति ते भ्रपते जीवन की घंटनाध्रो 
तथा भ्लुभर्वो ॐ भ्ाधारष्स मतकीपुष्टिकीहैकि नखों पर 
काते दाग दुमोग्य पशं तथा युम सूचक ते ६ै। 


भष एर पन्ने 

नखों पर घ्म प्रायः चिन्ता, रोष विसेप, मनोद्रसि, रत्त- 
संवातान, सातसिक क्रिया, कठिन परिप्रम) शअखमःपिक स्थिति 
अथवा क्य स्न यु-मरडत पर दभाव धाद कारणों से उतपन्न 
होते षैः । दत्तम श्री ® षवास्थ्य षात्ते मात्ता-पिता्नौ ऊ तवजाच 
शिश्ुभो के नसां पर भायः कदी भी प्रकार धष्वे षिवा शम 
परिलचित गदी होते । यहि वालव में देख। जाय पो य्‌ स्वार्ध्य 
की दी परतिक्रियार्भो का प्रमि है धीर एस सत्य फो भलीक्कार 
लद किया जा सकता फि सारथ्यं ही जीवत का एक मत्र आधार 
है । खस्थ व्यक्ति सख्यं ही पने भाग्य श संबलन कले मेँ 
सफल होता ै। इन्तम सखास्थ्य फे सथ-साथ यदि विकचिष 
सनोषृति, उत्तम विवार घर, पवित्र च्छा शक, उवे भवैनायें 
तथा विशात्त चाकांद सें ष्ट सो मनुष्य छी उक्ति पथा सुखम 
कोह घाधफ नहं हो सका । हस्त विक्नान के युप्रसिद धिद्ान्‌ 
भरी कैरेफे इस मत से हम पूया रूपेख स्मत है मि (नसो परं 
छे येत रौर फाले धम्मे फे सम्दन्य मे स्वारध्य सम्बन्धो मभागे 


१६० तशा छा परिय 


के श्तिरिक्त प्राचीन रन्ध वि्चास्की ष्ौर म कोरे ध्यान 
महीं देता 1 
मखो परकै धव्यो प्राव का भमय 

चख पर होते बलि धच्यां तथा दामो का उनकी सो परं 
स्थिति के श्ननुसार प्रभाव-काल चित्र भिन्न होता द । 

यह धच्े यदं नखाप्र माग होते ह तो उसका प्रभाव भूतकाल 
महो चुका दह । यदि यह धव्येन्खके मध्य भागसमेष्टेतेैतो 
उस प्रभाव का ससव वतमान होता े श्चौर नख के मूल माग 
भं होने वाले धच्चे मविष्य की शरोर संकेत खुरते ई । 

जसा कि हम पले लिख चु है ये धव्च चिन्ता, रोग-विरेप; 
गनोघ्रृति रक्त-संचालन-शाक्ति; मानसिक-क्रिया, कठिन) परिश्रमः, 
स्वाभाविक काय, विपम स्थिति तथा स्तु सर्टल्त की शक्ति- 
दीएता के परिणाम-स्रूप उन्न दते द 1 श्रतः प्रायःये नख 
के मूल-भान ( 8988 ) पर ही सय-प्रथम दिखाई देते ह । शरीर- 
विज्ञान की कसौटी पर परीत्ता करते से हमार इस कथन की पृष्ट 
प्रनाग्रास ही हो जाती ह 1 इसके पतचात्‌ ये ध्वे नख के साथ 
साथ शनेः शने; ज्यायो को खिसक्ते जाति हं ्यौर एक दिनं नद 
फे सम्बन्धित भान फे साथन्ताथये समप्रमीदो जति ह्‌ । इ 
प्रक्रिया के जाध्रर पर दी उनके प्रभाव का समय निदिचत ह । 

चकि इन धव्यो का नखों पर को स्थिर स्थान नहीं दोः 
श्रतेः स्वाभापिक हप से इनका कोटं स्थाः महस नीह । ह 
यदि किसी स्वस व्यक्ति के नखों पर इस प्रकार का. दाग किती 
श्न सथान परस्थिर र न्रौर उसभ रंगच्येन हेता णु 
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षणी 1 8 1 "| 


सम्बन्धित व्यक्ति के स्वमावमे प्रेम की मावना का धोतक ह, 
एेा व्यक्ति श्रपने परिचितो मे सम्मान प्राप्त करता है । 

शव हम पाठो की सुषिधा के हेतु नखों ॐ सवेत श्नौर कलि 
धनत्वं (ये ही विरोप रूप से उरपत्न होते है ) का तुलनार्मक मान 


चित्र देकर इस बिपय को समाप्र को 1 - 
नक्ष ॐ श्वेत थोर कासे धों फे प्राव का 
तुलनास्सङ़ मान चित्र 
नख-स्थान वेत धव्वे छा परमाव कलि धच्े का प्रभावं 
अगुष्ठ नख सेहः प्रेम व्यापार धूतेता, लम्पटताः 
लाम सफलता, मह- सीचता, विश्वासघातः 
त्वाकाक्ा-पूतिं सम्मान, क रमो, निवी, 
एेर्वयं, सुखः दिद्रता, व्यभिचारी, मन्द्‌ बुद्धः 
दूरदरिता, नीतिङ्ञता श्रपकीति, व्यापारहानि 
तथा उञ्नति । 
तजनी नख लाभ, सम्मान, नीति- शपमान) दुत दि दुल, 
पटुना, बुद्धिसु धुतेता 
मध्यमा नख देशाटन, जल-यात्रा मृत्यु-भय 
नामिका नल सम्मान, कीति, छपमानः) पराजय, 
श्रद्धा, व्यापारःलाभ; न्यापार-दहानि नीच- 
धमोचरण॒ विजय कायं 
कनिका नखं आशा, विवासत; निराशा, चविश्वास 
व्यापार-हानि . 


लाभ 


प्रमनसि 
कः त-परिचय 


छलुभध ने यहं बात सिद्ध करदी है करि जि व्यदिते फे हथ 
लम्बे होते ह षह श्रपेक्ञाकृत तिथमितः, श्थिरप्रफ़ति तथा क्रियाः 
शीत हेते तथा दीदे दध षक्ति श्यक्ति सशी) श्रनियमितं 
तथा चंचलं हते । ्ोरे क्वथ पलि ष्यक्ति प्रायः किसीमी 
विपथ पर पना निरय करते मे श्रत्यधिफ समग्र नष्टं कर्‌ देते 
है) फिर्मी फिसी स्थिरनिहवयं पर पटीं पह्चते । उनका संचयं 
पता ही रता है । इस श्रतिरिक्त वे वड़े २ काल्पनिक धिचासों 
मे प्रगत रहते ६ । छोटे हाय वालों मे जो सथ से प्रधृ श्रवु 
होता दै धह यह टह किष जितना क्ते है उतना करते नदीं। 
गर्जते पो धड़े जोर-शोर से है, किन्तु रसते केवल नाम के लिए 
। पस श्रेणी फे व्यकदि प्राचः देसी वति ज्यादा करतेदहजो 
उलकी शक्तिं पे सवधा दूर होती है! चही कर्ण है किवं 
गर्जते श्रधिकं हे, किन्तु घरसते कम हं | इख प्रकार फे यदत 
लिखिते समय प्रथः घडे ° श्चन्तर यतते ह । 
हाये प्रिपधसे हम ष्टार्थो का परिवधः शीषेक से द्वितीयं 
परिच्छद्‌ मै षिस्ठते वणन कर चकै 1 शतः दस परिच्ध्द्‌ में 
चयो ध्याषूषि शरे टी कोर जावद्यकषा तदी रै ! इख परिष्व 
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नेर न०९० 


भ॑ म करटक अथां डी फ सप्न्ध में विस्तृते वथीनं परतो 
उपयुक्त सममते ६ | 

शय का मध्य स्थानं ( चित्र संख्या २०) श्रथौध भशिषत्धं 
्े लेकः श्वगुकियो र ददृगमःष्यान तक छे याण शनो भरसछ् धै 


4 ६ ९ न.त 


[पेपी थि १ रीण 


दथली कते द । हरन परीता विज्ञान मे करतल का श्रपना विशेष 
स्थान ह । करतल के च्नाकारप्रफार, गठन; श्राकृति, स्वरूप; 
यनावट श्राद्रि का मानव-जीवन मे श्रना विशेष सहत्वे होता हे । 
जिस प्रकार केवल हाथके गठन, च्याकरप्रकार, स्वल्प, श्राति तथा 
नावरः, श्रगु, छुलि्यां तथा नखों श्रादि कै द्वारा मानव-जीवन 
का सुधारणतः श्राद्योपान्त श्चध्ययन किया जा सकताहै, ठीक उसी 

प्रकार करतल द्वारा भी मानव-जीवन का सांगोपांग अध्ययन किया 
जा सकना द । प्रसंगवश हम यहां यह यता देना चाहते ह किं 
हाथां फ विभिन्न श्रंगों के श्राधार पर मानव-जीवन का अध्ययन 
करते समय रायः लक्तणा मे विरोधामास-सा भी परिलक्तित 
होता हं । उदरणतः हाथ उत्तमश्रणी का होता हैः तो अंगुष्ठ 
के कोको लक्तण मध्यम श्रेणी फ उपस्थित हो जति हे श्वीर 
श्रतुलिया मे कहकर ्थमश्रेसी क्रा प्रमावदच्ष्टि गोचर होता 
है । ऽस प्रकार भिन्न-भिन्न अंगों फे लक्ता मे परस्पर विरोध 
उपस्थित हो जता है । अनुमव शील विद्धानां ने साुद्रिक शास 
क श्रनुस्ार इस पारष्परिकं विरोधकोदी श््खम मखः ककर 
हस्त-परीत्तफां रो चेतावनी दी ह 1 छतः सानव-जीवन का बास्त- 
विक श्रौर सच्चा अध्ययन तव ही सम्भव है जव कि हस्त परीक्ता 
विन्नान के श्रावार पर हाथ क्‌ सभी चगो का पृर-विदलपस दलेपण क चः 
साथर सागोपांग च्रध्ययन श्रिया जाय | श्मत्तः प्रस्तुत परिच्छद्‌ म॑ 
हम पाठकों के लाभाथं तथा ज्ञान व्रद्धि के हेतु करतल का विष्टः 
` विवेचन करगे । | 


दस्त-सायुद्रिक-ज्योतिष १६१ 
करतल के मेद्‌ ( पौवास्यमत ) 


भाक्रार-भकारः, गठन, खरप, च्छति तथा बनाषट ॐ धाधार 
पर थेली के धनेकों भेद दै । इमरे्छपियो ते परोक्त भाधार 
पर करतत के निम्नलिखित बीस मेद्‌ किये दै- 

१--संबृत-नि्न ( ए,०००१-१०11०५ )--इस प्रकार का 
करतल वतु लाकार श्रृति छा होता दै धौर उसका मध्य माग 
बतु लाकार नीचे घंसा हु ( गोल-गद्ढे के समान ) हेता है! 

म--उनत ( 06००7060 )--ङइस प्रकार कं करतल 
मध्य-माग मं से डवा उठा हा होता है । | 

र निम्न ( ०1०७ )--इस प्रकारं का करतल मध्य माग 
मे नीचे धसा श्रा, गहरा ( गद्ढे के समान ) दत्त है । 

ध--विषम ८ 00९७० )--ुस प्रकार का कंरतल्न असम 
आहति का होता है । इसका मध्य-माग कदी ऊबा उभरा-हुधा 
होता है तो कदी नीचे की घोर धसां होता है । 

५-रोम-शिरनदीतन ( एभा-पथार७-1,888 )-षय प्रकार 
कै करतल म बल नहीं होते शौर उस मं नसं ्टि-गोचर नी 
होती । 

६--घन सास ( रशा 0७्श०06५ )--इत प्रर का 
कृरतल कठोर मांस से परिपणे होता है । 

७--लिग्ध ( छ?) )-षस प्रकार का करतल चिकना 
शौर चमकदार होता है, 


१६६ छुरतल परिचय 


८ -श्नुन्रत-दनिम्न ( प्रभा <१९।०]ए९्व पण 
प्रमा )--द्स प्रकार का करतत न तो संवा उभरा ह्या दो 
है च्रारन नीचे की शरोर धंसा हा ही होता दं । सधारएतः यद 
पतला ( 10} ) होता है । 

६८- र्त्त श्रथवा शअविक्कण ( ए }--इस प्रकार कां 
करतल शुप्क श्रवा रखा दता है । 

१०८- खर ( ४7 0०४) - इस प्रकार का करतल श्रस्प्रन्त 
गमं ता ह । 

११- विवर्ण श्रथवा निम्तेज (880 ० 71581) इस 
प्रकार का करतल षीका तथा कान्ति-दीन होता द । 

१२ रृदु-उतत ( 8० 810 1९१९1०]760 )--इस 
प्रफार का करतल कोमल होता ह । इसका मध्य भाग उन्नत 
( उभरं हृशमा होतार तथा रग श्रास्क दता ईै ) इसे प्रशस्त 
संक्ामी दीगर द। 

१२-चघेदन--इस श्रोणी के कप्त में पसीना नदीं भाता । 

१४--मृदु-सुबणे ( 8०४ & 0०100 {9} }--इस प्रकरः 
का करतल मल होता ह तथा उसक्रा रग कमल के गभके 
समान श्नत्यन्त सुन्द्र होवा है । 

१५--रदु ( 9०  )--इस प्रकार का कृरतल चस्यन्त कोमलं 


होता ३ । 
१६-कमेर ( १ )- द प्रकार का करतल कठिन 


क्मधौत्‌ कठोर होता दे । 
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१७--र्ला-दीन ( 1०९"1.688 }--स प्रकार फे करतल 
मे रेखाश्च का सवथा चभाव ता है 1 

१८-- रह रेखा ( 7४।व1र-,163 )---दस प्रकार के 
करतलं मेँ बहत धधि रेखे होती है । 

१६--विष्तीणं ( 81०80 )- इस भरकर का करतल चोडा 
श्नौर फेला हा होता ६ । 

२०--ग्रोत्तान ( प0ाष्णद् 7९ण्नण9 १ )--इस प्रकार 
ढे करतन श्त्यधिकं उन्नत श्चथोत्‌ ऊंचे उठे हुये धथवा उमरे 
हये ते है । 

करतल फे मेद ( पश्चत्‌ मत ) 

पाश्चात्‌ हस्त-विन्नान-पेचाध्ों ने मी रतत का विस्तृत 
छध्ययन किया है । छने सतायुखार हके निम्नलिखित षी 
भेद्‌ ह । 

१--साधारण ( 070 )-- दत प्रकार फा करतलन 
तो धिक चौड शेवा दै चनौर न नधि संवित दी दोरा है । 
षस श्राकार के करतल प्रायः साधारण शेते ह । 

२--समाकार ( १०४) )--इस प्रकार का करतल चौरख 
्रयोत्‌ मणिवन्ध छी चोर तथा श्॑गुलियो के मूल्ञ स्थान पर- 
दोनों रोर समान ्ाकार होता & । 

३--धंगृती-लम्व ( ए1709-1.र08४0 )--दइस प्रकार च्च 
फरल हयेक्लियों के षरवर दी लम्बा हता दै । 


[मी 
1 [पणी कि । | [ती पि क म ^ 1, ॥  @ ,  , 


१६८ करतलल-परिचय 


४- संकुचित श्रौर पतला ( }दपणणक & 1१19 )--इस 
प्रकरि का करतल सक्रुचितत श्रथवा सिङुडा हश्चा ( चुत कम 
चौडा वाला › तथा पतला होता हे | 

५८--त्रयिक लम्वा ८ एल 1.00 )--इस प्रकार का 
करतल परिमाण से त्रिक लस्वा होता दै । 

६--संङ्कचित्तः पत्तला तथा सलवार ( १8710 (7 
80 {7 ण18{८0 }~-इस प्रकार का करतल संकुचित श्रथवां 
सिकडा हरा ( बहुत कम चौडा वाला ), पतला तथा सलवटदार 
होता ह । 

७--दोटा ८ 800# }--इस प्रकार का करतल परिमाण 
रयिक्र दौरा होता हे । 

८--उन्नत-मां सल च्चौर मोरा ( 0" €०्९}0[४60 ) 
दस प्रकार का करतल रत्यधिक मास-युक्त; ऊंवाञउ्टा हश्रा 
तथ। मोटा दता है | 

६--कटठोर ( 8970 )~-ईइ घ प्रश्चर का करतल कठिन श्रथवा 
कठोर होता हे । 

१०-- अत्यन्त कटीर { एल प्प )--इस प्रकार का 
करतल श्मत्यपिर कठिन अथवा कठोर होा हे | 

११--कठोर श्चौर लम्बा ( ए 400 1.00 )-दसं 
प्रकार कां करतल कठिन श्चथवां कठोर दोता दै तथा उसकी 
लम्बाई अंगुलियों शी लम्बाई ₹ी चयेत! चचधिक दोती द्‌ । 

१२- मृदु ( 5० )-इस प्रकार का करतल कोमल (नाञ्ुक) 
हेता ई । 
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१३ निम्न ( पणाण्छ )--इख प्रकार का करतल मध्य 
माग में नीचे धंसा ह्भा ( गहरा ) होता है। 

१४---विस्वीणं ( 81080 )-- इस प्रकार का करतल काफी 
लम्वा श्नौर चौड़ा होवा दै । 

१५ संचित ( पिभणक )-- इख प्रकार का करतल 
सि्डा हृश्रा होता दे 

१६ कह रेवा ( ¶0णवष-1+०० }--इस प्र्छार कै 
फरतद्ध मं भत्यधिक रेखारये होती है । 

१७-- पतला श्नौर कठोर ( 7४० ००१ प्रप )-इस 
भकार का करतत प्रायः मांस रदित तथा कठिन शथवा कठोर 


। 

१८--वडा चौर कोमल ( 1,&8 ४2त 8०४ )--इसं 
प्रकार को करपल चाकार भ बढ़ा भौर कोमल होता है । 

१६ खुद्द श्नीर मांसल @ 11... 81. 2 
प्रकार के करल मँ मांस शपेत अधिक होवा है, चिन्त 
उसकी गठन युद वी है । 

२०--कोमल धौर मांसल ( 809 £" ए1905 }--इस 
प्रकार के करतल्ल मे मांस श्पेकताङृत अधिक होता है श्र साथ 
ही साय वह कोमत्त ( नाजुक ) भी टवा है । 

कातल कै बर्थातुखार भेद ( पौषांत्यमत ) 
करतल फे विभिन्न वणो ( रगो ) ॐ धनुसार हमारे श्वाधार्थो 
एवं ऋषियों ने उपे निम्नलिखित सात श्र णियों मेँ षिभक्त 
कियाष्ै। 


१७५० कृरतल-पस्विय 


१ रण ( 2718) 1९0 ‡- इस प्रकार फे घरं वाला 
करतल उगते ह्ये सूयं $ ससान ताप्राभ रक्तवर्णं का होता है । 

२--पीला-८ ९७11० )--इस प्रकार के वणं वाला करतल 
पीलेरगकादयोता ह। 

द--्वेत ८ ए्1)\८ )- इस प्रकार वणं कां करतल 
दवेत संग का होता दै! 

४--फाला ८ 8190 )--उत प्रकारके वणं का करतल 
दयाम ( कलि ) रग का होता है। 

‰-- नीला ( 816 }--इस प्रकार के वणं बाला करतल 
नीह कमल कै ससान रंग बाला होता दै) 

६--रक्ताभ ८ 81००0$ )- दस प्रकार ॐ वणं वाला करतल 
शोणित था रक्तं ( लून ) के रग जैसा हेता हे 

७--ला्ताम-इस प्रकार के वणं बाला करतल लाख के समान 
लालस्गकाहोता दे 

करतल के वणांतुसार मेद ८ पाश्चात्य-मतव ) 

हस्ते विन्ञान के पारवात्य विद्वासं ने वणे भेद्‌ से करतल फो 
छः भागों में विभक्त फिया है । ये यः श्रेणियां निम्नलिखित ई- 

१--रचेत ( 911४6 )--इस प्रकार कै वणं वाला करतल 
सफेद राका होता है तथा इसका उवेत रंग स्थायी होता दं} 

२--लाल ( २९१ \--इस प्रकार के वणं का करतल तावे 
ॐ समान लाल स्ग का हीना है। 
' ३--पीला ८ ४०1०7 }--इतस प्रकार फे वणं वाला करतल 
पीनेर का दोतादे। 
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- ४--काता ( 21860}: )-हस प्रकार के वशं बाला करतल 
यास ( कलि) ता का होता है । 

- मूरा ( ¶पणण-0ण०्णः )--इस प्रकार कै षेणं करतल 
भूय प्रन तिये हये चा है । 

६ लायी ( 809 )--इ प्रकार े वशं वाला करवज् 
गुलावी रग के गुलाव छे पुष्प के समान वणं का होता है । 

इस भ्रकार हमारे पिरयो तथा हस्त-विक्ठान देतार्धों मे करतल 
फ भाकारमरकार, गठन, श्ाक्ृति खरूप तथा वनाबट शोर षणं 
भेद के धाधार पर सत्ता भेद्‌ किये है शौर पादचात्य विद्वानों 
ने छत्वीख भेद किये ह । पौवोत्य चौर पादचात्य विद्वानों दारा 
निधोरिव उपरोक्त भेदो मे अधिकांश भेद समान दी दै, कथापि 
यह स्वीकार करना दी ्ोगा फि कदी-कददीं शन मेँ विलक्तण मतर्मेद्‌ 
है । रागे चत्त कर हम इनके प्रमावों का वणन करेगे। ` 
करतल क ्राकति, गठन तथा आकार-प्रकर्‌ 


कै अनुसार प्रभाव 
स्त-निम्न {र०ण्०त-प्माण्क } 

, जिस व्यक्ति का करतत पूतया गोलाकृति ह्ये धौर उसका 
मध्य भाग बीच मेँ भन्द्र धंसा हुमा गदे के धकार का हो, षं 
सम्पति-शाती, वैभव का स्वामी था सवं सुल-सम्पन्न होता है । 
इस सकण धाती नारी 'धमोचरणी होगी तथा उसके पास धनं 
मी रहेगा । बहु अपने पति से दिपाकर धन रखने की इन्नतं 
( 79्ग०्‌९९ ) अभ्यस्त हरी । 


१५२ कृरतले-परिचय 


नोनिया किय्योनमयनना्मणनोकनययाभि 


निस ग््रक्ति कौ क्ल चा उठा हु्रा त्रथोत्त्‌ उभरा हुशा 
हो श्याकांक्ञा तथा रवि सदैव धमे-मीरू दोती दै । यद्र ज्यक्ति 
श्रस्यन्त उदार तथा दृनक्नी ह्येता है । धमे क अभ्युदय, शंदवर 
भक्ति तथा श्रात्म-शुद्धि से सम्बन्वित चवा परलोक निमौण के 
कर्यो मे श्रौर सर्वथा श्रसहाय; वात रोगश्मादि की सेवामें 
यानत शक्ति हदय खोल केर व्यय करते ह । धर्मशाला, प्रना- 
थालय, कूप; यावती, श्राध्रम, प्याऊ, पाटल्ताला, धमो चिकिस्सालय 
पप्तकाल्लय, वाचनालयः; रादि कार्यो सें एेखा व्यकविति विेय रूप 
से लगनश्चील दता है दात्रघृति, अनाथ तथा निराधित विधार्य 
फ कलिय जीविका-वृतति, अनाथ मन्दि मे भगवदु-सन्भानाथं 
श्रयवा कृष्एापंलाथं सेवा-वृति आदि की श्रोर भी इन लकणों 
घले व्यविति को पयाप्न ्राकपंण रहता हे । 
निभ्न { पछगात्क) 
भिखक्रा करतल मध्य-भाग में तीचे दवा हुखा गदे कै श्राक्रार 
का हो श्रोर हाथ कुलकण से पणे तथा शश्ुम गठन; श्राति; 
स्वरूप, वनाव तथा श्याकार-प्रकरार ॐ हो तो दुमोग्य सूचक है । 
इस लक्षण घले ग्यक्तिको पिता का धन ( पैवृक-धन) नहीं 
मिलता तथा संखार-यातरा के मागं मे उसे सदैव ुदैव से टक्कर 
जेसी पडवी है 1 किस्तु यह्‌ व्यति शान्ति-ग्रिय तथा मिलनसार 
होता दै परिश्रम से कभी नदीं घव्रराता तथा साहसी भी प्रथस- 
श्रोणी का दोता ह । प्रेयं इस लक्षण बलि का परम भित्र 
सन्तोप श्नौर निग्रह इसी जीबन-वात्रा फे दो उपकारी तथा 


सहायक ड । 
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निम्न करत षले व्यक्ति पर श्ापत्तियों का तोता-सा क्लगा 
रहता । जीबन-यात्रा में इसफे सामने धन की विम्बना सदैव 
भयानक वनी रती है । स पर भी तुर यह दै फि वष्ट बेचारा 
सी निडम्बना पणं परिस्थितियों से अरन्त रदता है कि धन 
का सदेव ज्यय होता है । न्यबाय सें इससे भायः शाति तशा 
छपयश ही प्ते पड़ता है । इसके ष्ार्थो का ला-क देदते 
देखते चन्य क्ोग उठा लिया करते है । एसे व्यक्ति में प्रति- 
शरतां फा सामना कसे शी शक्ति भीर सादस न्दी के लग- 
मग दी होते ह । इसफा साहस सो घ्रधिकांशातः विपमवा््चों के 
घात्तके आधात सन्तोप की शक्ति पर द्वेलते रहने तक दी सीमित 
दै । इ चेत्र म अवश्य ही एेसा न्यक्ति फी २, तो दुस्साहसी 
तक हौ जाता है। रसे श्रवंसर भी उपस्थित टो जति है जबकि 
इसके सामने भृतयु देव अपना पैशाचिक श्हृास करते हए नमन 
ताण्डव करते हे शर यह केवल-मात्र सन्तोप %ी शक्ति से अपनी 
शूल्य-परायः चेतना छो समेट कर ॒निस्तेन तथा सूखी हंसी के 
हारा उसका सफल उपास तथा अवगणना करते है । पारिवारिक 
विवाद मे वे केवल शन्ति फे नाम पर पनी मावनार्धां तथा 
रतिक्रिया को वोच रेते हे । चरशम हाथ में इष प्रकार का, 
लर्ण दो रौर उस गददे मँ कोर शुम चह मी हं सो वे सवथा 
घ्यर्थं हो जते ६। 


निम्न करवले के" दुष्पमाव मँ भिन्नता भी पाई जाती है 1. 
आधारणु दृष्टि से परीद्धा करने पर इस भिन्नवा कां संकेत नष 


१७४ करवले परिचय 


जाः [को वनः क-म पयोभि = जये 8. | 


मिलता ! यदौ कारणः है फ भायः दस्त-परीक्तफ इस सम्बन्ध में 
सन्देह म पड़ जति ह। यदि सूर्मच्शिसं देखा जाय तो हं 
रहस्य अनायास दी प्रकर दो जता ह । इस भिन्नता का वास्तविक 
कारण करतल गत रेखायें ह । करतल की जो-नो रेखयें इस गडदे 
( निम्न-भाग) मे होतीहे उन सव्र पर इसका विक्त प्रभाव 
होता है । पाठमोंकी धुविवाकेदेतु हम यड व्रिरतेपण निम्न 
पंक्तियों मे श्र॑कित करते ह- 

१--जीवत-रेवा ( 1.5 ण [> }--चदिं जीवन रेखा 
करतल के निम्नभग मेंदो.तो व्यक्ति के पारिवारिक-जीयनमं 
निराला की प्रलयंकार घटाय तथा श्रापत्तियों फे दुगेम पहा से 
टक्कर लेनी पड़ती दै । इसके श्रतिरिक्त इस लक्ण से युक्त 
हली वाले हाथ सें न्य लन्तर्णो तथा चिह्ठ के यारा सखरास्थ्य-हानि 
की सूचना भिल्ल री हो उपरोक्त लक्षण के प्रभाव से व्वक्तिमे 
कोमलता ( नाज्ुकता-2५।१५०८४ ) त्था किसी भयानक रोग 
फे लक्षण उपस्थित हते ई । 

२--भाग्य-रेखा ( 14०6 ण ०४९ }-यदि भाग्यरखा करतल 
कै निम्न-भागमे रहो तो व्यदित के भाभ्य का पलड़ा सैव हका 
रहता है । लोक-ज्यवहार, व्यापार, तथा श्रा्थिकनेत्र मे उमे 
सदैव दुभम्य चेरे रहता है। भाग्य ईस लक्तण॒ बलि ज्यन्ति के 
साथ सदेव ओअख-मिचोली खेला करता है । पेखा न्यक्त यद 
किसी को कदयदे देता देतो उप्त घनका श्रयवा वतुकाल्लीट 
साना च्रसस्भव-प्रायः हो जाता इ श्नौर साथदही साधं हेन वाले 
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पक्त की रोर इस बेचारे को लाञ्छनः भपयश, निन्दा, विषमता, 
विरोध, कटुता श्चौर शत्रुता श्रवश्यमेव प्राप्त होती है ! श्वपनी 
श्नाथिक विपमता कटुता से यह इना श्रसमथं रहता है करि 
जिखसे ले ठेवा है उसे लौटना इषे भी दुस्तर शो जाता है । 
३--हदय-रेखा ८ 1410० 9 पछ) )--यहि करतलं के 
निम्न भाग मँ हृदय-रेखा टपक पड़े तो इस लक्त॒ वाले ठयक 
का हृदय टूटा ह्या ही समना बाहिए । निकटतम स्नेदिरयां तथा 
परमियं से इसे निराश दोना धक्दयम्भावी है । इष्ट-मित्र भो 
सक साथ सेह किंवा प्रेम के थखाे मे विदवासधात दी करते 
ह । वं भी इसकी धाशालता सवथा भुरा ही जावी है । इस 
लण वलि व्यक्ति को रिी थोर से मी सन्तोपः सद्ानुभूति 
तथा सहायता प्राप नहीं ोती । 


निम्ने करतलस्य रेदार्ो के भभ्व्द भे विशेष्‌ शातिव्य 

देवयोग से करतल फे निम्न भाग मेँ स्थित रेखा शचरथवा 
रेखारये सम्पूरे उस गदे मेँ न ध, केवल उनका कोहं माग प्री 
उष गड्ढे में हो अथवा वे उस गढ्ढे को सशं-मात्र करती हो 
( धयौत्‌ सम्पू रेखा अथवा इसका को माग ) उक्स गद्ढे 
की सीमानो को स्यशं करता हो ) तो सम्बन्धित रेखां पर 
इसका दुप्परिणाम उसी परिमाण मे होता दं जिस परिमाण में 
एनका परस्पर सम्बन्ध षो | टं यदि किसी रेखा का सभ्यमाग 
ही करतत के निम्न मागर्मेषहो, तो रोने छोर उसके बार हीने 
पर गदे मे विपाक प्रमाब को न्यून नदी कर पते भोर ऽस 


१७६ कृरतकल्ल-परिचिय 


रेखा का सुफल लगभग सवोश मेदी छुफ्ल मे परिवतित हो 
जाता ह | 
निम्न तथा सवृत-निम्न में भिन्नता 
निस्त तथा संवत-निम्न-दो्नां दी प्रकार के करतल्लो मे मध्य 
भग मे गडढा ह्येता है, फिर भी निम्न करतल का प्रभाव मानव- 
जीवन पर दुमोग्यपूण तथा विपे पडता है श्रौर संदृत-निम्न 
करतल कां प्रभाव इसके सवथा पिपरीत श्रथात परम-सौमाग्य 
पूरो होता है । पाठकों को यह शंका श्रव्ेरय दी संशयं उपस्थित 
करेगी } हमारे महर्षयो ते श्रपने शनुसन्धान मे यदपि कोई भी 
निवलता शेप मदी रहतेदी ह श्रौर प्रायः सभी चिपयोँ पर 
सांगोपांग खोज की है श्रौर उसके सृद्दमतम श्य-परसयंनों पर 
प्रर प्रका डला है तथापि भाप्यकायों तथ टीकाक्तसें की 
प्रसावधानी श्रथवा श्रालस्य किवा प्रमाद के कारण वचम्तु-स्थिनि 
मे इस भररार की श्ंकथिं-रपस्थित होती हं । श्रपने सुददय पाठं 
की शंका श्रमना्थं हम इतस रहस्य का निम्न-पंक्तियः मे उद्घाटन 
करते हं } 
करतल पर निम्न क्रमशः ( येगुष्ठ के मूल भान से श्रारम्म 
करे तेरी अंगती की श्नोर) शुक्र श्चौर म॑गलके चेच दे) 
इसके पदान्‌ क्रमशः तजनी के मूल मे गुरु का, मध्यमा क मूल 
मे शति खा शनाभिकाके मृलमे सुयंकरात्तथा कनिका के मूलं 
म बुध काद्र डे फिर कनिषठका से मणिविन्ध की चोर क्रमशः 
गगल शयौर चन्द्रमा काचे दै} इस प्रकार करतल के सीमाध्रदेश 
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चारो रोर से शुक, मंगल, शु, शनि, सूर्य, बुध तथा बन्द्रमा के 
सेनं से संधरत है । हस्त-वायुद्रिक विज्ञान के सिद्धान्तातुसार इन 
तेवां ( पवतो यथवा उमारों ) छा उन्नत होना शुभ-सूचक दै । 
यदि शी करतले फे सभी क्षत्र उन्तत हों तो करतल्ल के सथ्य 
भाग सें गहहा छ्रवश्य पड़ेगा । एेसी दशा मे करतलस्य सभी प्रह 
त्रो के उन्नत होने का शुभ परिणाम ज्यक्ति फे जीवन पर 
प्रभावित होता दै श्रौर कग्तल फे निम्न होने का दुष्परिणाम 
दृष्टिगोचर नदीं होता । रतलगत दनं प्रकार के गड्डो के प्रभाव 
का रहस्य यदी ६ । 


इस रहभ्य के कपाट खोलने के लिए ह्मे दोन प्रकारणे 
गूढां की छाकृति, गठन, श्चाकार-प्रकार, बनावट किंवा स्वरूप 
का सूचमं श्रध्वयन करना होगा 1 इन ्ौनो गड्ढा का तथा कथित 
छध्ययन करने से पृतं हमे एक वार हमरे महर्पियों तथा हस्त- 
विक्तनाचार््रा द्वारा निरधारित नामों पर पुनः ध्यान देना परमा. 
हयक दहै । यदि उन नामों फ श्रनुरूप इन गड का शध्ययन 
किया जायगा तो यह रहस्य-कपाट स्वयमेव नाया दी सुल 
जायेगे । 


करतलगत ग्न के ध्म उपरोक्तदो भद्‌ लिख अये द। 
पटला संशरूव-निम्न श्नौर दूसरा निम्न । संदृते-निम्न का स्वरूप; 
श्माछति, ाकारप्रष्ठार, गरन किना वनावट का परिवय निम्ने 
प्रकार दै। 


१७८ करतल-परिचय 


जिस करतल फे मध्य भाय मे चतुलाकार गडडा हो । 

प्रोर निम्न का खरूप, श्राति, श्राकार-पकार, गठन र्वा 
वनावट का परिचय-निम्न प्रकार हे। 

जिस करतल के मध भागं गड्ढा दो । 


पाठको ! दोनां प्रकार ॐ गडा के परिचय मे केवल एक 
मावर शब्द्‌ चतु जञाकार' की ही भिन्नता रै श्चौर यदी शतु लाका 
शच् ही दोनों प्रकार कै गडदां की भिन्नता कै रहम्य का कपाट है 
पले गड का जिसे 'संवरृत-निम्नः की संञा से सम्योधित शिया 
गया हे श्राकार गोल है। 


करतलस्थ गड्ढे का श्राक्रार गोल उसी दशा मे होगा जव 
फरतल-सीसा-प्रदेशस्थ शुक्र मंगल; शुर, शनि सूयं, बुघ तथा 
चन्द्रमा सातो ग्रहं के समन्त तेत्र उन्नतदों। यदिएकभीक्तेत 
पमनुन्नत श्रथवा सीचे धंसा हुश्ना हौगा तो करतल-स्थ गड्ढे का 
प्राकार वदु श्र्थीत्‌ गोल च रह कर टेदा-मेदा दो जायगा श्रौर 
उसी के प्रभाव से करतलस्य गड्ढे का प्रभाव दूपित दो जायगा । 
यही कारण है छि हमारे महर्पियों ने इस्केदो भेद करके 
करतलस्थ वदुलाक्रार गड्ढे का प्रभाव शुभ श्नोर बतुल-नषट 
गड्ढे का प्रभाव श्चशुभ लिखा दे । पारचात्‌ विद्वानों ने करतलस्य 
इस गड्ढे का छ्रध्ययन सूस द से नदीं क्रिया द; श्रतः उन 
कवल गदद्रे का दी श्र्ययन फरके उसका श्रश्युभ भ्रमाव दी 
घणन फिया हं । 
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विषृप (णण) 
जिस व्यक्ति का करतल स्तम हयो अ्रथौत्‌ दीं जवा हो तथा 
कटी नीचा हो-मिश्ित स्थिति का ष्टो; उक्त पर दरिद्र 
नारायण की ङग रषि होती है । आचाय-्रवर वराह मिषिर के 
मतानुसार इस लक्षणं वाला व्यक्ति केवल द्रिप्री ही नदीं ता ) 
इसके साय ही साय उसका सभाव भी क्ररदोता है) एेसा 
व्यक्ति प्रायः निर्दयी श्रौर क्र र-कमौ होता है 1 धूतंता, क्ञम्परता 
विदखास धात; कपटं आदि इसके स्वाभाविक लक्तण॒ है । 
रोप-शिरा-हीन ( पिभ पध 1688 ) 
निष्ठ ज्याक्ति के करतल रेमनदों तथा शिरये (नसे ) 
दृष्िगोचर न होती हो, षह शुम लकण॒ का सूचक दै} 
धन्‌ माप्ठ ( भ्रभा 06१०००4 » 
जिस व्यक्तिका करतत मासि से परिपुख तथा पुष्ट दो चह 
मी शुम सुच्छ है । 
सिग ( 50804) 
जिघ्र व्यक्ति का करतल चिकना श्रर आभा युक्त दो ष्ट 
भ्रष्ठ द्ोता दे । 
भरनुनत अनिम्न ( पिथपण्म 0९१०6 पणः प्रभाग ) 
जिस व्यक्ति का करतल न तो ऊँचा उटा हा \ उभरा दुश्रा ) ्ो 
श्मार न नीचे धंसा हृभा ( गद्ढे जैसा ) हो; थीत तीर-मांस 
छर चपटा यानी पतला { 1४10 ) हो, वह दुभभ्य ढी सूना 


९८० छरतल-परिवयं 


देता है । इस लक्षण वाला व्यक्ति स्वभाव से भीर) निर्त्वादी; 
साहस हीन, प्रस्तच्यर्त तथा टु.खी टोत्ता हे । 


हत्त शिवा श्रविक्णं ( एणण्टीः) 
जिस व्यक्ति का करतल शुप्क किव रूखा ्ो रौर चिकनादट 
नामकोभीन दहो वह क्लेश-कारक होता है | 
इर्‌ ( ४५४१ प्म) 
जिस व्यक्ति का करल अत्यन्त गरम रहता ह्यो; उसकं 
जीवन म गृह-फलह पारिवारिक स्थितिगरो की व्रिपसता तथा प्रथं 
संक्रट की विशेपत्ता होती हे ! 


ग्रिण द्विथा तिस्तेजञ (6०4 ० 259 ) 
जिस त्यत्रिर का करतल फीका फिवा कान्ति-दीन दो उसका 
जीवन प्रायः श्रापत्तियो का श्रागार होता हे) एेसे व्यक्ति क 
जीवन मे प्रत्येक क्ते मे विपमता श्रौर श्सफलता की प्रधानता 
होती ह । इस प्रकार का करतल वलेश-द्‌यक होता हे । 


मृदु-उन्त ( 9०४ 2९८५ 7€४०00€8 )' 


जिस ज्यत का करतल कोमल शे शौर सध्य-भाग मे ऊच 
उदा हुख्रा ( उभरा हृश्रा ) दो. तथा वणे (रंग) में श्रारक्त 
( शोणित फे समान रंग वाला ) हो ठथा तत्सम्बन्धी दाय को 
केला देने पर उसङ़ खाभाविक खरूप मे होने पर श्रगुलिर्या फो 
प्मिलने से च्रशालियां के मध्य मेदि िमोचरन दोते षह, 
साथ ही भजिसमें उत्तम रेखां स्थिः लँ, बह करतल निस्सन्देहं 
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प्रशस्त ता ह । रेते लक्षणो से युक्त करतल वाला व्यक्त 
बुद्धिमान, नीविक्न, उदाचारी, शक्तिशाती, विचारशीकञ, स्थिर-मतिः 
दूरदर्शी, श्योगी, मदत्वाकाची) दयालुः पेयेवान, परिभमी, शासन 
न्यवहारकशन) सम्मानित) वथा देदवयं-सम्पन्न होढा है 1 से 
जीवन छ प्रत्येक स्त्र मे सफ्ञता प्रप्र शेवी हे । 


अस्वेदनं 
जिस न्यक्ति ॐ करतल मं खभावतः दी सेद्‌ ( पसीना ) 
नहा चात, वह शुम होता है। उत लक्षण वाला न्यविति जीवन- 
यात्रा मे सुविधायें प्राप्न करता है तथा सुखी रहता है । 


मदु-सुषं (5८८गण्णणी ) 


जिस व्यक्ति का करतल मृदु धथोत्‌ कोमल ( 8०४) 
( नाञ्चकर ) हो तथा लाल कमल कै गभं समान सुन्दर एवं चित्ता- 
कर्य वरां ( र॑ण ) बाला टो, षह श्रत्यन्त शुभ होता है । इस 
लक्तए बाल्ञा व्यक्ति स्थिर कायं करे वाला, बैयंवान, दत्त तथा 
सम्पत्ति-शाती क्षता है । पेसा व्यक्ति अपने जीवन म शारीरिक- 
श्रम से सम्बन्धित कर्यं न्ट करता । बह सदैव मानसिक तथा 
सरौधिक कर्यो में दी जीवन-यापन करता दै । ऽसे बाहन-सोख्य 
मी उत्तम श्रेणी छा प्राप्त होता है। पसे व्यक्वि प्रायः छत्तम 
श्रेणी छ मनुघ्य होते द । यला; मन्त्रः राज्याधिकारी घडे 
व्यापारी, उद्योगपति, न्यायाभीश, श्नावाये, वेरिस्टर शादि के 
करनन्ञ भराग्रः इसी प्रक्ररे होते दं । 
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मरूटु ( 5० ) 
ज्ञि व्यक्ति का करतल मृदु अथात्‌ कोमल (80 -नाञ्ुक ) 
हो वह्‌ ्युम-फलप्रद्‌ होता है । इस लक्षण याजते व्यव्िति की जीवन- 
यात्रा सुख तथा शान्ति कफे साथ सम्पन्न दोती हे । 


कुटो ( 82प ) 


जिस श्यक्ति का करतल कठोर ८ 89 ) हो वह्‌ शारीरिक 
श्रम ॐ वारा श्रपना जीवन यापन करतां है! एेसे लक्तण बाले 
व्यक्ति प्रायः प्रम-जीवी होते ह । इस प्रकार के सनुष्य चंचल- 
प्रकृति; स्थिर विचार तथ! उांवाडोल मनोवि वाले होते ६ । 
ये प्रायः ्रदृरदशीं होते द । विचारशीलवा इनमे श्चतिशय न्यून 
परिभाण मे हेती ह । इस प्रकार के व्यक्ति प्रायः युनार, लुहार, 
चद, पापाण-शिल्पी, सुथार आदि होते हे श्वथवा छृपी कम कने 
वाले होते हं । केवल-मात्र शारीरिक-श्रम के च्ाधार पर जीवि- 
कालन करने बाले दास श्रोर मजदूर श्रेणी के व्यक्तया का 
करतल भी प्रायः इसी लत्तणए फा पाया जाता हे । 


॥ 1 


रेडा-टीन्‌ (1.106-1.255 ) 
जिस व्यक्ति के करतल पररेखाश्चां का सवंधा श्रभाव हो, 
वह शभल्यायु, निधेन तया दुभ्ली होता है ! इस ल्त वले 
व्यक्ति को लीवन के किसी थी कते मे सफलता प्राप्न नदीं दती । 
सदेव, स्व॑त्र तिरस्कृत ोता है 1 एेसा व्यवित वुद्धिदीन, श्वदृर- 
दती आलसी, तथा निक्म्मा होता हे 1 
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बह्रेखा ( व 0वपर" 06 } 

जिस भ्यथिति के करतल मे अत्यधिक रेवये षं अयौत्‌ कर- 
तल का भ्रत्येक भाग रेखां से श्रोत-परोत हो, षदं महा दरिद्री 
शेता दे । इस प्रकार ॐ लक्तए वाले ज्यक्ति क सम्बन्ध मं वहु 
रेखा दद्ध की लोकोकषिति प्रचलित है । यदि यथार्थं पृष्ठा जाय 
तो यह निषृ्ठतम दुभौग्य की सूचना है । य॑ व्यित समाव से 
भीरे तथा कायर होता है। इस पर दूसरों का प्रभाव अत्यन्त 
शीर पढ़ता है । यह प्रायः बुद्धिदीन, श्रल्पायु, दश्री, श्रसफल 
तथा सहा दुःखी होता है बिचारशीलता तो इसके पास तक मही 
फटकती । इसे सदेव सर्वत्र ्रपमानित होना पड़ता दै, यहं तक 
कि इसकी पतिन तक सका अपमान करते से नदीं चकती दै । 
इसके जीषेन में सवेदा नैरार्य भौर सफलता का एक छत्र 
राज्य गहा ३ । 

विस्वीणं ( 2०४९) 

जिस ज्यव्ति का करतल पिस्वीणं ( 2:08 ) अथौत्‌ चोदा 
भौर फला हश्रा शे बह शम लदण , सूचक होता है । इस लए 
वाला व्यविति खच्छं एवं खच्छन्द्‌ षायु मण्डल मँ निवास करने 
काप्रेमी होता है तथा घ्यवघायिक मनोदृति का होता है । यह 
उदार चेता, धनुमवी वथा परिश्रमी भी होता है । दस्तगव अन्य 
लपणों के परिणाम-खरुप उसके जीवन, माग्य श्मथवा सभाव में 
अन्य फिसी सी प्रकार का परिववन किव परमाव क्यों नष्े जाय 
किन्तु उसकी उदार मनेोषृति मेँ दिवित मात्र भी न्तर नदीं 
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ध्राता है । इदारता इसका विशिष्ट गुण है 1 यदह राज-सम्मान 
प्राप्न करता है । बुद्धिमान, दृरदर्ी, महत्वाकौँवी, द्द्‌ निदययी; 
विचारील, विक्त मनोवि बाला, उच्चभावानाश्नों बाला, 
सदिष्णु, धेयंवान, कमा्ील सत्य-भापी सदाचारी तथा उपकारी 
दोता ह । दुरे विचार तो इते कल्पना तक मे सप्तं नदीं करते । 
देसे समय वाला व्यधित प्रायः जीवम्‌ मे सफल रइता दे । 


प्रोत्‌ ( अश 0€्लण्एल्द } 

जिस व्यक्ति के करतत सें प्रद तेत्र ८ शुकः मंगल, बृहस्पति 
शनि, सूयं, बुष, चन्द्रमा, राह श्रादि ऊ स्थान श्रथवा पवेत ) शति 
उन्नत ( हुत श्रधिक डे उठे हुए--उमरे हुए ) हों श्रथात्‌ 
जिसक्रा करतल प्रत्येक-स्थान पर बहुत अयिक उचा उठा हृं 
हो वह दानवीर होता है। इस लकण बाले व्यक्तिं में दान की 
ठचि श्रपेत्ता कृत अत्यधिक परिमाएमं होती है । यह व्यक्ति 
उत्तम श्रणी उदार-चेता तथा सवथा निर्लोभी होवा हे । 


साधारण ( 0पपापप्ार्‌ ) 
जिस व्यक्ति का करल खाधारण श्रयौत लम्यार चौड में 
परिमाण के सर्वधा श्रलुङ्घल होता डे; बद शुम है ! एसे लरष 
बाला ज्यक्ति साधारणतः सुख तथा शान्ति से जीवन चाप्न करते 
ह । जीवन सम्बन्धी घावद्रयक्ता्रों को उपलम्थ करने के नियं 
-इत्हं अधिक कणिनाईं॑ उत्पन्न नदीं होती । ये व्यवहारङुशकतः 
प्रिभरमी, चतुर तथ! मिलनखार होति द्‌ ¦ 
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समद्रा ( ८७०४ ) 

जिख ज्यकिति का करतल अधिकतर चौरस दता दै श्रथोत्‌ 
जितना उ्वं माग ( शंगु्ियों फे मूल स्थान ) पर फेला “होवा 
है उतना दी अथो भाग (मणिवन्थ के पास ) कैला चेता है; 
वह सम-भाग्य वाल्ला ता है । इस लकण वाते व्यक्ति की 
मानक्षि चथा. शारीरिक शवित्तं रायः चन्तुक्तित दती ई । 
इसकी को भी शबित न.तो अत्मथिक हप घे न्यून हवी द 
शौर न विप होदी है| वुद्धि, विवार शक्ति, इच्छाशक्ति, 
कल्पना शक्ति काय-कमता श्चादि सभी सावारण तथा स्वभानिक 
खूप मे हवी है। रेते ज्य॑क्विमे वद्यपि किसी भीभ्रकारकी 
विलक्षणता का प्रायः भाव ही होता है तथापि षह पने जीवनं 
फो -सुन्यवस्थित रूप से संवाक्नित रखता है चौर जीवन-यात्रा सुख 
तथा शान्ति से परे करता हे। 

अगुती-तैम्ब.( एण्ड नन्त ) 

निख व्यक्ति -के करतल $ ल्भा उसी अंगुलियों की 
लम्बा ॐ परिणाम की होती है, षह ल्यक्ति शुभ तत्तण सम्पन्न 
होवा है। इस भ्रकार का करल जितना श्वंशृलियां के सम- 
परिमाण मं होगा उतना ही अधिक शुम-फल-पद होता है । इस 
ल्त वाला व्यक्ति भग्यशाती होता दै तथा आनन्दमय जीवन 
व्यतीत करता है 

वंचित प्रो पतला (१०५ 9५ 7010") 

जिस व्यक्ति श्ना करव संचित ( चिदा श्रा }; घथोत्‌ 

शूव.कम चैौडारं बाता यो शौर पीणममांस - वताः अशनोत्‌-पवल्त 
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हो, वह्‌ उक्ति बुद्धिहीन, दुराचारी, अविचारी, न.स्पट तथा धूं 


दोता है । इस लक्तण वलि व्यक्ति छी भावनाय प्रायः दूषित रहती . 
ह| एेसा व्यक्ति किसी का उपकारतो कभी खमप्नमेंभी 


सहयं करता । 
श्रध स्तस्दरा ( प्रलर्‌ 008६ ) 


जिस, ज्यक्ति का करतल परिमाण से श्रधिक लम्बा अत्‌ ` 


छंगुलिथों से परत्यधिक लम्बा होता है बह भाग्यशाती होता रै । 
इस लक्तणए वाला व्यक्ति नियम-वद्ध तथा सतत फायंशील रोते ई । 
वद व्यक्ति बुद्धिमान; रीतिज्ञः व्यवहारकुशलः दृरदशीं तथा 
उदयोगी होते ई । 
संचित, एतला तथा सलवण्दार 
( पिध्० 09 89 द ष्णंऽट्व ) 

जिस व्यक्ति का करतत वहुत कम चोडा तथा मांस रदित 
हो श्रौर जिसमे सलवटे पड्वी ह्य वह भाग्यदीन होता दै । इस 
लक्षेण बालता व्यक्ति निररसादी, भीर, ्ालसी; निव दधि, चरित्र 
हीन) दुराचारी, करर तथा कुमारम होता हे । किसी भीकाममें 
परिथम करमे की उसे कभी इच्छा दी नदीं दती । प्रायः छुविचारये 
म इवा रहता ३ । दृसरो को शानि पटाने मँ इस लकण वाले 
व्यक्ति को श्रधिक प्रसन्नताष्टेवी हे 

डोरा (अण्ण ) 

निस व्यस्त का करतल परिमाण से द्यो श्रथोद्‌ श्गुलिर्या 

की लम्दःे ते कम न्म्बा दो, चद्‌ व्यक्ति वाचल्ति ता ई! $ 


~ + ¬ ~ - --~- ~~ ~ -->--~ ,-~-------> ---<~-->--~ -------~---~-- --~-,-- ~ ~ = - ~^ 
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णक्ेणं वाला ज्यक्ति अपना अधिकांश मे भ्यं ॐ सोच-षिचार 
भ नष्टशर देता दै! यह प्रायः रोखचिल्ती छी भांति हवा 
` किले नाया कर्ता है । पा ज्यक्ति गरजता सो शत्यधिक दै 
किन्तु वरसता बहुत ही कम है । जितना कता है उतना करता 
नदीं । इसका कारणा थह है छि कःते समय कटी हई बाव ॐ 
सम्बन्ध मं यह श्पनी शक्ति का परिचार कभी तदी करता रौर 
प्रायः एसी धातं कट जावा है जिनको पूरा करना उसके सामथ्यं 
से खबेथा परे शेडा है ! य प्रायः बडे-वड़े भुर लिखता है । 
उन्न माष ओर मोटा (0 0कनग्‌न ) 
जिख व्यक्ति छा करतल त्यधिक मांस युक्त तथा ऊचा 
घटा हुमा हो, षह ज्यति खार्थी, आत्म-अरशंसी नौर बिपयान्ध 
होता है । इय लक्तण बाला भ्यविति धूर्त, लम्पट नौर बरिदवास 
घाती होता है! शपते खार्थी की सिद्धिफे तु पर अपने 
त्यन्त निकटस्थ चथा भन्यतम भमी ज्यक्विके साथ भी 
षिदवास धाव कलने से नदीं पूक्चा । सदैव रपे यु मियां 
मिह. बना करता है । अपने चगुुमात्र कायं फे सम्बन्ध मेँ 
साकाश्-पात्तात्त ऊ कुलाषे भिला देता है । धसका चरित्र श्यस्यन्त 
धृणित्त होता है । मनोदृति दूषित होती ह तथा सदैव कामु 
विचारा मे इवा रक्षा है । कम श्चायु बाली कुमारी छन्याघ्नों को 
ष्ट करने के लिये अधिक उल्युफ रहता है । इसकी इन्द्रिय 
लोलुपता इस सीमा ह दी देवी है कि यह्‌ फामान्ध होकर 
मोम्याभोभ्य वक्‌ श्चा धिचार नीं सखता धोर प्रायः शस सम्बन्ध 
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म श्रपराध क्फ ' कारावास तक भोगता ह । कामवासना 
को शान्त करने के विचार से यद व्यदित छोटे बालकों फे साध 
तया पशुश्रं तक्र से व्यभिचार करे मे आगा पीदा नदीं करता) 
अत्यन्त करोर ( पलर एस्प्प) 

जिस व्यक्ति का करतल अत्यन्त कठोर होता है उसमे प्च 
` वृति तथा प्र॒ युद्धि का प्रादल्य ता ई } पेम व्यक्ति को पुच्छं 
विषाण हीन पशुः कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । 
1 पतला ओरं दयोर ( 7॥५८ 3४ प्ऽपप ) 

जिस व्यक्त का करतल प्रायः मस दीन श्नौर कर हयो बह 
भीर, निरत्सादी, दुखी श्रौर खिन्न स्वभाव का होता है । 

वडा शोर कोमले (129९ 8४१ 8०६६) 

जि व्यक्ति का करतल श्राकार मे वड़ा श्रौर कोमल दो वह 

श्रालसी चौर परिग्रम से घवड़ने बाला होता हे! 
सु यो मांसल ( 6५८८० बद ०5६८) 

निक्त व्यक्ति के करतलं मे. मांस अपेक्ला कृत धिको 
ध्रौर गठन रच्ड छे; वह शवितशाली, साहसी, उत्साही शौर 
इइद्यसशल दात 2 । 

दोमत्न ओर मांसल (5०६ »४९ ६1295 ) 

जिस च्यवति फे करतत मे मान श्पेक्ता छत श्धिक दो 
श्रोर वह कोमज्ञ भो दो निर्बल, श्चशक्त, साष्ट दीन श्चौर दीष 
सूत्री दोता ₹ै। 
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द्यपि उपरोक्त विवेचन मे हमने करतल के भाकारपरकार ` 
गठन, शरारिः धनावट तथा स्वरूप भेद्‌ के भ्रनुसार हस्त-विश्चान' 
धे्ा्ो, महर्पियों तथा ध्नाचारयो ॐ मतो पर पूणं प्रकाश डालने 
की चेष्टा की है, तथापि हस्त परीकक को यष स्मरण रखना चाष्िये 
की हस्त-परीकता फे समय षह प्रतयेफ सेद पर गम्भीर मनन 
छर तथा चमी प्रकार से गृढ विचार करके ही व्यक्ति के जीन की 
घटनार््रो, भमनिष्यफतत तथा भाग्य कै सम्बन्ध मे श्पना 
निणंय दे। 


प्रायः देखा जाता है करि वतमान काल फे खन्छन्द्‌ धाचारं 
विचारः रहन-सष्टन, तथा सामाजिक रीति-खिाजो ॐ कारण मानवं 
समान मे वण-संशरता श्रा गा ह, जिषे फल स्वरूप मानव ' 
शरीर की सर्वनाम भी समिध्य होता जा रहा है । दस .समिभणं 
का परिणाम यह दै किं सानव-धंग में शुद्ध लद्तणो छ थभावं 
दोचा जाता दै श्नीर शुद्र लक्ख प्रायः भिगत दी ज्यक्तिमे दृष्टि 
गोचर होते ट । चथिक्ांशाषः सानव्-शरीर मे शारीरिक श्य 
मिभित ही पामे जाति दै । अतः परीक्षक को फलत निश्चित्‌ करने 
से पूर्वं प्रत्येक लकय पर गम्भीर विचार फरमा शावदयक है । 


श्व हम पाठकों ॐ ,लामाथं पौवौत्य था पा्चात्‌ श्राचारयो 
' फे मतानुसार, करल धा्ति-भेद-फल बोध चक्र देकर्‌ कवल 
गव रंगों का प्रभाव लिगि । 
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करतल आङृदि-मेद एल-बोधक चक्र 
पौबोत्य मतानुसार पादवान्‌ मतानुसार 
फरतल्त भेद्‌ फलादेश करतल भेद फलादेश 
संदरेत-निम्न बुद्धि, सम्पत्तिः सान साधारण बुद्धिमान 


उद्यत दानशील, उदार समाकारं शम फलप्रद 
निम्न पेठृक-धन-दीन  श्वगुली-लम्ब लाभ-प्रद 
विषम करर दद्र दुष्ट संछुधित-पतला भीर मंदवुद्धिः 
रोमशिरा दीन शुभ फलप्रद श्रधिक लम्या उत्तम फलदायक 
घन मांस उत्तम, तासप्रद संकुचित-पतला 

सलवटदार श्रशुभ 
स्तिग्ध शुभः, लामकारी छोरा वाचाल, के.र 
श्रतु्रतत-अनिन्न दुःखदः श्रशुभ उन्नतत-मांसलं 

मोटा खार्थीं 
र्त वतेशा, चिन्ता कठोर धरमजीवी 
खर कलहः दु.ख श्रदयन्त कठोर पशु वुद्धि 

। पशुवृ्ति 

विवशं बियेष, ्रसंफनता कसो एजम्बा साधारण 
मृदु-उ्नत  सवंसुख, सौमाम्य शदु उत्तम 
छस्वेदने शुभ फलेदायकं निम्न भाग्यहीन 
ृदु-सुबणं श्रति शरेष्ठ, परमसुख विस्तीणो राजमानःसुख 
दु उत्तम, सुखप्रद संचित  शशुम 


कठोर परिथमभीर वहुरखा दण 


त्त-सामुपरिक-ज्योरिष १९१ 


सआद्दीन निर्धन, दुःखी पतला-कठोर निरत्पा्ी 
दुली ` 
धटुरेखा दरिद्री, बुद्धिददीन वद़ा-कोमल लकी, धशुभ 
विस्तीणं रा्मान, धन, सुख ॒युदढ मासत उत्सादी, सुखी 
प्रोवान क्ानवीर कोमल-मासल निरवैल; 
दीष सूत्री 


करतल का रम के धनुर्‌ प्रभव 


रहए ( एषणः २००) 


भिस व्यक्ति छी करवलं का वणं बाल-सूयं ( उगते हए सूयं ) 
छे यमात ताग्राभं बी हो वह व्यक्ति धन, वैभव सम्पन्न; चयि- 


ता है । किन्तु इस लषण वाले च्यक्ति फो रव्त-प्रकोप क्री 
सम्भावना त्यधिक रहती है । 
पीला ( नाण) 

जिस व्यक्ति का करतल पीतवण का रोता दै, बह ध्यक्ति 
शस्यागामी, परछी गामी, तथा व्यमिषारी होता है) लक 
शाला व्यवित वास्तव मे चरित्र हीन श्मौर अयन्त दुवेल मनोदृति 
का होवा &। इसमे योग्यायोश्य का विचार करने की शक्ति 
भायः नहीं के वरावर हेती दै । सदी इन्द्रिय लोलुपता शतनी 
सीत होती है फि विपयान्ध होकर यह शगम्यागामी देनेसेभी 
पीने नहीं टता 1 इसकी प्रकृति मेँ पित्त का भ्रमाव अधिक शोत 
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॥ + निकी) + 208 का क | 


है । स्वभावे से यह्‌ संतन होता हे । मन्द युद्धि, ध्रदृरदर्शी, तथा 
शक्तिहीन दोता ह । इसके विचार कभी श्थिर नदी रहै तथा 
मनोटत्ि सदैव दृपित रहती ह । इस रंग ॐ फरल वलि व्यक्ति 
पर प्रायः उर; प्लीहा प्रति पित्त-रोर्गोका श्क्रमणं श्रधिकं 
होता 


श्वेतं (५116 ) 
जिस व्यति के करतल का वशे खेत होता &. वह्‌ खार 
श्रात्म-प्रशसक, सहानुभूति-शरल्य) कर र, कुटिल, पिदवासधाती तथा 
नीच मनाघृति षाला होता दै। | 
काल्ला (81८ ) 
जिस व्यवितति कै करतल का वरणौ सीला होता है वहं दुःखी). 
निम्तेज; कोमले-स्वभाव, कफ-परकृति, भाग्यहीन, दरित्री त्था 
सतप्त होता है । इस व्यक्ति का जीवन सैव दुःख तथा निरशा ` 
से पूणं रहता है । इते सफलता कभी नही मिली ! 
नीह ( छाप) 
जिस न्यक्ति का करतल का वेयं नीली हता 2 1 वह म्प; 
ञ्यसनीः तथा ज्यमिवारी होता दै । विचारो की दृदृता तथा चस 
को चद्ता इस व्यस्मे खन्न मे भी तदी होती। इसके विचार 
पूरा सुपे निर्व होते ई । 
| रक्ताभ (8ण्णक) 
जि व्यक्षितं ॐ करतेल का वणं शोणित ( खत ) के समान्‌ 
्ञाल दता देः बह धन-पेदवय॑-सम्पन्न दता रै इष लेण बाला 
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ध्यक्ति भाग्यशीलः; वुद्धिमानः नीतिक्त; विचारशील, गुणवान) 
दुरदशीं दथा मेधाधी होता हे । 
लाक्षाभ 

जिस व्यक्ति फे करतल का वणं लाख ( लाक्ता)ॐ रंगके 

समान ज्ञाल हषा है वह्‌ वराहमिष्टिर ॐ मतावुमार राजां दत्ता है । 
भूरा ( 1 प्र८-मणणः ) 

जिस ज्यक्ति कै करतल का वणं भूरा दता है बह निस्तेज 
श्नोर पुसलदीन होता दै । रेते उ्यक्ति प्रायः नपु^सक शेते 
शरोर सियो के समान ध्चाचरण फरने वक्तं होते दै । देवयोग से 
यदि नारि का रतत भूर रग का दहो तो बह व्या होती ै । 

गुलामी ( ०8 ) 

जिस व्यित फा करतल गुलावी रग का होवा दै वहं सर्वोत्तम 
लक्षण-सभ्पन्न टता ई । पेसे व्यविंत प्रायः सभी गुण विद्यमान 
र्ते ह । बह तेजसी, भतिभा-सम्पन्न; मेधावी, गुणी न्याय-वुद्धिः 
पराक्रमी) बुद्धिमान, दूरदर्शी, विचारशील हद निरचयी, उत्तम 
भनोधुति बाले, मदत्वाकांसी, धन-रेदवयं-सम्पन्न, उपकारी; सहिष्णु 
परिश्रमी, साहसी तथा उसा हेते ६ । ए व्यक्ति श्चपने जीवेन 
के सभी चेर्धो म सफल हेति ई । 


करतल फे सम्बन्ध परं विशेष-विचार्‌ 


उग्र 
जिस ज्यक्िति 5 करतल उन्नत हो षह शारीरिक शक्ति की 
शपा मानसिक तथा वौटिक शित मं विशेष प्रवल होता है । 
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0 
एेा व्यक्ति तारिक तो वद्य होता है किन्तु व्यर्थं एवं चरथ 
हीन बाद-भरिवाद से वह सदेव दूर्‌ ही र्दता है, बह विचारशील 
चतुर, स्वाधीन चेता, म्यवहार-कुशल, नीतिज्ञ, तथा बुद्धिमान 
होता हे । उसकी मनेधरृत्ति सार्थं की श्नोर विशेपलूप से प्रभावित 
रहती हे शरोर भरना सथं साधने के लिए वह दल-यल तथा 
कोशल का पनी पूणं शक्ति से उपयोग करता है । श्वसर 
पड़ने पर एेसा व्यवित विदासधात शत्रुता तथा मदान अनिष्ट 
करने तक से नहीं चूका | 

दस लक्तेए वाला व्यक्ति “पर उपदेश फुल वहुतेरे द" की 
श्रोणी का होता है । वह गुप्त रदस्य को चलन पूरकं गोपनीय रखता 
है । फिरीभी काम मे वह्‌ वाधाश्नों की चिन्ता नदीं करता श्रौर 
कठिन से कठिन कायं करने फ ज्ये भी उत्साहित रहता है 
यह्‌ विचार का दृद होता है 1 इसका खस्पकं विशेपः निम्न श्र णी 
ॐ उयम्ति $ साथ होता तथा वहं अपनी जीविका म्लेच्छ या 
नीच संसर्ग से दी श्रल॑न करता है ¦ नीच कार्यो द्वारा धन-संच 
करने की थोर दरस रकण वाला व्यविति विशेष रूप से प्रदर 
रहता हे । 

श्रनुत-फरतल् 

लिख ग्यक का करतल श्रतु्नत होता हैः वह पेरुक सम्पत्ति 
का नाशक, कलद-रिय, अपन्ययी, निस्तेज; श्रौर शवित-दीन दोता 
टै । प्रायः निर्थेक वाद-विवाद्‌ श्चौर ग्रं मे उसे विशेय रुचि 
रहती ह । रेखा यवित प्रायः चरिवदीन होता है श्रौर विपवान्ध 
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होकर इचितानुचित काफी विवार नदीं रता । फरातः योषतावस्था 
मे भायः जगनेन्द्िय सम्बन्धी रोगों का श्चासेट वना रहता है ¦ 
यह खभाष का कुटिल नौर लम्पट होवा है । इस क्षण वाते 
व्यक्ति फो प्रौदावध्या मे उद्र रोग तथा शिरोरेग अधिक 
सवति है| 

करतल का श्चनुत्रत होना शुम लक्षण है । इस सम्बन्ध भं 
प्रायः देखा गयां है कि इस लक्ख धाति व्यक्ति निधन, चितातुर 
शौर रोधी होते है । इन्द क्षयरोग की सम्मावना भी बनी रहती 
2 । इसका भाग्य सदैव शंवा डोलत रता है ¦ ए लेकर ये 
्रायः कम ही चुकाते है । साथ दी यदिये किंसीको उधारदे 
हसो बं शन्हैः वापि दीं मिलता । पेसे व्यक्ति प्रायः परश्रितं 
होकर टौ जीवन यापन रते है । इन्दं मादृ-पक्त ( नाता-मामा 
शादि ) का सुख प्रायः प्राप्त नदी होता । 


रा 
चष्ट पार्च्छट 
कर-पृष्-परित्य 

मणिषन्ध, अंगुष्ठ, श्ंगुलियां, नख, करतल श्रादि ॐ समातं 
ही फस्प्रषठ भी श्रपना चिशेप स्थान रखता है । दस्त-विषानं 
विशेपो ते यद्यपि इम विपय पर श्रपेतताकरत कम ध्यान दिया है 
रौर कर-पृषठ के समन्य मे हाथ ऊे श्रन्य श्रंग-प्र्यंगों की तुलना 

हत ही कम-वितरण प्राप्न होता है, पथापि जितना भी प्रष्ठ 
हे वद भी श्रपनी विशिष्ठ महत्ता रखता है! कसप्र्ठके द्वारा 
भो मानव-जीवन पर पयोप्त-प्रकाश उपलब्ध होता ह । पाठको की 
्नानचृद्धि के लिये हम इस सम्वन्थ से महर्पियों पथा आचाय 
फे प्रमारिक मत यां लिखते हे । 

शभ करप के लक्षण 

फर पर फेश नदीं हने चाहिय विस्तीशे ( लम्वा-चौडा 
पथा फला हृश्रा ) सुद्‌ ( कठोर छिन्तु कोसल ); धुष्र ( मांस से 
परिपू ), उन्नत ( कचुये की पीठ के समान ॐऊचाञ्छा घ्रा); 
शिरा-रदित ( जिस पर नाड्यो का जात दृष्टिगोचर न दता दो ) 
तथा युडौल ( जिसका श्राकार-प्रकार तथा गठन दशनीय हो ) 
फ़र-पृषठ उत्तम होता है। इ प्रकारफे कर्शं वाल्ला ज्यक्ति 
उत्तम भणी का होता ह । उसका डीन धन-रेरवयं सम्पन्न तथा 
सुखी रहता दै 1 बह बुद्धिमान; नीतिज्ञ दूरदश, मेधात्री, उत्साही, 
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परानमी) शनौ. उदार न) परःपप्नरी. प्रठन उन्दा-रक्ति- 
सम्प्र) ऽन वियागं चाना. मन्वामनी, नथा पप्र श्राचरणों 
धाना दना द्। 


सणुभे दम-पृदं फ स्तण 

वितनाफनि, भिदा शत्रा, जिन पर्‌ सलधटे परी ई, रीये 
दया द्राः पथटा. जिनमे गदटड-ना प्रण दश्रा रो, जो दीला-टला 
भा द्या, नमं मान फी त्रन्यधिफ न्छ्ननार्‌ कारण हतिर्यो तथा 
सरः भरी हट प्रनीन दिनी ए, दना किममे चत्ययिक कश - 
प्रता फछनदष्टे मुभ रसान । रम शकार # फर्पृप्र बल्ला 
व्यनि जनीय मनात काषना ङ । णता ग्वन्ति चगिव्रीन- धूते, 
फपदरी, श्रानमी तथा वृ हाना द} साः भायः व्यभिचारी टकर 
तत्पभ्वन्नरी प्रवतत चं ष 17 नेनग्न र्ता 2। इसकी 
फामुय्या उनमी श्नि दीत्रलनी दर फि फामान्य दाकर षह 
मन्यामाम्यफामी विचार नयी स्य्ता। एसा व्ययिन श्रायः कम 
त्र ॐ मायै न्यायो फो शरद्ट-ने मे मिदन्त दयता ई । 
पर स्त्री छीर परा वेधन प्र सगौ गिद्र-दषटि मी र्ती है। 
श्रमे ्वा्थ-साथन क ष्ैतु यदह जवन्य से जघन्य काम करनेभे 
भी पआगा-पीद्या नदी करता । अपने श्रत्यन्त तिफरन्थ सम्बन्धियों 
यदांनक फएिखी, पुत्र; माता, पिता श्यौर भारं त्क के साथ 
बिष्वासप्रात फन मं उते लम्ना नरी भवी दै । श्रालस्य भौर 
प्रमाद उस्रक जीवन-माधी प्रततं ह । शषा मौर फोध भी इसमें 
्रत्यन्न प्र रूपम होति संत्तेपमे पेते लकणं से युक्व 
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कर-प्ध वाले ज्यविति प्रायः दगु णो की खान दोते ह । यद स्तिया 
६. कर इस लचण ॐ हों तो वह प्रायः विधवा होती ६ । 
कर-् पर पिस्वत पचार 


जिस व्यत्रित के कर पृष्ठ पर श्स्यधिक कैश हो, वह चंच 
सनोगृति का होता दहै । उसकी विचारधारा किसी एक विंपय पर 
स्थिर सीं रहती । बद क्षण भर मे यदह सोचता है रौर दूसरे दी 
त्षण बह सोचने लगता है । इस प्रकार की उसकी काय-प्रणाली 
भी होती हं। 

जिस व्यक्ति के कर प्रष्ठपर केश वित्कुल न हों श्रथात्‌ 
जिसका कर षठ सर्वथा कैश-रदित ( साफ ) हो, वह्‌ मूख श्रौर 
तर्कंहीन रहता दै । रेखा व्यक्ति कायर होता है । उखकी मलेोवृति 
भीर होती र 1 साधारण-सी वात से उपा दिल धड़कन लगता 
है । इस लक्षण बाला व्यक्रित पुरुपत्वहीन श्यौर प्रायः रपु सक 
होता दै । 

जिस व्यित के कर-पृष्ठ पर थोडे, छोटे भोर कदी करी 
छथात्‌ दूर-दूर पर केश होते है बद दृरक्षी प्रौर चतुर होता है। 
ठेस व्यक्ति महत्वाकांची, उदार तथा उपकारी मनोत बाला दयता 
है । देशर्य-सखोपमोग की इस लक्तण बाले व्यक्ति को बहुत 
इच्छा रहती ह । 

लिख खी करट पर श्रगु पर के हों वह निदयी, 
निर्मम तथा हदय दीन होती ह । पेते लक्तप बाली सत्री भायः 


क्र र-कमो दोती है । 
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जिस न्यभिति ढे फर मे अंगुष्ठ पर केश हौ बह बुद्धिमान 
दूरदर्शी, चतुर तय। निज टचा टै । एेसे लए वाला व्यक्ति 
मेधावी तथा विदान होता है । 

जिस व्यक्ति के कर पर शंगाणियो फे इष्वर पव के एष्ठ- 
भाग पर केशों वह कोर.हदय गाला होता है । भीपण से 
भीषण दरयो थवा परिश्थितिर्यो में भी षह विचलित नदी दोता ! 
भावुकता जन्य द्या भथवा सहानुभूति तो उसे स्पशं तक नीं 
करवी । रेपे न्यक्त एक प्रकार से लौद-पुरुष दी होता हे । 

जिस व्यक्ति की श्रगुलियों ॐ पृषठ-भाग ( समस्त पर्वौ ) पर 
केश शं वह उरस्वभाव वाला होता है । रेषे तरय वाला भ्यव 
क्रोधी तथा उमोगुणो होता है । वह प्रत्येकं काम म गढबदमालां 
चत्यन्न करने वाला होता ६ । 


1 


तपम परिच्छदं 
हसेत 

पाठकों को स्मरण होगा फ हम गत परिनिदो मे हाथ में 
देयता के स्थानां अथवा क्रों फी चचो कर चयि द । सायुद्रिक 
शास्त्र-पेता हमारे सहषियो, श्रचार्यो तथा मुनियां ने मलुष्यं के 
हाथ रे देवस्थानो को कल्पना की है । हस्त विन्लान के पारचात्‌ 
बिरान ने भी सानव-हस्त की स्थिति स्वीकार की है श्रौर इत 
स्थितियों क अनुसार सस्वन्धित देवताश छथचा ग्रहों का मनव- 
लीदन पर श्कास्य प्रभावं भी उन्होने स्वीकार करिया है । वास्तवं 
सै शरीर-विक्लान कीच्िसे भी देखा जाय तो यह खतः सिद्ध 
हो जाता है कि मानव-हस्त पर मदर्वियो द्वारा कल्पित देव थवा 
मह्‌ स्थान कोरी कल्पना मे मानव-जीवन-विज्ञान का गूहूतस रध्य 
गारार मे सागर की भांति मरा ह्म ह । अनुभव मे यह्‌ भत्यद्‌ 
प्रमाणित कर दिया दकि इस्त-स्थित अहतेन डी स्थिति का 
मानद-जीवन पर सटीक प्रभावे होता है। यही कास्णदहैः कि 
मारत की इस रहस्य-पूरो विद्या मे अलौकिक चमत्कार के प्रखर 
प्रकाश मे सम्युख सभ्यता के ठेकदार तया भाधुनिकविज्ञान के 
छ्मनन्य भक्त मी नत मस्तक होते आ रहे द । भरस्तुत परिच्छेद 
मे इम पाठको के क्तार्थ इन अरदो का वितत वणन 
करेगे | 
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"मा ¦ श्रधिक तो म नही जानता । शं इसकी परीषा छरषश्य 
कर सक्ता हँ अर परीता फर इतना तक क्ता दूणा कि यद्‌ 
श्रापको फिष परिमाण मे ह्ानिफारक ह । 
विक तो यदी सदी । कष्टिये कथ ओौर केसे इसकी परीता 

१7 

एसी परीत्ता में सात दित लगे शरोर किसी विद्टान ब्राह्मण 
को श्रनुएठान करना होगा । महाशय जी को तना समय ष्टो तो 
देख लीजिये 1 

अन्त में परीत्ता फी गं भोर वद्‌ माणिक्य उनको भाट षिखा 
हानिकारक निकला । 

शसक द्वारा हम पने पाठको को यहं पतान चाहते हैँ फ 
यतरि पे सस्थन्धित थश का रल र्ण कग्ना बाहते है पो उसकी 
परीनता श्रवश्य करतें अन्यथा विपरीत परिणाम होने की संभावना 
स्थिर हो सकदी है । यदि कदी परीका फी सुविधा रद्य 
निन्द पते पर हमे लिखकर म से परीता करवा सकते ई-~- 
श्री रमेश्वर प्रसाद्‌ मोहिया, मोडिया-हाउद 
राजगद्‌ ( च्रलचर ); राजस्थान । 

गर के विशिष्ठ-स्थान फा रदस्य 
, मालथ-दस्त पर नियत प्रह स्थानों पर साधारणं श्ट शरसी 
ज्ञाय णो श्रतीत होता दहै कित्रिभिन्न प्रदो फास्यनपर्रं के साधारणा 
करम के विवार से पूशं-रूपेण भटपटा-सा है । उत मे कोटं कमं 
नहीं है । रेसी दशा मे स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थितो ह 
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फि पेसा्यों कियागयादहै यह तोदो नदीं सकता कि इस 
प्रलोकिक मानन-वीवन-पिल्नान के श्रापिप्कतीनो ते इस तिपय 


से श्रसाववानता च्थवा प्रमद्‌ फिया हो । ध्रवदय दी इसमे कोर 
रम्य ह पाठकों की उद्घुकृता पूरं जिक्नासा को शान्त करने ढे 
हतु हम स्थान-नियुक्ति के इस गदतम रहस्य को निम्न पंक्तियो मे 
स्पष्ट करने फा प्रयास करते है । 

मानव-हस्त पर ग्रह का स्थान नियत करने मे हमारे महरपिर्यो 
ने श्रपने वुद्धि-चातुर्यं, गम्भीर श्रध्ययन, व्यवहार ुशलता चयौ 
मानव-शरीर-विन्नान फी अद्धिरीय स्ञान-गरिमा का श्रभूत पूवं 
परिचय दिया गया है । यदि ्नुसखन्धानात्मक इष्टि से मानब-हस्त 
पर नियत अह्रो का श्रध्वयन फिया जाय श्रौर साय षाय 
ग्रह फे व्यक्तित, गुण-दोष, स्वभाव श्रादि के साथ उनके सम्व॑धि 
स्थान वित्तेपों की मा~व-जीवन मे व्यवहारिक उप्योगतां पग 
चार किया जाय तो यह अनायास दी स्पष्ट दो जायगा छि प्रहु 
त्त्रा फी नियुक्ति मे प्रधानतः तीन पिपयों पर मामक श्रध्ययन 
फिया रया है) जिन्‌ तीन विषयों के गदेपशारमक श्यध्ययन के 
परिणाम स्वरूप मानव-हस्त पर महस्रं की नियुक्तिकी ग दः 
वे निम्नलिखित ह- 

१--मरहों का व्यक्त्ति, गुण-दोष, सभाव तथा चेष्ट | 

२--मानद-जीवत म सम्बन्धित स्थानों की म्य्दारिक 
उध्योगिहा । . 

३--शरीग-शिक्तान कै आधार पर सम्न्धित स्थाना का मानवं 
जीवम्‌ मे महत्व । 


हस्त-सामुद्रिक-स्योपिष २१६. 


उपरोक्त तीनों विपर्यों फा गम्भीरतम एवं गृदृतम घ्ययन 
तथा उनका श्रलांकिफ़ समन्वय दी मानवे-हस्त पर धरहत्तेवो की 
नियुक्तिशफी वृष्जी रिदा रहत्यहै। निम्न पक्तियां मेम 
प्रत्येक ग्रह के स्यान का परयकनप्यक विदतेयणा करके पाठकों की 
शंकाकोतिमूल कग । 

पथ^तेत्र शी नियुक्ति छा रहस्य 

भौतिक जगत्‌ के भन्धकार को दूर कंरने का मत्व सूयं देव 
फो प्र है । एसे श्तिरिक्त सूयंकी गरमी केदार षी 
प्रिणियों मे जीवन-शक्ति क! संघार दोव है । यदि सूयंनषहोतो 
'सखमम्त श्रह्माणड शीव मँ दिद्रुर कर समाप्त ्ो जाय । एसे 
विरिक्त सयं देव मे एक विरोपता यह है कि चनका प्रकाश श्रौ 
ताप भूतल पर शनेः २ धदता है किन्तु नियमित्त पसे वद़वा है 

श्रव अनामिका अंगुली शा छ्ध्ययन कीजिए । हाथ को यन्य 
सभी शरंगुलि्यं की पेता यहं विशेषं शूप से नियमित दै । यद्‌ 
छ्रपना काम निरि मागं पर निरिचत-माव से रती है । 
किसी प्रकार की विशेष दलचल पर उखाड-पद्ाड अनामिका 
छुरी ॐ स्वमाव के विपरीर है! यदी कारण दं कि श्खका 
स्वामी सूरय देव नियुक्तं करिया गया है भ्रौर इसके भूल-स्यान में 
्ी सूर्यतततर निवारित दै 

यह दस्वगते रेखा की दृष्टि से इख सम्बन्ध >. विचार कयां 
ज्य सो दिदित होता हिफि पूर्यते फी रेखा व्यक्ति के यश 
५.२ सपृद्धि को धतानि भें ही श्नपना विशिष्ठ महत्व रखती है 


२२० प्रह-तेत्र 

इधर यश्च श्रौर सम्रद्धि कां उत्थान श्रथवा प्रसार शनैःरेष्टी 
होता हं । छतः यद स्थानं सूयं के लिए सवथा उपयुक्त है । 
, पाठके देखगे किं उपरोक्त प्रमाणो क याधार इस त्तत्र की नियुक्त 
म शास्त्रकारा ने कितना वुद्धि-चातुयं तथा मेधा कां उपयोग 
श्या दहे! 


चन्द्र-सत्रे की नियुक्ति का रहस्य 

चन्द्र देव मधुरता का अधिष्ठता है तथा खच्छ; शुद्ध एषं 
शीतल जल के समान ब्रह्माण्ड को शीतलंता श्रौर शान्ति प्रदान 
करत। । चन्द्र देव`की उयोत्सना किंवा चांदनी की मधुरता 
्रस्येक छतु मे भियो को अपनी श्रोर आकर्पित करती द । 
शरन्‌ पूशिमा की चांदनी का तो श्र्रृत-के-वुल्य महत्व माना गया 
है । चन्द्रमा की प्रकृति शीतल श्मौर शान्ति-दायक है 1 

स्थ करतल-गत चन्द्र-ते्र का अध्ययन कीजिये! हाथ ङक 
श्मन्य सभी भवो की छपेत्ता यह भाग श्रधिक शीतल रहता दहै । 
्रेसे भी श्रान्त च्यकरित विश्राम फ लिये पृथ्वी पर वैठते समय जब 
हाथ का सष्रारा लेने के विचार से हाथ पृध्वी पर टिक्रातादहैतो 
यही भाग सवं प्रथम प्रध्व्री पर टिक कर श्रान्ते व्यक्ति को शान्ति 
प्रदान करता है । इसङे श्तिरिक्त यह भाग चन्द्र देवे कै समान 
ही छपेक्ञाकृत श्रधिक कोमल, स्निरधे श्जौर मधुर प्रनीत दता दैः! 

रपरोवत दोनों विपयों का समन्वय कम्मे पर श्नायाप दी 
यह निष्कर्ष नि एलता है ॐ शीतल श्रौर शान्ति-भद्‌ सभाव बाले 
ग्रद.विेप- चन्द्रदेव का मानव-दस्त गत पेकनाङरत शीदल श्रौर 
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विभ्रामदायक यह्‌ स्थान उन सर्वथा उपयुक्त है शौर हस स्थान 
को निदिचत करने मे शासत्रकाये ने निस्सन्देद पनी श्रलौकिक 
प्रतिना का परिचय ष्रियादै। 

यदि चन्द्रवत गत खां तथा श्रन्य क्तणों का विचार 
करिया जायतो पिदितष्टीताहैकरि इस स्तत्र फी रेखायें तथा श्रन्य 
स्तण व्यक्ति फ सदाचार, दयालुना. कल्पना शक्ति श्चादि फे | 
सम्बन्ध मेँ श्रपना विशिष्टं महत्व रखने ६ । सदाचार, श्ष्याजुता 
श्रादि गुण शान्ति-प्रियता श्रौर प्रकत की शीतलता क दी परि 
णाम होते ै। घम प्रकृति वाक्ते भ्यच्ति मे दया की धाघना का 
खवधा लोपं भीष्टोतो भी उसे ्पत्यन्त चुम परिमाण मेदी 
द्या-भावना प्रभावित करती है । एधर तामसिक प्रवृति होने पर 
श्यक्ति मे खादाचार छी निर्व्तता ही पाई जाती है। घतः धद 
स्थानं प्रत्येक ट्ट मे चन्द्र-तेत्र के संपा उपयुक्त टी है । 

मंगल-सेत्र री नियुक्ति क रहस्य 

मगलं-पेव स्वमाष कै स्थिर, विवाय के दद तथा मनोदति के 
निशित ई । एनी इवि सौतिके पदार्थ की प्रोग विरोय रूप से 
श्ट रती है । इनका दूसरा नाम मोम मी है । -सौम का श्रयं 
हि भूमि-युत् । वः स्वमावतः न्द भूमि (लो फ इनकी मात 
है) से अधिक प्रेम दोना चादि । इधर इनमे अन्याय सहने 
, छी यत्‌ क्रिवि भी चमत नदी है । ये सदेव न्याय के धधा 
पर दुस्य पर पना परमाव डालने की धरमिलापा रखते द । 

मानव-हस्त पर नका स्थात दो स्थानों पर है । एक शुम छेतर 
ठ गुद त्र के मध्य म, दुसरा पले के एकदम दूस हरर 


क प 
र्यम्‌ ग्रह दो 


[1 


चन्र ले तथा बुध क्षेत्र के मध्य में। श्रपनी बुध फे श्रुसार 
व्यकिनि जव न्याय के पत्त मे खड़ा होता है श्रौर न्याये लिए 
संघप में जमा है तो श्रपने हाधके इसत भागके श्राधार पर 
टी वह्‌ न्पाय-द्र्ड को ऊँचा उटठात्ा दै 1 लाठी, तलवार रादि भी 
हाथके इसी भागके श्राधार्‌ पर उन्नत होकर श्रपना कौशल 
दिखती ह । 

छव इस स्थान पर स्थित रेखां श्रौर अन्य लक्तणो पर भो 
विचार कर लेना चाष 1 इस स्थान की रेखार्रों तथा श्रन्थ 
लत्तणों से व्यक्ति का भत्िक वभव, महत्वाकं्ा, साहसः पराक्रम 
तथा धमाधम मे रुचि का श्राभास हाता है । च्रक्ति ढी युदध- 
प्रियता का भी इससे परता लगता है । । 

उपरोक्त विषयं का समन्वय करने से प्रकट होता ईै-कि 
मंगल कां यह्‌ स्थान सवंथा उपयुक्त दै स्योफि मंगल के दोनों 
तेतर द्द्‌ श्चोर कोमल दोगि,सो.ग्यक्ति स्रमायतः ही परक्रम होगा 
ध्र सी भी ्रन्याय करो बह किसी भी मूल्य.पर खीकार नदीं 
करेगा । इम ॒लक्तेण बाला व्यक्ति सदैव न्याय की शक्ति सेरी 
. पना प्रभाव स्थापित क्ररेगा | 

मगल की स्थिति श्रथवा मंणल-लेत्र से विशपतैः युद्ध प्रियता 
का श्रयिकखष्ट क्षानदहोता ह! यदि यह ठोनों चेव स्वस्थ तथा 
श्रव स्विति मेषगे वो व्यक्ति सवप मै सदैव विजय प्रप्त करा 
शनौर श्रपने भाग्य का खयं दी निमोण करेगा । दसरा का शरान्न 
म्रहण कर च्सेकभी भी स्वीकार नष होगा 1 मग देव की 
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धह संघ्प-प्रियता दी भानव इस्त मे उसे इन प्यानं का भापि- 
पत्य प्राप्त करने म सदायक हट है । क्योकि युद्ध फिवा संघषं 
काल में हाथ के न्दी एथ पर श्रधिक प्रभाव पड़ता है । 

कहावत मी दै--“जर, जमीन श्रौर जोरू र की भोर धटे 
परश्रौरकी# संसार का इतिश्रस इं की चोट पुकागपुकार 
कर कट्‌ रा है छि संधपं क्वा यु सदेव धन पृथ्वी श्रौग् स्री 
मंसेकषितीएक याश्रयिकके्तियेदी हुये हं । इधर मंगल-देवं 
खुरे भूमि सुत । भूमि फी सं स्रीलिग रै । भला पुत्र माता का 
पमान कैसे सदह सफता दै । रतः मंगल देवं के ये दोनों कत्र 
उनके स्था उपयुक्त ट । 

बुष चेत्र ़ी नियुक्ति कषा र्स्य 

कध देव मानसिक गति विधि, भ्यापारः विक्चान धाद के 
देवता हट । ये समी काम शान्ति में धिशेपतः सफल शौर उन्नत 
होते है" मन मेँ शान्ति गी ततव ही वह्‌ चच्छी विचार धारा 
छो स्थान देगा । देश भै शान्ति धोगी पव दही व्यापारः षिक्चानं 


शमादि का प्रसाद्‌ पथा श्रभ्युदय होगा । स प्रकार बुष देष शान्ति 
प्रिय देवता है । 


कनिष्ठका श्रुती हाय फी सभी शरगुलियों से घोटी श्नौर 
येक्ता छत मिर्वल है । साथ ही यह श॑गुली धष्येक कायं में सबसे 
` षते नत होती है । इसका प्रयुख काये प्रायः दूसरी धंगुक्िथों शी 
सहायता करना दी है } भायः देख जत्ता दै मि सदायक का 
कायं या तो निर्व्॑त छरते है अथवा शान्ति प्रिय दत्ते द ब 
करते है { 


२२४ ग्रह्‌ तत्र 


दरधर इस क्त्र शी रेखाश्नं वथा श्नन्य लक्षणों से व्यक्तिकी 
मानसिक स्थिति, जीविकाजंन तथा विचार धारा का श्रामा होता 
है । इन रतीनां चीजों के लिए भी शान्ति की श्रत्याधिक 
च्ावरयक्ता ह ! 

उपरोक्त अध्ययन का समन्वय करने पर सष दो जाता ह कि 
मानव-जीवम मे शान्ति-प्रिय साधनां के दवारा सफलता श्रौ 
श्र्युदय का स्वामित्व शास्त्रकार ने वुध देव को सौपकर 
निःसन्देह तेत्र विभाजन में श्रपने वुद्धि कौशल का श्रदरमुत 
परिचय प्रदशित किया है। 

एृहस्पति-रेत्र की नियुक्ति फा रदस्य 

यृहम्पति देवतामां शी शुर मनमि जाति ह! इसके श्रतिरिक्त 
वृहस्पति को विया, वुद्धि मेधा श्रादि का श्रधिष्ठाता भी स्वीकार 
कियागयाहै) शान्ति श्नौर श्र्दिसाका कायं मी ब्रहस्पति को 
ही सौपागया है । वुद्धिबादी ने के नाति वृहश्पति केल्िए्ये 
सभी कायं सवया उपयुक्त एवं उनके सम्मान को वदान वले द । 
इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति श्रौर मदत्वकांसी भी इन पर 
श्रित ह । श्रनुशासन स्थापित करना तथा ताडना देना मी इन्दी 
फा कामदे 

मानव-हस्त में तजनी श्रंगुली का उपयोग विेपतः पदन 
लिखने के काममे होता है । ताडना भी इमी श्र॑गुली से दी जाती 
है । निर्देशन कां मे अथवा संकेत कले मेँ भी इसी श्र॑रुली का 
विततेड प्रयोग होताष्टै। यदि सव पृश जाय तो इद्धि. चै 
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सम्बन्धित प्रत्येक कायं का भार तजनी श्॑गुत्ी पर दी है। 
श्रसुशासन तथा शान्ति की स्थापना एवं फसाद म भी तजनी 
को ही पिना पडता है । 

ृहम्पति के इस ततत्र से विद्या, वुद्धि शादि का हो विशेष रूप 
से परिचेय मिलता है । न श त्रिपयों छा तुलतास्मक श्ययन 
करके ठनका परस्पर समन्वय फले से यहं लतः सष हो जाता षै 
कि ध्ृषष्पति कै किये भानव इप्त फे ईप स्थनि का स्वामित्व 
सवेथा उपयुद्त है । 


शुक्र-्प्र फी नियुक्ति बा रदस्य ` 

मानव हस्त मे शुक्त देव का प तर अगु के मूल -स्थान पर है ) 
शुक फे दो अर्थं है| एक तो इस शब्द से भहपिं शुकराचाये, जो 
कि श्रयो ॐ महा-पराक्रमी तथा निद्वान गुरु थ छा वोध होता दै, 
दूसरे कर का अथं धीयं भाना गया है। 

असुर लोग शारीरिक शक्षि मेँ दृ्तरे लोगों से विशेष 
पराक्रमी शेते दहै--यह सवमान्य वाते है । उनका शुरु किठना 
नोतिन्न श्रौर पराक्रमी तथा साहसी बीर होगा यष धात प्रमाण 
देकर सममानि > अव्यक्ता नीं है । इस दृष्टिसे शुक्र का यदं 
षेभ्र उनके सवथा उपयुक्त ट । क्यों भंग हस्तत समी 
“ अगुक्तयों भें विशप भरवल्त तथा श्ल शाकी है । 

शव यदि हम शक्रा र्थं धीयं लेते षो शुक्रसेदी 
मातव-पराकम फा श्राभास मिलता है नौर यदी ऽसकै सरूप धोने 
का मी. प्रमाण टै। संसार म भावदिनि शादि मी मघुश्य दौ 


व ह्र 


11.11. 
[ कि 8 व १ 


शविति क ही चोतक्र र "मौर कतिपय श्राचार्यो के मतातुसार इस 
॥ कक कैर [ 
सत्र गत रेखा हाया भह-वहिनि श्यादिका अलुमानभी किया 
(> क भत १ ९ 
जाता दै । श्रत्तः प्रस्येकटण्टिसे शुक्र देव का यद्‌ क्त्र उनकं 
सर्वथा उपयुक्त दै । शाखरकारो का यद्‌ निखेय श्नवरय दी उनको 
मर्तिमा का प्रवल भ्रसाण है! 


शनि-तेघ्र षी नियृक्ति का रहस्य 

शनिदेव सखभावसे शी उम्रदटं। प्रायः सभी देवताश्रं के 
साथ इनकी चख.चसं चलती रतो है । इतके सम्धन्ध में 'अधि- 
कांश वाताय रथया कथा इङ्ग सिदेयता) करता तथा उपदा 
खास्द निपयों प्रदी प्रप्त होती द। इनका स्वरूप भी पेडोल् 
प्रोर भयानकं है । 

मध्यमा च्रंगुली भी दाथ की न्य सभी श्रंयुलियं की तुलना 
से पेडोल श्नौर बदी-बदी हर तती है । इसका प्रयोग भो प्रायः 
करता पूणे कामों मे दी भधिक होता है! श्चथवा उपदासाछद्‌ 
तिप मे संदेह श्रादि कै किये भी इसका प्रयोग करते द । 

टस स्थान पर की रेखायें तथा शम्य लक्तण भी हीन मनोवि 
के परस्वायक कर्यो का ही बोध कगते द । 

उपरोक्त वातं का मननूर्वर अध्ययन करने से वथा उनका 
तुलनात्भक सम्बन्ध करने से दस्त-विश्चान वेत्ता द्वारा नियुक्त 
मरानवहसत मे शनिदेव का स्थान उन सवंथा उपयुक्त द । जती 
तेरी धरी वैसे मेरे गीत" बाली कहावत कँ श्रवुसार शासका 
` ते शनि-देत्र -की नियुर्नि ` शमि देव री उपयुक्स् ॐ मुखर 


[व 0 "पि सि, 0 नि कोः 
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[ताके 
हीक्ी2) सासुद्रिक शा फे श्राचार्यो का यह्‌ निणंथ स्वो 
म प्रशंसनीय है । 
राहु-तत्र की नियुक्ति का र्स्य 

राह वास्तव मे श्रसुर है, फिन्तु उसी देव वेभव फे प्रति 
शत्यधिक श्यकं ने टी उसे भरित किया शौर उसने देष-रूप 
धारण कर श्रमूृत पीने का प्रयास श्रिया । चकि उसने देवत्रा 
के मध्यमे मने के दुस्ादहस का परग्विय दिया था, इस तथ्य 
को दृष में रख र राह पत्र के सम्धन्य मँ विचार किया जाय 
तो शास्र-करो ढे इसत निशंय के लिये उनके बुद्धि बातुयं शी 
जितनी प्रशंसा की जाय थोडी द । 

मानवदत्त मे करतक्त के मध्य आग मँ राहत श्र नियत करके 
शास्रकारो ने यहां भी राहु को सव्र देवताश्रों से धेर दिया है। 
वसे भी हाय केश्स भाग से देश्यं का षी क्षान विरोपरूप सै 
वा £ भौर राहु भी रवय का लोमी ोकर ही देक्ताश्रों क 
वीच मे चकर बैठा था। अतः यह स्थान उसके सर्वथा 
शपयुक्स हे । 

फेत्‌-रेधर ी नियुक्ति का ‹हस्य 

केतु का धकार मस्तशदीन है । यह राहु काटी धडटै। 
पमुद्र-मन्थन ॐ -पदवात्‌ जव देवचाश्रो मे अभृत बांटाजारा 
था तो यष्ट भी श्रमरल्राकांला से देववाघ्ों का धद्यषेव बरना कर 
सूयं देव श्नौर चन्द्र॒ देव के मध्य मे जाकर वैठ गया । यद्यपि 
माया-द्वारा रचत दंतका" छदाषेप सभी ` प्रसर से इते "देवतां के 


कक प्रहे 


१ 
अनुरूप ही वना चु धा जिन्त सूरंदेव श्रौर चन्द्र देवसै 
पका छल दिपा न रहा । उन्होने पहवान लिया कि यह असुर 8 
शरोर इस प्रललार कपट सीति से ्ष्न-पान कर लेने पर यह श्रमर 
हो जायगा तो देवताश्रों के ्तिए महान समस्या वन जायगां । 
ततः जव पिप्यु भगवान मशः देवताश्चो मे श्रमृत वित्तरण करते 
हए इस तक प्राये श्रौर इसे भी श्वमूतदे दिया ते भागत भय 
फी च्राका सेसूपरेदेव श्मोरच देव का हदय काप उ8। 
साथ ही भ्रयुरों के प्रति उलक्री जन्मजात शतुता के भावे भी 
प्रबल हो ऽे श्र उन्होने भगवान विष्णु को संकेत दवारा वताया 
फि यह तो अरर है । श्राप इसे श्रभृत-पान कसर हमारे लिये 
फराल अपति क्यों पेदा कर रहै ह । सूयं देव श्रौर चन्द्रं देष के 
द्वारा यह रहस्य प्रकट होते ही भगवान विष्छु ने इस श्रसुर का 
मस्तक सुदश्तेन चः.मे काट डाला । शन्तु इसी वीध में बह 
छप्रत-पान कर चुक्रा था श्नर॒श्चमृत उसके गलते तक पंच चुका 
था। रतः यह्‌ श्रमर हो गया। सरा हीं तथा इसका मस्तक 
राहू श्रौर धड़ फेतु कष्टलाया | | 
श्म व्यवहारिक टट से रेखिये। यद्यपि मानव-जीवन के 
भ्रत्य कायं का संचालन मस्तक के अलुशासनाद्ुसार रोता द 
तथापि धडदीन मस्तक व्यथेही दे । स्तक फा श्चाधारधडद्ी 
है रौर उसी की दृता पर मस्तक की प्रतिभा शरीर धन्युदय 


निभेर करता हे । 
दसं न्याय के ्रादार पर यदि छथ मेँ केतु स्न का अध्य 


अन्‌ किक जय को रपट दो आता हे रि नव जीवन का भ्यभ्त 
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महए छग शाय मी पते भाधार-स्थान मणितरन्ध की दृदृता 
पर हौ निर्मर इता है। मरित्रथ जितना हृद, पृष्ट तथा सभ्य 
गा द्वाथ उतना ही श्रेष्ठ होगा । पाठक स्वयं विचार सकते हं 
मिस शटि सं फेतु छा स्थान मिदव मे स्थित करकं सायुद्िक- 
शाखवेा् ने कितना मदत्वपरं पि-कौशत प्रदरित किया दै! 

अव र्वाश्नौं शीट सेकेतुरश्र शा विचार क्रिया जयं 
तो प्रकट होता है छि स पेत्रगत रेलाश्ों तथा शुणशम ह्ण 
ते मलुष्य की धा्िक-म्थिति का विरेप हप से ज्ञान ता है । 
यदि षास्तव म देखा ज्ञाय तो मानव-लीषन मँ सफलता छ्नौर 
सौर्य का सुख्य आधार धाथिक-स्थिति ही दै। यदि धायिक- 
ध्थिति निर्वह ो संसार मे सवत्र ही मटुष्य तिरस्कार का 
भालन होता है श्नौर धार्थिक-स्थिति प्रवल हो तो उसके समी 
धवगुण॒ हिप जाते ह! फिजूल खीं फो एरिया-रिली की प्रतिष्ठा 
मित्त जादी ्ै। दिल-हीनता को सुखोपमोग की, पूेता को 
ूटनीपि की~ तात्य यह ट छि धन के चमत्मर से उसके दाप 
भी गुणों का खूप वन लाते टै । किन्तु यह सतर घ्रायिक-त्यति 
की भरवलदा पर निमर करता है, क्योकि यही मानव के लोभक- 
वन का धार है) 

शरव चपरोक्व समी विवेचन, विरलेपण श्रादि का पुतनामक 
सम्बन्य करने पर केतु महाराज के सतन ़ी उपयुक्ता निर्विवादं 
सिद्धो जामी है। कैसा 9 उपर वता चुर & केतु मानव- 
शरीर क ्राधारषै शौर दर्त.स्थित केतु-ेतर मानव-जीवन के 


[प छ 
२९० ग्रह-तत् 


[कि  , ह  , श्यी 2 7 ,  । = शि ह | ग ेयीनके क क्नयाष्कः कषये निरः = वकायः 


प्रधान श्नाधार श्रार्थिक-न्थिति का ययोतकटै। रतः दोनो के 
सार्म॑जध्य को देखते हये सानव-दस्त मे केतु-्त च की नियुक्ति 
केतु महाराज ॐ सर्वंशा उपयुक्त दै । 


उपयोक्त विवरण से पाठकों को सपटतः विदित हो गया होगी 
कि दाथ में भरहर तें की कल्पना कोरी कल्पना नदीं है, वरन्‌ 
इसके ठोस कारण ह जो मानव शरीरःरिज्ञान तथा सौर-मर्डल 


॥ 


मे अदभुत घामञ्गघ्य स्थापित करके दी नियत किये गये हं । 


ग्रस ई पिविध नाम 


सासुद्रिक-शासतर के विभिन्न अन्धो म पिचित स्थानो पर ग्रहं 
के विभिन्न नामों का प्रयोग किया गया है । यद्यपि एक दी भरद्‌ के 
पयौयवाची होने के कारण इख प्रकार प्रयुक्त नामों से तत्सम्ब- 
न्धित अह्‌ कारी बोध होता है, किन्तु जन-साधारणं ईन समी 
नामों से श्रपरिचित होता दै । इका परिणास यह रेता टर कि 
कोर नया नाम सामने अनि .पर उन्हं धड़ परेशानी हाती दं श्राए 
कितनी ही चार तो चरथं का त रं तक कर वत्ते द) पाठको की 
रस कठिना को दूर्‌ करने >े ४१ हम निम्न पंक्तियों मे सभी 
रहो फे समभःव्य प्योयवाची भामं का उल्लेख करते ई- 
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केनो कन्याये चिनिष्योणये पकिव 


गदां ॐ पयाययाची नाम चोधर चक 
1 एर्यायन्दी नाम 


६) हेति, तपन, दिनण्‌, धिचाकर) शाषित्यः भानुः पूपा, 
श्रय दिवाना ॥ 

चन्द्रमा | शीते; शति, उपति, श्तौ) भृरांगः इन्दु, शरि 
निशानाथ; रजनीश रडयीपति। 

मंगल | ममः श्रौर, क्त्र, सितति, रुधिर प्रगरकः क्र रेत, 
भृतः ृध्वी-धुत्र । 

बुध | सौम्यः हार-तनय, चित, गोधन, इन्द्र-युत्र । 

पृदस्ति | मंब, वाचसति, सुर्शुर, गुरू छुराचाचर, देनेजा । 

शुक्र | काव्यः भित, भगु, शरटः, स्युवित, दानतेञ्य; 

शनि । छाय, समू; तरणिनाध, कोण, श्ना, मन्द 

राह सपं, असुर, फणि, तम, सैददेय । 

केतु ध्वज, शिखी; शुक्तिफ, मनि । 


दको मन्क्ययति 


शुभाशय प्रद 
उपरोक्ठ नव मे इ तो स्वमाव भे दी क.र श्रौर तमो- 
गुणी, परति के £ । ये मानघ छो भायः प्रतिकूल ही फल देते ह 
तः इन्टं ्शम प्र थवा छर र भह कहते ह । दूसरी धरी 
ॐ प्रह स्वमावतः सौम्य द । उनकी भरकृति सतोगुणी अथवा रजो 
गुणी हवी ह । ये प्रायः मानव के दितेच्चक् दी रते द । इनके 


ग६२्‌ प्रह-तधर 


प्रतिचरूल होते पर भी कर परह की भांति श्रव्यधिकं हानिकर 
परिणाम नदीं होते । दस्त-परीक्ता-फल. घोपित कये से पूवं प्रह 
की इस श्रणी परभ समुचित विचार कर लेना श्रस्यावरयक्र 
है । पाठकों के बोधाय हम उनका विवरण निम्न पंक्तियों मे 
लिखते ह| 
गुब्र-ग्रह 

चन्द्रमा वुध, वृहस्पति ओर शुक्र स्वभाव से ही सधुर, सरत 
शरोर सौम्य ई । इनका प्रभाव मानव-जीवन के ्भ्युद्य की श्रोर 
ही अधिक रदता है । अन्य सवल प्रह $ प्रभावमे होने पर 
ये भले ही श्रशुभ परिणाम दै । रितु स्वतन्त्रहप से ये प्रायः वहूत 
ही कम श्रश्युभ-कारक ्ोते है}! इन्दः शुभ अथवा सौम्य प्रह 
कहते ह । 

श्रयुभ-प्रह 

सर्य, मंगल, शनि, रह धीर केतु-दन्द अशुभ श्रधरवां पाप- 
ग्रह कहते है । ये मह स्वभावतः दी उर चनौर इनकं प्रतिक 
होने पर मानव का सवेनाश ही समना वाहिये । इतङ़े भ्ल 
होते पर सौम्य ग्रहों का प्रभाव भीनष्टदहो जाता दहै । 

सोम्य स्यं पापसूण 
पन्द्रमा ययपिं सौम्य मरह &} किन्तु रीण होने प्र धष भी 

पाप-प्रह दी द्यो जाता हं । 

युध यदि पापग्रहों ै साथ सहयोग करवेे तोषदं भी 


पाप-मह दी होजाता दै 
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ग्रहे से एल षिचार 

हृस्त-गत विभिश्न-गर्टो से मानव-जीषत ' सम्बन्धी विमि 
विषयों का सम्यक क्षान प्राप होताषटै। यदिष्क दी प्रदंसे 
मानष-जीवन 5 सभी केशरा फे धिपय में परिचय प्राप्न करने कषण 
प्रयतत किया जायत्तो निराश दही होना पदेगा। जिस रकार 
किसी भी श्यं की व्यवस्था मे उषके विभिन श्च॑गों का दायित्व 
विभिन्न व्यक्तिं पर होवा है उसी प्रकार सौर मणडल-स्थित 
हन भ्र ने मी मानष-जीवन के विभिन्न देशों कै दायित्व को 
परस्पर विभाजित कर लिया दै शौर प्रत्ये प्रह अपने-्पने 
श्मधिक्ठारष्थ विधय का ही विशिष्ठ स्वामी होता है । इत्त-परीतता 
के समय प्र के इस श्धिकार-बिमाजन पर मी पृण ध्यान रखना 
चा.ये। अन्यधा परीत्तक भूतःमुलैया मे फंस जायगा भोर 
मपे लद" को प्राति मे उसे तनिक मी घफलता नदीं मिलेगी । 
पारक कै धावं हम परह के इष धिकार विभाजन का 
विषरण निम्नांकिव श्ह-अधिकार-विमाजन-बोधक-वक्र मै धरित ` 
करते हं | 


२२४ परहू-तत्र 


गरह-अधिकार-पिमाजन-बोधङ्-चक्र 


न 


प्रदी के नाम ग्र फ अधिक्रत पिप्य 


मूच | श्रात्सा, पिता का प्रभाव, यम्य, शक्ति सम्यति, शोमा 

चन्द्रमा | मनः बुद्धिः राज-मानः, भाता, सम्पति, प्ररिष्ठा प्रभाव 

मंगल | पराक्रम, रोग, गुण, वान्धवः, भूमि पुत्र, परिवार 

बुध { विद्याः बन्धु, विवेक मातुल, भित्र. वाक-शक्ति 

वृहुश्पति | प्रजा, धन-एदवयं, चन, पुष्टि, पुत्र, विचार, इच्छा. 
शक्ति, न्नान-गरिमा 

शुक | पत्नी, वादन, वसराभूपण्‌, काम-केलि-सीख्वः अमोद्‌- 
प्रणा ट्‌ एेरषयं 

शनि रायु, मृदयु, सम्पत्ति, विपत्ति, सोभाग्य, दुभोग्य 


राह ॥ पितामह तथा पैक चिषय .. 
देतु ! सातामह्‌ तथा मद्रप 
ग्रह-द्त इ 


्र्येक अह शअपनी-प्रपनी रचि के श्चनुसार सनव पर क्ट 
पिप का प्रकोप करते ह1 चकति प्रत्यक्‌ म्रद की प्रकृति भिन्न 
ट छतः उनके द्वारा अपस्थित्त रोग भी भिन्नमभिन्नं ई । वात 
एकृति याला भह वात येगों को ही जन्म देता है; पित्तज या 
कफ रोना गो नकं । पाठकों कै योधा टम नि््नाकति शरद 
कृत-कष्ट-योधक-चक्र" द्वारा इला विवरण देते टुं । 
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गरह-ऊत-कएट-बोधश्क-वक्र 
रहो क छत दष्ट शिषरश 
1 {1 ऋका 
सूयं गिनि रोग, ज्चरवृद्धि, भतिसार आदि गजा देवता, 
किकर वथा राणो से कष्ट प्राप्न होता ई तथा चित्र 
मे दोप उदपन्न होन। दैः । 
चन्द्रमा ! पाणड रोग, कमल रोग, पीनस रोग, सरी अन्स-रोग 
देवता श्रादि से व्याधा उत्पन्न होती है । 


मंगल | दीज-दोप, कफ-पकोप, शरासन दारा षाठ, अग्नि 
जन्म-रेग, भिल्दी, फोड़ चाव, दारिद्रय अन्य-रोग, 
स्थूल रोग । 
वीर. रौव-गण, भैरवादि गण से भय उत्यन्न ` शेता 
ह तथा छने यरा रोग इत्यन्न होते है । शरीर में 
भय का संवार होता है । 
बुध गुदा रोग, उद्र रोग दृष्टि पाच; §इष्ट, मन्दान्नि, 
शूल, संग्रहणी अदि 
सन मँ विकार उद्यन्त येता है पथा भूत; पिशाच 
वैतालादि का मय होता ै। 
यषटसयति । भावार्थ, शुरु, व्राह्मण, पृञ्यलन भादि हारा शाप 
| जनित रोग-दोप-मय श्नादि तथा शुल्म रोग । 


२३६ ररे 


रकेन ग्रही के अधिकरत पिएय 


शुक्रे | कामक्तिप्सा की श्रधिकता फे कारण वीयं दोषतया 
वीयं सन्वन्धी सेय उसन्न हो जति है वथा श्रतिशय 
सरी समागम से जननेन्दरिय सम्बन्धी रोग धकर 
लेते दे श्रथवा दुञ्चसर नारियों से सम्भोग श्रे 
ॐ कारण श्रातशक, सुजाक प्रेति रोग पेर तेते ६ । 

शनी | दारिद्रय जन्य रोग, पने दुष्करम से उपातित रोगः 
सन्धि रोग, चोर पिशाचादि के प्रमाव से कष्ट) केश 
तथा व्वाधा्ये चवन्त होती ई । 

राहु | भूमी, मसूरिका, सखु, दीक चा, दृष्टि रोग, मो 
तेग, परत, पिता, भूतादि का भव तथा इनक द्वारा 
कष्ट, शुष, उद्बन्धन, ष्ट भदवि श्रादि चादि । 

कूठ | खाज; दाद, मरीयिका, शर जन्य कष्टः कृमि, 
दीव चवक द्यस उत्त, श्रावारहीन व्यक्तियों दारा 
उन्न शारीरिक कथा मानसिक कष्टं । 


्रह-पैत्र ओर मानव सीन 
लो का परिचय लिखते समय हम ग्रह के सस्यन्ध मं 
विस्व वियेवत पिद्ते पष्ठ मे कर चु दं । श्रव दम ईन ब्र 
क्ता मानवं जीवन कै साथ सम्बेन्य पर शाक्त प्रमा प 
च्राधार पर शपते विचार प्रष्टं करगे ] दख सन्यन्य मे श्रमे 
नमे से पुवं हम यद तिद देना श्रावय सयभने दं > ६६ 
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मण्डल ( 801४7 9858४९7, ) स्थित हन शर्ट का सभाव तथा 
इतके गुण-दोष परस्पर सवथा भिन्त है । चरवः व्यभ्ति षिशेष 
पर जिस प्रह विशेष काप्रसुख प्रभाव होता उसी प्रक 
अनुरूप उस व्यक्ति का कार प्रकार, स्वभावः, गुण दोष शारी- 
रि गठन, आकृति श्रादि शोवी है । 

प्रतय व्यक्ति के दाथ मेँ रह्‌ स्थान समानं नदीं हेते । किसी 
हथ भें इनका खरूप कैसा देवा ४ रौर किसी हाय मं कैसा । 
कहते का तादय यष्ट दै छि प्रह-स्थान प्रत्येक हाय मेँ भिन्न २ 
प्रकार फ ते ह । इसके साथ ही यष भी जान क्तेना भावश्यक 
है किकिसीभी हाथ में समस्त अदेत्रएकही प्रकारके नष्ट 
ते । किसी धाथ मे अहन्देतं की स्थित्ति परसपर भिन्न दशा मेँ 
ही होती है, 

उपरोक्त दोनों षार्तौ छा चल्लेखं करने घे मारा तात्य यहं 
है फ विमिन्न ग्रह भ्रपते-धयने ष्यक्तिगत स्वमाव ® अमुषु 
तथा व्यक्ति विरोष के हाथ मँ उनकी विशिष्ठ स्थिति $ अलुद्रूल 
ही अपना प्रभाव दिखते हं । तः हस्त.परीघ्ना फरते समय इ 
तथ्य छो भती प्रकार समख फर टी फल कां निणंय करना 
चाहिये । अव म पाठकों को इस सम्बन्ध भें धन्य धारो फा 
परिचय करायैगे । 

जिख प्रकार हाथ फी चात्ति, बनावट, स्वरूप, गरन तथा 
द्माकार-प्रार से मातत की जातीय विरोपताः नत्त दिके 
सम्बन्ध मे खभ्यक्‌ परिचय पराप्त होता ह उसी भकार प्रहस 


र +ॐ 


के द्वारा मानव की शरीरि ( (गाह्प्पपन्णण) ) तथा वंश 
परस्परागत श्रवा पैतृक ( प्ण, तीप ) विरोपतामों का 
स्पष्ट ज्ञान प्राप्न दोव हे! या प्रसंगवश यह्‌ यता देना श्रनुचित 
न होगा करि जीवन को विप परिस्थितियां से प्रनाङ़िति व्यक्ति क 
शारीरिक परिश्रम करने से रहता सी तचा अपेक्ञाकृत कठोर 
श्रवरय दो सकती है, किन्तु उसके वारा उनके स्वाभाविक श्राकार 
प्रकारः ्राकृति, स्वरूप, गठन श्वथवा वनावट मे कोई अन्तर नीं 
त्रता । शारीर्कि श्रम कै प्रभावं से अह-त्तेत् उन्नत अथवा श्रवेनत 
कमी नहीं होते । वे सदेव एवं स्वंथा अपनी स्वभाषिक दशा 
मेही रहते ई। 
प्रह-च्रो ढे प्राच पे शुमाश्युम चिन्ह छन मेद 

मूल विपय का बिवेचन श्रारम्भ करने से पूवे हम यहां पाको 
के लाभाय हस्त परीत्ता की इस सैद्धान्तिक वात को पुनः स्मरण 
करा देना वाहते ह कि सानव हस्त-गतत इन प्रद्‌ त्रा कं पल 
निदिचत करने से पतरं सम्बन्धित हस्त-गत न्य चि का भी 
रम्भीर श्रध्वयत कर लेना चाहिये, क्योकि ग्रह-क्त्रा की शुम 
स्थिति भी प्रायः अरन्य शुभ लक्षणो के प्रभाव से उत्तनी उग्र नीं 
रह जादी क्जितनी वास्त मे उसे दोनी चादिये । श्रतः $ 
सैद्रान्तिक ममं फो कमी नदीं भूलना चाहिये, श्चन्यथा भ्न 


निर्णय खरीक नहीं होगा । 
ग्रो की स्थिति का मेद 
मानव-हस्त स्थित प्रह-स्यान सम्बन्धित व्यक्तिकीम्‌ [लिक्ता 


प्रथवा वास्दषिक क्ते प्रकट करता है, श्रठः उनो स्थिति का 
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प्रश्न श्रध्ययन करना अत्यावश्यक है । साषारणतः प्रह स्थानं 
छी स्थित्ति निर्नाकित्त सात भेदो मे विभक्त की जा सकती ई । 

१--उन्नत- ओ मह कत्र पनी स्वभाविक शुम श्थिति में 
हषा है उक्ते उन्नत कते हे) इस प्रकार आ प्रह केशर श्रपते 
नियत स्थान पर उचा उढा हृश्रा रहता है । अधिक सष्ट रूप से 
इखको समसने फे लिए इसे छभार कहा जाय तो धिक्‌ उपयुक्त 
होया । इ प्रकार का ब्रह-तृत्र चसे शोर से पवेत के समान 
उन्नत रहवा है । यह्‌ किसी मी घोर अधिक-ऊचा या नीवा नहीं 
होता । एस प्रकार छा भह कोत्र धपते स्वामी का खतन्त प्रभाव 
सानव-जीवन पर ध्ाच्डादित करता है भौर उसका अभावं 
उ्यवितत के लिए ज्षामदायक ही होता है । 

(२--अत्युजत-जो ग्रह क्ते त्र श्रपनी स्वभाषिक् स्थिति से 
धिक छवा खडा हुमा होता" है उसे अ्व्युन्तत छते ह । 
रेसा प्रह क्त्र यद्यपि अयते निग्रत स्थान प्रदी होता है किन्तु 
देखा प्रती होता है लैसे- थमे को मोडा उठने षाला हो 
्रयवा कोट टीला खदा हो । इसे को-को विद्वान ्ल्युच्च भर 
तत्र सी कते हे । 

३--भ्रवनत-जो प्रह कतेत्र अपनी सखमाविक्र स्थिति से 
धिक नीचा अथवा धंसा हुमा दो षष्ट भवनत प्रह चेत्र कदलाता 
है । इष प्रकार फा भह चत्र भीत सा प्रवी होता है । 

४ -- ध्रत्यवनत--जो अह-ततत्र अपनी स्वमाविक प्थिति 
से अत्ययिकं नीच श्रयवा धंखा हृ्ा हो वह भस्यवनव ,परह-्ेतर 


२४० रहते 
कहटलाता है स प्रकारं का परह-केत्र गड्ढा जैसा दृष्टिगोचर 
होता है । 
पर-समतक्न श्रथवा चपटा-जो प्रष् सेत छपनी स्वयाविक 
स्थिति फे श्रनुस्प उन्नत न हो श्रौर अवनत भीन दहो, छन्तु 
तौरस सा लगता श्रो उसे समतल श्थवा चपटा ग्रह क्तव कहने 
ह| श्स प्रकारका अह्‌ क्त्र पठार जैसा प्रतीत क्षता है। 
६-युशा हश श्रथ बिपप्र--जो प्रह क्त्र किसी श्रोर 
उन्नत ठो श्रौर किसी श्मोर श्रवनत हयो शअ्थौत्‌ जिका श्राकार 
पाड के ठल फे समान हो उसे युका हृश्मा श्थवा विपम प्रह 
सतत्र कहते । 
७--स्थान-भरएट--जो मह्‌ क्षेत्र अपने मियत् स्थान से दइषर 
ठप्रर हट कर स्थित हो उपे स्थान-घ्रष्र अह चेत्र कहदते द । 
ग्रहतां ङी स्थिति का प्रमाव 
उपरोक्त पेक्तियो मे दमने भरद त्की स्थिति का सखष्टी 
करण कियाद) प्रह त्त्रा कीस्थिति का मानव जीवन प॑र तद्‌- 
श्रनुकुल भिन्न सिन्न प्रभाव होता है । पाठको के बोधा टम 
उलक्रा विषेचन जिन्न पंक्त्यां मे करते ई । 
उन्नत ग्रह-कते का प्रमव्र 
उन्तन श्रू क्त्र श्ररयन्त शुभ होता है । जिस श्यक्तिकै हाय 
मे जो प्रह-कतध्रं उन्नत होता है उसके स्वभाव, ्चस्णः मनो- 
वृति, "कायं कलाप, विचार धारा श्रादि श्रादि एर सम्बन्धित अट 
ऊ स्वभावं श्ादर्ण, मनोवतति, कायं कलाप; विचारधारा आदिं 
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का पूरा-पृग प्रभाव रहता है । दूसरे शब्दां मँ उसे यदि उसी 
गह का अंशावतार कष्य जाय तो फु श्रल्युक्ति न होगी । यहां 
यह शता देना श्रावर्यक हई फि उन्तव प्रह-देत्र का प्ररिणाम 
मानव-लीवन फे लिये सर्वदा शुभ वथा क्लाभकारी होता है | यदि 
हस्तगत श्रन्य लक्तण, चि अथवा रेखायें किसी प्रकार से षाघक 
न हों तो षह व्यक्ति पने लीवन मे सफलतता प्राप्न करतां ४ श्रौर 
सम्वन्धि श्र ॐ प्रमव्र की श्रवधि मे उसे विशेषं ज्लाम 
होता हैः। 


दमत्युन अह सत्र का प्रमाव 

प्रहतेत्र का श तयुन्नत दशा मेँ होना मनुप्य के खास्थ्य छे 
लिये श्रित फर शोता ह । जिस भह का त्तत्र शत्युन्नत दशा मेँ 
होगा मानव शरीर फ उसी भाग मे ( जिसका स्वामी चत्युन्नत- 
सप्र का मष ष्ठी ) अस्वस्थ कर परि्णिम प्रकट होते दरं । 

मानच-शरीर्-गत ग्रहो छा अषिक्रार 

मूल विंपय भँ रागे धद्ने से पूं या प्र्ंगवश यह म्पष्र कर 
देना उपयुक्त शोगा किं मनुष्य फे शरीर के विमिन्न भार्गो पर 
विभिन्न प्रह का विशेष चथिकार होता है । ्रररेक प्रह श्रपने 
हस धिकार छा उपभोग फरने में परम स्वतन्त्र ट । व्यक्ति 
विशेष से जिस प्रह फा जसा सम्बन्ध होता है उसी के छतुघरूल 
ठस ध्यक्ति फै शरीरं का भाग विषेण स्वस्य श्रथवा ्स्वस्थावस्था 
भं रहता है 1 जेसे मंगल प्रह का श्रधिङार मस्तक तथा गक्ते पर 
& । अतः मंगल ॐ श्युष्ूल होने पर मन्तक श्चौर गल्ला स्वस्थ 
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रर्हेगे रोर शरीरके उस मागमे रोगों का उत्पात प्रायः नहीं दी 
होगा । इसके विपरीत यदि मंगल प्रतिबल होगा तो रुम्बन्धित 
व्यक्ति शिरः मूत, राधा ओीन्ची; स्तायु पीडा ( प्लणषाटा^) 
रोदिणी श्रथवा छुनाक ( 0110116४ } करट साल्ञा ( 8९ग०- 
1४. ) रोहिताय सन्निपात ( 9९8४41४ र्टाः ) ककंट रेग 
( 08० एल) प्रभृतिं रोगो का प्रभाव होगा । बुध केने श्रौर 
पेट का श्रधिपति है ! इत विपरोत होने पर उद्रशूल, श्रजीणं 
मन्दाग्नि, बातत व्याधि ( 860 8४6 11६८६6९8६8) शमादि फा 
श्मधिक्‌ भय रहता है | 
सवनत ग्रहसे्र का प्रभाव 

श्रवत रह्‌ त्तत्र अश्म होता है इस प्रकार के प्रह-त्‌त् 
वाला व्यक्ति श्रपने जीवन से कभी सफक्त नहीं होता । उपक्र 
इच्छा शक्ति निर्बल दोती दे श्रौर विचारधारा श्थिर्‌ रहरी हं । 
वह श्रालदी श्चौर निस्दयामी होता है । संक्ेप से उस पर सर्म्यधित 
म्रहकेदगुणंका टी प्रमाव रहता है) 


्रत्यत्रनत ग्रह-के्न का प्रस 
क (७ £ 

अत्यवनत ग्रह-से् सहा शुभ तथा दुभौग्य पृं होता है ! 
इस प्रकार फे गह-्ेत्र वाला व्यक्ति द्री, भूख, ऊुटिल श्रौर 
धूतं होता ह ! देसे व्यक्ति को यदि नरपिशचिभी कदा नाच 
तो कोः श्त्युक्ति नदीं होगी । एसे व्यक्ति में शट भलाई सव 
दुगा^णों का श्रखण्ड राज्य रहता द 1 वह सैव दुसरा का नाश 
, करते मेदी प्रसन्नता ललाम करता ्। सम्वन्वि ग्रहा के .दुगु ए 
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छा रति उमर तथा धृरित प्रभाव इसे ज्यकिति के जीवन मँ प्रव्यक्त 
इ्टिगोचर होगा है । 
पमतल ग्रहे का प्रभव 

सयतल ्रद-सेते साधारण स्थिति का द्योतक है । इस प्रकार 
कै प्रह-तेत्र वाला व्यक्ति यद्यपि अपने जीवनम उन्नति नहीं 
कर पाता किन्तु व्यो -त्यों करके अपती जीवन.नैया को ठकेलता 
रहता ई । हां, इस ॒श्रकार ® ज्यक्ति को यदि हस्तगत्त अन्य 
लक्ष्ण से ततिक भी सकरा परिल जाय तो इस ग जीवन पेता. 
कृत अधिक सुखी भौर शान्ति पृं रहता दै, 

गरिपप ्रह-लव का प्रमा 

विषम प्रह-लत्र का प्रभाव किसी भर फिसी अन्य प्रहणे 
परमाव से मिश्रित होता है। जिस ग्रह की श्रोर इसका युका 
ता है उस ग्रह के रवभाव शौर प्रभाव काश्य प्रकार ॐ भह 
त्र वाले व्यक्त कै जीषन मेँ ्दुभुत साम्य रहता है । एक 
शी सथो ग्रहं ® शंका क्षमिश्रण षो जने कै कारण श्य 
प्रकार के लेत्र वाले व्यक्ति के सभाव; मनोवृत्ति, विचारधारा, 
कार्य-कलाप श्रादि मँ निरिचित सप से शत्यधिक विलकणता हष्टि- 
` गोधर होती ई । 
` उदाहरणएतः यदि वृ्म्यति का चञ शनिफे क्षेत्र की श्चोर 
शका हो तो देसा भ्यविति जनता पर शासन शरे ४ी लालसा 
रखेगा । शसम शनि शरीर गुड क लकणों का।सम्बन्ध परि्तरित 
होगा ] बह प्रायः- चिन्तातुर, स्वासं श्नौर स्विन्न रहेगा । सी 


२४ ग्रहू-ततेत्र 
भकार यदि शनिकरा क्तध्र बुध श्चौर मंगल के क्त्र से सभ्धन्यं 
करले तो उस व्यकिति मे शनि के दरुणं का लोप दो जाता ट । 
दसी प्रकार अन्य ग्रह्‌-क्त रा के सम्बन्ध में भी जनिना चाष्िये ! 
स्थान-त्रए प्रह-त्तज का प्रभाव 

स्थान-धरषट भदत्त त्र का प्रभाव उसकी नचीन स्थिति फ ्नु- 
छप ठोताहे अथौत्‌ बह निस स्थान पर "यर होता है उस स्यान के 
स्वामी फे साथ उसके जैसे मम्बन्ध होते ह उसी प्रकार का उसका 
प्रभाय होत, द । ख्दाहरणाश्रं यदि बुध-क्तेत्र स्थान भरष्ट होकर 
गुरु-क्तेत्र से सामश्चम्य करे तो परिणाम शुभ हयोगा किन्तु यदि 
स्थान भ्रष्ट बुध-्ेघ्र शनि से सम्घन्ध करे तो फिर भगवान दी 
रक्तक है । इसी प्रकार श्चन्य त्तो के सस्न्व मेँ सममना 
अाहिये | 

ग्रह-कतत्र ओर अंगुलियों का मम्मन्ध्‌ जनित प्रभाव 

यदि किसी प्रहे की ्ंगुती श्रत्यधिक लम्बी द्टीत्तो 
उसका प्रभाव उता टी होता है जितना उस चेत्र के उत्नत्त होने 
पर होना बाशिये ¦ उदाहर्णाथं यदि वृहस्पति-ततेत्र { #०१०४ 
हणा लः ) की श्च॑शुली तजनी ( एषा पिस ) श्रत्ययिकं 
लम्बी क्षे तो बह व्यक्ति जनता पर शासन करमे की श्रमिलापा 
रखने चाला, शादे प्रदान करते की नोदति वाला, अधिक्रार 
की लालसा वाल्ला श्रादि गुणो षे सम्पन्न होगा ! इसक विपरीत 
यदि यह्‌ गुरी ह्ोदी होनी तो साधार्एतः यदह भ्यक्ति उत्तर 
, दायित्व से भागते बाला होगा ¦ 
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ग्रह-पेत्-स्थिते एक रेषा फा प्रभात 
यदि क्षिसी बहतर पर एक स्पष्ट, सीधी, गयी भोर भिना 
कटी फटी रेषो क्ष सो चा धह पर्वत उन्नत नशे तो मी उस 
भरभाव षह दत्ता है जो उसके उन्नवै हेमे पर होना चाषिये । 


प्रह-चेत्र-स्थित दो रेखार्थो 81 प्रभाव 
यदि किसी भह-केत्र पर दो स्यएट सीधी गहरी भौर धिना 
कदी-फटी रेखां ह; तो बह सम्बन्धित अषु के परक्रम में बृद्धि 
करती ह । किन्तु न्यायतः श्र स्रो पर एक टी रेखा का होना 
पेक्षा क? धिक शषितद्ठायफ़ पोता है । 


अह-तेतर-स्थिति अक रेखा्भो कं प्रभाव 

यदिक्िसी श्रहुक्श्र पर दोसे श्रपिक रेलाये हो थवा 
रखार्भो का जा्त-सा हो श्रथवा एफ दूसरी कौ काटने षोती रेखा 
हीं तो यष शुम द्योतक है| एेसी रेखार्ये प्रहु-देत्र की निकरता 
रट करती ह । इनक द्वारा शम्बन्धित रह के गुणं ४ न्यूनता 
तथ निर्वतता परिलेतित हती ३। 

अश्दत्र ङी कटोरता का प्रमाव 

ह्स्स-गत प्र र मे जो धिक कठोर धाकसिप्रकार को 
होगा वहं चष्टे घन्य भरहु-क्रो की अपेता यवा उत श्चनुरूप 
दक्ष न ष्टौ फिर भी षह अन्य सभी भरहर से भधिक सङीवं 
ध्रीरं शछिश्राती, होता है । रेषा प्रहरे घ्र शमपलदायक होवा है । 


४६ ग्रह-दत्र 


पनम ॐ “क 1 1 2. । [1 । 1 | क षि, , | ह 1 1 , | क , ति, । 


सर्षोतिम ग्रह-सेभर-के लक्षश 

जिल ग्रहे र की श्रगुल्ी सुगठित, सरल, सयुप्नत; वदी श्यौर 
सीधी हो, जिस ग्रह त्ते पर एक स्पष्ट, सीधी, गहरी श्रौर विना 
करी-फटी रेखा हो, जिस ग्रह-क्ेत्र की श्माछति अथवा राठन 
कठोर हो तथा उसका रग गुलाची या सति हो- बह ग्रह तश्र 
व्यपे गुणों मे सर्वोत्तम होप द । 

ग्रह-ततेत्र दी शोमह्ता छा प्रभाव 

जो मह-सेच्र फोमल होता है वहं अपे से सम्बन्धित प्रह 
ॐ गुणों की हीनता तथा पराक्रम की निव॑लता प्रकट कर्ता है । 
दस प्रकार का ग्रह सते च उन्नत होने पर भी लाभभ्रद्‌ नदीं होता । 

ग्रर-कत्र के रम ओलौर उतश्च प्रभाव 

जि प्रकार ब्रह-त्तेत्र की गठन श्मौर भ्थिति श्यपना विशिष्ठ 
प्रभाव रखती हं दीक दसी प्रकर प्ररट्रत्रकेरंग भौ पनाम 
विशेप प्रभाव रखते दं । आ। ० सम्बन्धित गृह कै श्रतुल्प गृह- 
सेत्रो के विचित्र रगणष विभिन्न रंगों का श्राभास पाया जा सकता 
है, किन्तु इस खम्बन्ध में विशेप विचारणीय रंग प्रधानतः दो दी 
ह--एक लाल किंवा शुलावी श्नौर दूसरा उवे । तमल किवं 
गुलाबी रग गृह-द त्र उत्तनता तथा शुभ ल्त का योतक र । 
जिस व्यक्ति के हाय मे लाल श्रिया गुावी संग के गृहत 
पाये जति उलकरे जीवन मे तल्सम्बन्धित गृहं का अभाव 
श्मदयुत्तम एवं ज्ाभक्सरी होता हे। इस्फे विपरीत दषे रग वलि 
गृह तता छी उपस्थिति श्चनिष्ट कर प्रभाव क घोऽक ई 1 पे 
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न्यक्ति फे तत्सम्बन्धित गृ निवल होते ह श्रौर उनक्ञा प्रभाव 
ज्यक्ति फे जीदन पर चछ्शुभ कारक दत्ता है । हम्त-परीत्ता फरते 
समय दस्र धर भी ध्यात श्वश्यमेष श्ना चाहिये । 
्रश-चेतर के बलाबल का निशंय 
हस्त-परीच्ता करते समय गह्-क्ञत्रां फे दलावल्न कां निर 
ध्रत्यन्त सावधानी के साथ करना चाहिये । प्रायः देखा गया ह 
चि परीकतफ़ इस्र सम्बन्ध मे भूल फर बैठते है । कभी-कमी इसे 
प्रकार की भूल हो जाना स्वाभाविक मी है; क्योकि किमी किसी 
हाय मे गृह-क्ेतरों की गठन श्रौर उनका श्नाकार-पक्रार णसा 
विचित्र दोहै फि छनके भेद का निरो केरना ्नत्यन्त कठिनं 
हो जाता है । पेये गह-तध्र भो देखकर परीतक भृल-मलैया मे 
पड जाता श्चौर लाख प्रयत्न करे पर म भूल कर वैरा दै । 
निसका परिणाम यदह हता ह 0 उन भभाव ऊ श्चयुसार फल 
का निर्णय नहीं हो पावा श्रौर जिन्नासु फो हस्त-विक्षान छै प्रति 
द्धा नही रती । श्रत यदि गृदक्तशनों का विवेचन ठीक भ्रकरार 
से समभफमे म्री श्रवेतो इसका निण्य फे के किए ष्ाथके 
श्नन्य भागों से खदायता ज्ेनी चाहिण । स्याकि जिस प्रकार मानवं 
शरीर का प्रत्येक भाग एक-दूसरे पर अत्यधिक आधारित है भौर 
एक माग कै वलावल का दूसरे पर श्रस्ययिक़ भ्रमवि होता है, 
ठीक उसी प्रकार मानव-हस्त के विभिन्न माग भी एक-दूसरे पर 
धत्यधिक शाधित ह श्रीर उनके पारसरिक अलावल का प्रभाव 
वश्य होवा दै । श्रनुभव के अधार पर दमने इसष्छा एक श्यन्वं 


@ १ 
१.1] भहू-चेत 


० 9 
सरल तथा सटीक उपाय खोज निकाला & । एस श्रनसार यह- 
तत त्र क वल्लावत्त का निणेय करते मरं भूल होने की को सम्मा- 
वना नही रहती । यदपि चह हमारा गुप्त-गुर ( 19516" एलु ) 
द जिसे च्राजतरु ऽमन क्रिसी मा व्यक्तिको नदीं वताया ईः 
तथापि इस विज्ञान के प्रमि रोगों की अश्रद्धा तथा -ेन्ता देख कर 
श्राज हम इसे अनायास दी सिख रह ई । हमारे पाठक इसफे 
अलोकिङ चमत्कार को दैष्व कर पवस्य ही हत-पभ रह जामे । 
इस प्रकार कै चुटछुले अत्यन्त गहन भ्रध्ययन तथा विशाल अनु- 
मव के द्वारा ही हस्तगतं होते ह । 


प्र-प्र फे बलाल निशंय क्न गुप्त-मन्र 

जवे किसी भी प्रकार से गृह-तेत्र के बलाबल-निशंय फे 
सस्बन्ध मे सफलता न भित्ते श्रोर परीक्तक को सन्तोष न 
दोतते ससे दाथकी श्रगु्तियों कषा गम्भीर अध्ययन करना 
चाष्िए । यह्‌ स्मरण रखना चाहिए क्रि जो गृषकतेत्र शरव्रल दोगा 
उसकी श्ंगुली भी प्रवल होगी अर जो गृह-कश्र निघंल होगा 
उसकी च्रंगुली भी निव होगी हमारे इस कथन दी पुष्ट के लिये 
हस पाठकों खा ध्यान गृह-केत्र के स्थान की शरोर श्राकपित फरना 
चाहते ह । जेसे कि पीठे लिख चके है--पव्येक श्चंगुली का मूल 
माग ( बह स्थान जहां अगुनी शरीर करकी सन्धि होती र) 
उसी अंगुली फे खामी गहका क्षत्रहोताष्टै। जेस तजनी का 
स्वामी धृदति है 1 शतः तजनी का मूलमाल पश्यति का पतत्र 
है. व्र हमे मूचे मङ्ख पर विचार करना चये श 


हस्त-सायुद्रिक-ज्योततिष २४६ 


सम्बन्ध म यदि गम्भीरता पु्वंक विचार किया जायतो स्य हो 
लता है छि किती वस्तु का वलावन शौर विकास इराक मू कै 
बलावत शौर धिकास पर दी निर्भर करता दै । भौतिक बिसलानने 
यु प्रत्यत कर दिया है छ स्वक्त भूल बाला पदायं भी शक्ति- 
शाली होता है ! यही न्याय हाय की श्रगुह्ियँ एर भी अररशः 
घटित चा है । शतः श्रशुलि्यां का शक््शाली एरं विक्रसित 
होना ४ बात का प्रत्यत प्रमाण दै फि तत्सम्बन्धि अह-तेत्र प्रवल 
एवं धिकलिव द । भतः गृह-कञ प्र ठ वलतावल के सन्बन्ध म गु 
नियो ट स्थिति द्वय श्ननायास ही सदीक निं हो जत्रा है । 
्गुलियो ॐ बलाल छ निशंय 

गृहनतेत्र के धलावल्त का निगय छगुियों फ धाधार पर 
करने ® लिए यद श्ावश्यक है क श्गुलियों फ वरता्ल शा 
निर्णय उवित एवं सटीक शो ! क्योकि यदि गुलि्यों के वलजञावल 
के सम्बन्ध ही भूल शो जायगी तो गृह-तते प्रौ के सम्बन्ध मे 
.सदी निसं की आशा ही व्यथे है । चतः पाठकों के बोधा यद 
अगुिथ.ॐ अलावल का मिं 7 करने का अत्यन्तं छुगम एव 
दीक उपाय लिखते ह । 

अगुतियो का विवेषन करते घमय दम शिल धये है 
अगुियों छ भदा नके करतल के शवुरूम होने पर द निर 
करती द! य भशुक्तियां %रतत ॐ परिमाण के अलुङूत ह 
लम्धी हदगी ठी शुभ रै अन्यथा छम । दघ यद निणंय कना 
शेष र्ट जावा दै कि अंरु्तियों छा परिमाण कर्द के समबुल्य 


२९० मरह 


दे प्रथवा नहीं -- इसका निऽचय फिस प्रकार से हो 1 इसके निरय 
की विधि इस पकार है ~ 


शनी सत्र के बाग्रल का निशंय ' 
मणिषन्य से श्र॑गुलियं ॐ श्चथोमाग श्रथवा मूल माग पयन्त 
करतल की लम्बाई को नापो । फिर मध्यमा श्र॑गुली की लम्बा 
नापो, दोन की तुलना करो । यदि दोनों समान लम्बा कीत 
श्रेष्ठे न्यथा नहीं। मध्यमा शरंगुली की लस्थाईं करतलकी 
लम्बाई क समान ह्यो तो शदी-तेञर उन्नत दशा मे समना चाषटिए 
च्यौर यदि मध्यम अरु्ली करतलसे छोटी हो तो शनी-तेत्र 
प्मवनत समभना चाहिए । श्नत्यन्त दछोदी होने परं श्रस्यवेनत तथा 
मध्यमा की लम्बं करतल की लम्बाई से विगोप होने पर श्रद्युन्त 
समना च्टिए ) 


ृदस्पति-तेतर फे षलावल दा निशंय 

- उपरोक्त पिधि से शनी तेत्र फे थलायलं का निणेय होता ई । 
श्रव यदि शुर ( धृति ) सत्र का निर्य करना हो तो मध्यमा 
श्रगुती चौर तजनी ्रगुती की लम्राकी तुलना करली चाहिये ) 
' साधारणएतः तर्जयी श्रगुी मध्यमः श्रुती ॐ खप्यं पवं फे मव्य 
तक पडचती हे । तजनी के इस स्थिति मे ने पर श्ृदस्पति कत्र 
साधारण दता है । इसे विपरीत यदि तजनी इस परिमर से 
विरोप लम्भी हो तो बृहस्पति त्ते तदयुहूप दी उन्नत हो्ा है शौर 

` द्वो होने पर वनते होता ह । 


दस्त-साुषिकिव्योतिप २४१ 
प्यत्र के लापे छा तिणेय 
श्रनामिका चंगुल्ी मी सापारणतया मध्यमा श्वगुतती के इष्वं 
पवं के मभ्य भाग तकर पटुबसी है । इसकी यद स्थिति सूयं फे 
गुणो की साधारण शति प्रकट कसती है । घ परिमाण से अधिक 
लम्बी होने पर सूर्य के गुणो फी विेयता का बोध कराती दै 
शर इष परिमाण से न्यून होने पर श्वशुभ फल प्रदान करती दै । 
धुध-सेत्र फे बलात निणंय 

छनिष्ठा अ॑शुली साधारणतया श्रनामिका संगुली के शनत पवं 
छी पन्थी चथना भूत तरू पहुचती है! इसकी इस लम्बा का 
परिणाम साधारण होता है । इस परिमाणं से धिक लम्बाई होने 
पर बुध-गृद के गुणों का समुचित धिका होता है श्रौर उसके 

न्यून होने पर बुष के अवगुण श्चयना प्रमाद दिखति दै । 

प्रदे के परिणाम एर अंगुलियों क प्रभाव 
प्रह-पेत्रां क प्रभाव का फल घोपिच करते समय अंगुलियों फे 
ाक्षारप्रकार का विचार वद्य कर लेना घादिए । उपरो 
विषर्श पे पाठको फो प्रह-तेत्र भ्रौर अगशुलिर्यो फे सम्बन्ध का 
मतर पृरंतया विदित छो गया कषोगा । उपयुक्त परिमा 'से छोटी 
ंगुलिया.भ्यस्ति के श्रषगुणों को प्रकट करती हं जोकि उनके 
लिये खपयुषत दी £, फरयोकि छतके छोटे होने का चरथं है मह- 
सत्र फा श्दनत होना नौर अवनत भर कत्र से शुम परिणाम 
की भाशा रखना बालू मे से पैल निकलने क प्रयत्न करना दै 


२५२ प्रहत 


पतय यसतो च न णमि 


है । इसी भ्रकार्‌ उपयुक्त परिमाण से लम्बी होने पर श॑ुल्लियां 
शरवत के सद्गुणो की घोपएा करती ई, क्योकि उनके लम्बे होने 
का श्र्थं है भह के क्ते का उन्नत होना श्रौर उन्नत ग्रहू-तेत्र 
शुभक्रारक होते दी द । श्रतः परीत्तक को श्रुलियों की लस्श 
का गम्भीर अध्ययन करके दी प्रहरतां का फल धोपितत करता 
दि 
समस्त ग्रह-देर्बी के समान-स्प्पे उन्नत दोपे का प्रमाद 
यदपि एसे अवसर ` श्रपेक्ाकृत कम दी होते है, किन्तु यदि 
किसी ज्यक्तिके हाथ मे समी धह के षेध समानरूप से उन्नत 
ह तो उस न्यत्रिति चछा चरि, विचार तथा व्यवहार श्रसाधारण 
रेप से सन्तलित होता 8 1 एसे लक्षण वाले व्यक्ति में प्रायः 
सवंवोमुखी सदये का समवे रता दहै! एसा व्यक्ति साधारश- 
तया व॒द्धिमान, दरद, खस्थ, ज्यवहार-कुशक्त, नीतिनथुरः 
विशाल ह्य, उदारः निवेकशरील द्द विचार बाला तथा सञ्जन 
पेता ६ । 


दशम पर्छ 
ग्रहतो का पिवेषनं 


पिदधे परिच्छेद मे प्र-तच्राो दी पृष्ठभूमि का विस्तृत 
धिवेचन किया गया है । बीं प्रसरद एमने मर्ष क व्यक्तित्व, 
स्वभाव, मनोदृति आदि का पूणं परिचय दिया है भौर उनके 
श्यनिष्टकर प्रमाव को शमन करते का तैयानिक सावत भी बताया 
है! संम्मव दै हमारे किसी पाठक को ब्रह-गोप-शमन-छारक उपाय 
श्ष्यास्मिक, तांवरिक या शसी प्रकार ढी चन्य श्रोणी ॐ प्रती 
, ष जर उसे धैक्ानिक! कहना चन्दे उपषटासाखद्‌ लगे, किन्तु 
यदि बे सम्धन्धित उपायो के तथ्य ४र मौलिक रप्र ठे बिचार 
करेगे तथा उनकी वैश्ञानिक बिदलपण दो कसौटी पर परीता 
रगे तो उन हमारे विचार से सहमत ष्टो ही पदेगा । श्रपनी 
हस दृढता के प्रमाण मँ हस केवल इना दी लिसना पयार 
समते ह हत्त-विश्वान छी पृष-भूमि सानव-शरीर-विक्ञान दै । 
एसफे भतिरिक्त आज फे वेक्ठानिक महारथी दरा, माणिक्ष्य 
श्रादि रत्न मे विदु प-शक्ति का प्रभवि सीकर मीर चुके। 
न्धी रन 8 पूष रूप छ खनिज पदाथं सो भगम, दटूजनव्रम 
आदि ध्वंसकारी शक्तिर्या के हेतु परम उपयोगी भी. प्रमाित हो 
चके दै । अच्छा तो त्र दम प्रुत परिच्छेद मे प्रहे का 
विवेचने करि । इस सम्बस्ध मे हम पाठकों के बोधाथं प्रहस, 


र४ पह-क््‌ त्रां कां दिवेचन 


के सम्बन्ध मेँ विष्ठृतं परिचय, पारम्परिकं सम्बन्ध, उनक्रा व्यक्ति 
गत प्रथने एवं दो या श्वधिक का मिश्रित प्रभाद श्रादि विष्यं 
पर समी भरकारसे भरकाशडल्गे) ` 
हस्तगत ग्रहततत्रो श्यक्रम 
मानव-दस्त-कत त्रो की संख्या ग्रहों की संस्या से एक श्रधिक 
है । भ्रह नो है- वृहस्पति, शनी, सू वध, मंगल चन्द्रमा, शुक्रः 
राहु श्रौर केतु, किन्तु ्रह-देत्र दस ह । इसका कारण यद्‌ है छि 
इन मव ग्रहों मसे म॑ग्ल देवकेदोक्तृत्न ह । यदि हस मानव- 
स्त पर तजैनी च्रंगुली ॐ मूल-स्यान से ग्रह कचं की गणना 
प्रारम्भ करे तो उनका क्रम निम्न प्रसार है। 
१--उर्दसति- तजनी के मू स्थान पर । 
२--शनि- मध्यमां के मूलत स्पान पर! 
२-सूय-श्रनामिका के मूल स्थान पर । 
४-- वुध~--कनिष्टका कै मूल स्थान पर । 
५-- मंगल ( उपर का क्त्र )--वुध-क्े त्र से सीचे तथा चन्द्र-कषत्र 
के ऊपर । यह स्थान वारतव मे श्रन्तःकरण रेखा ( 8.४४ 
। € ) तथा मस्तक रेखा { ४५५४ 1106} के मध्य रम 
ध्थित है ( देखो चिच्र संख्या क+ख ) 
६--चन्द्रमा--मेगल के उपर वलि छत्र के नीच; शुक पत्र 
ॐ सामने । 
9--शुष्र-ंगुध के भूल स्थान पर, मंगल ॐ नीचे बालि च 9 
नीचे) ` 


कस्-सासुद्िकज्योतिष २५ 


~ मंयल ( सीवे का कत्र )-इृहसतिकत्र के नीचे तथा शुक्र 

पे के उपर । यह स्थान शुक्रे कुत्र मे दीक उपर आरम्म 

होकर जीवन रेखा तपर प्रसासि ै। 
६-राहु--उपरोक्त गले ग्रदपृत्रो छे सघ्य सै, फरततं छ मील 

ढे भ्रीकार वाता मध्य स्थात । 
८-परेतु-मरिवन्थ मे 1 

मूचना--खपरोक्त ग्रह क्रो का मानव स्त पर निरिचते स्थातं 
जनने ॐ तिये धिन संख्या कं श्नीर ख देखे । 

प्रर हम दपसेकत क्रम से क्रां छा धिवेचस श्वारस्म्‌ 
करते हं- 

घृहश्पति-घेत्रं का विषेचने 

सं्षार में प्रत्येक वक्तु का सहस्र उसकी उपयोगिता क 
श्राधार पर भ्रांका जवा है जीर तदनु ही उसे प्र एता अथषा 
गौर प्राप्त दोषा ह । सोक-न्यवेहार फे ट्स तथ्य के श्रनुप्रारं 
भानव हस्त की श्वगुलिर्या मरे जितना मत्र तजनी फो श्रा है 
उतना न्य श्षिसी को मी नदी । यदी फारण है फि एषक्षी गणना 
सर्व प्रथमं शरी ई तथा इसका श्याश्रय परहणा करने. फे नाते 
शुरुदेव शृष्टस्यति का स्त्र मी सवं प्रथम स्थान पता है । जैसा 
कि इस परिच्छेद के भ्रारम्ममे वतायाजा चुका गुरुपत्र 
सर्जनी शरयुती ॐ मून ये स्थित है । शार क्र वास्तव मे जनी 
क मूत से भारम्म दोकर जीवन-रेखा ( {४० 9 1 ) सक 
फैला हश दै ( देखो चित्रे कख) 
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(1 7 ता ति । 1 1 1 


जित व्यक्तिके हाथ मे गुरु क्त्र (+) पभ ण चणकषयः) 
सयुर्नतः षिकः प्र॑शस्त सुगठिकं, सुन्दर, तथां लीक श्रथवा 
गुलावी रंग का, किसी भी श्नोर नं सुका हुमा, श्रपने सामाविक 
रप मँ पव॑त्त की भांति चारो श्रोर सम-पपिमा मे उचा खटा हृश्रा 
तथा रेखा हीन ( अथवा एक सीधी, खदी हू, सखष्ट, गहरी तथा 
विना टूटी-षटटी रखा से युक्त) हो चह हस्ति के श्रत्यधिक 
शुभ होने फा दयोतक है । इस लक्तए वाला व्यक्ति श्रस्पति प्रह 
की प्रकृति का होता हे । उसके श्॑गां की रठिन, श्माफुति, वैभाविरं 
प्माकार-प्रकार तथा स्वरुप वृहस्पति के समान दी होते है । 

जिस व्यक्ति फे हाथमे केवल वहति का कत्र ( कण्ण 
ग वृणि) हो अत्यन्त प्रेष्ठ होता ह तथा श्नन्य भरहर 
फा प्रभाव गोण होत्ता है उसके शारीरिक च्रेगों की गठन, शकृति 
वनावटः; श्राकारप्रकार तथा स्वरूप निम्न प्र्रर का दतो 2- 

शारीरक त्रामार 

इस लक्तण वाला व्यकिति ऊंचाहै मे मध्यम प्रकारका टीना 
उस लम्बाई नतो अधिक दीहोतीदहै स न्यून टी वह्‌ लभ्या 
श्रषर नार सोसो प्रकार का नहीं होता, किन्तु साधारण परिमितं 
ङवाई (ए१)४०८९१ पछध।४ ) का होता रै । ईसा शरीर 
सुगछित, मांसल तथा पृष रोता है 1 उफ शरीर का मांस खोस 
होता है तथा उसकी हंह्यां युद होती हं । उसकी तचा स्वच्छं 
तथा चिक्ृनी शोदी है । उसका चं ( रंग ) गुलावी सा होता है । 
उघ्ी.सुखाकति प्रतिभा-सम्पन्न स्वच्छं पुष्ट तथा दशनीय दती 
ह । उसका व्यक्तित्व श्ाकर्पक तथा श्र भावोसपादक दो ई ! 


हत्ति-तीसुप्रिक-क्योतिष रशछ 


मोह 
स लकण घले व्यक्ति की मोदः धनुप के समन तिरी श्र 
छक हर रोती है तथा उनके वात सुन्द्र भौर समान ते है । 


तेत्र 


४स लक्तण बालं न्यक्त कै नेच मृग फे समान विशाल तथा 
प्रभावोत्यादक ते 1 इसमे भेत्रां से दिभ्य रेश्वयं, शुद्धता; 
सरल, प्रेम, दयालुता, शाति, शानीनताः प्रेम सत्यता, निष्कपटता, 
 श्रोज. तेजस्ततः प्रतिमा तथा माधुयं टप॑कता है । एते न्यक्त 
के नेत्र देखकर उन््ं देखते ही ररने की लालसा "दर्वन्न टौ जाती 
टै । उस समय वात्तव मे किी फवि फे य शब्द्- “व्यं वदरी 
शखियां निरख श्रंखियनं क्षो सुख होत” श्रक्तरशः चरितां होने 
लगते ह । उपरोक्त गुणों $ त।ध-साय उसि ष्टि 8 निर्भीकतां 
छा स्रोत प्रभावित हतां है। श्रि की अपर बाती पके छु 
भारी तथा एल ह सी गत। है । पलकों के वाल लम्बे, धु धरले 
तथा दशनीयं पे दै! उसकी पुतलियां स्वच्छं तथो कषक 
हरी द तथा मौह श्रौर प्रों के ममिश्रण से विकसिक भ्रौर 
प्रभावशाली ढो जाती ह । 


नासिका 
हस ल्त घाते व्यवित्त की नासिका सीधी श्रौर घुगदित 


होती ह । नाक का श्राकार न श्धिक मोटा होता है धीरन 
धिक पतल्ला नासापुट भी नासिका ॐ अनुकूप पशेनीय होते ई । 
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यु तथा श्रो 
इष ल्टेए वाने व्यक्ति का मुख विशाल दोता | श्रोष्ठ 
भायै होत ह तथा उनक्रा वणे ( २₹ ) लाल होता है! इन्त 
पत्तियां की गठन के कारण उध्वं ओष्ठ साधारणतः छनधिकं सलं 
होत्ता है! 
दन्तु 
इस लरए बले व्यक्ति कै दन्त द तथा खच्छं मोती के 
मद्य इवेत चरणे के दोते दँ, किन्तु वे प्रायः लम्ते श्रौर पतते 
( ^#""ण७ ) होते ईह । सामने के दन्त ध्न्य दन्तं से श्रपे्त- 
छत धिक लम्े प्रतीत होते हं! 
कपोत 
इस लक्तणए चलि व्यक्ति के कपोल सुन्दर, गोल तथा दशनीय 
होते ह! कपोलो पर मांस सुगठित एवं उन्नत होता दै । इसके 
चपोलों की दद्धियं दृष्टिगोचर नदीं हयोरीं । 
ठो 
इस लचण बलि न्ववित फी ठोदी सुगखित, सहत वथा सुद्ध 
होता हे, चिन्तु उसके अन्तिम प्रदेश मे थोडा गड्डा 
होता दै ! 
ग्रीवा 
हस लए वाके की भरीवा परिमित लम्बा दी तथा मोरी 
होदी है! ययपि ब्रीवा की हृधियां मांस की अधिकता फे कारण 
रिमोचर नदीं होती, किन्तु उमका गठन सुद्‌ वं पृष दोव ई 1 
ङे कंठ पर तिल होता ई । 


हरत-रमुद्िफ-ध्योतिष ९४६ 


स्फन्ध 
रस लए षति फे स्कन्ध प्रशस्तः सुट, पृष्ट तथा बलिष्ठ 
हि हे खन्धे प्रदेश फा आकारप्रकार शसके व्यक्ति की 
विशालता तथा गम्भीरता मे चार वांद लगा देता ई ¦ 
कणे 
हस लचण चाले व्ययित के वशं मन्दर होते ह}! उनका 
गठन उसके शरीर फे" श्रनुर्प परिमाण मे होवा दहे भौर सिर से 
एकदम सटे-ढए मे शो ह ) 
कुटि 
इस लक्तए धाले व्यक्ति फी कटि पुष्ट, सुद्द्‌ तथा धगोकार 


सीष्टेती है! 
टम तथा पर 


इम लच्ण वलि व्यक्ति फी दांग तथा पैर की गठन सुदौल् 
तथा युद होती दै । टाया फी लम्वाईं शरीर फै परिमाण मे ्ोती 
इई । परं के तत्वे मपैच्ता छत द्ये हति दे । 

केश तथा रोम 

इस लन्तण वलि व्यपति फे केश सुन्दर भूरे, वारीकः संघनः 
धुरे तथा लम्बे होते ष) धिवियो कै केश चटयवपिक निम्बे 
{ एडी-चुम्ची ) होते हं । स ल्ठण वाले ष्यक को साधारण 
भ्रम से भी म्वेद्‌ श्रत्यधिक धष्ट1 लगता है श्चीर बह मी सिरपर 
धुत ही प्रयिक परिमाण मेँ वटः 1 है । चतः रसे ल्यवित प्रायः 
ल्यायु मे दी गजे दोजति दै । उन सरीर पर रोम षषटुवायत ष 
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मानिका का ० नाना ०५. 


होते ह । यदह स्मरण रखना चाये कि रोम तथा केशों की 
श्रधिकता शारीरिक क्षष्थ्य की उत्तमता तथा शारीरिक शक्तिकी 
हृदृता क योतक हु | 
हि चाल 
इस लक्तण वे व्यक्ती चाल राजसी-रंग की होती दहै। यहं 
ज्यत धीर-गम्भीर-गति से चलता ह! इसकी चाल से इसका 
घ्यवितित्व टपकता दै । यह हून दी प्रतिभाशाली शअक्रपेक तथां 
प्रभावोत्पादक एवं सम्माननीय होती दै । वह षनरान केशी 
"मथवा हस्ती के समान भूमता हृश्मा चलता है | 
113. 

इस ल्ण वाजे ज्यत का वन्तस्थल प्रशस्त एषं विशाल 
होना टै । रह्‌ समुन्नत होता दै जिसके परिणाम-प्वरप उसकी 
वांसं निया भे विशते होती ह । उन्ह थदि एकं उत्तम प्रकार 
क्रा वाद्य यन्त्रकहा जायतो कुद भी श्रतिश्तयोक्ति नदीं दमी; 
क्योकि उनसे गस्भीर, संगीत के सरश्य “वाणी प्रासिं 
होती है । 

षणी 

इस लक्तण वाले व्यक्ति की चाणी मेव घोष के समान रम्भीगं 
छष्ट तथा कणं-मिय संगीत के सद्दय मधुर होदी इ 1 यह प्रायः 
शापनात्मक तथा अधिक्रार-युक्त प्रभावशाली शब्दों फा उपयोर 
करता दे, जिसके दारा इत ज्यक्ति को अनायास दी मानव-समाज 
का नेत प्राप्व दो जता हे । । 


हत्त-सायुद्धिक-भ्योपिप २६१ 


ददस्पदि त्रय व्यक्ति म नेतृत्व शक्ति श्यो रही है १ 
तपरोक्त पंक्तय म हमने ब्रतया है कि जिस व्यकिनि क्षा 
रुर जेर ( ०0१४ © प णधटाः ) स॒द्युन्तत्त; पूणं स्थध्थ क्था 
श्रत्यन्तं शुम होवा है, वषं खभ,पतः ही सानव-तमाज का 
नेवरत्व प्राप्त कर जेता दवै । हमारे पाठर को अवद्य इसका रदस्य 
जानने को इस्पुकता भोगी छि शुर-केनीय ज्यति मे तेवृस्व शति 
इतन, प्रश्रल क्यो होदी है १ यदि सनिर्‌ भी गम्भीरता से बिचार 
शिया ज्ञाय तो खष्ट हो जाता है कि दसम कों रहप्य दीं है । 
ईस लषण बाले व्यक्ित का छद्‌ सुगरित, भाकपेक त्था भरभाव- 
शाती व्यक्छित्व ही इसका शर्य फास्य है । बाणी का भोज 
गम्भीरा शौर माधुयं मी दसम सद्टायता देता है । साथ दी इ 
लक्तण वाते ज्यक्ति छो ध्रपनी शक्ति एर दएकरान्ध विश्वास होता 
है थोर जिस व्यकव को श्नपनी शक्ित पर प्रवह विरवास दोगा 
उसकी इच्छा शकि श्रत्यन्त श्तिशत्ती होगी । भलतः उसके 
छम्पक मे श्यति बलि ज्यक्ति स्वभावतः ही उसकी श्नोर भाकपित 
क्ेगे बया उरे भ्रमाव को सरकार चरके उसके नेदृत्व मेँ कायं 
करते द्धी अमिल्लावा रखेगे । यही करणि &ै कि शुर स प्रीग्र 
व्यक्रित को जन-समाज का नेदृत्व श्ननायास ही पराप हो जाता ह 
तथा षह सर्वोत्तम भेणी का मानव गिना जाता ६। 
बुशसपति-तप्रीय ्यक्ति का भाव 
बृहस्पति षु प्रीय ्यक्तिःषिद्टान, मेधावी; दूरदर्शी, नीति-निपुखं 
महत्वाक्षारी, भात्माभिमानी, विवारशीक्तः वितेश्छिध्ः ज्यवद्ार 
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कुशल धमोनुरागी, चन्छवेत्ता, श्रद्धालु, पेयशील; सत्यवादी, सम- 
दर्शी न्यायप्रिय देश्व-भक्त, श्राव्म-विदासी, सर्दिप्ए स्वावलम्बी; 
परोपकारी, उदार, प्रतिमा स“यन्न) सुशील सम्मानित, उद्योगी, 
कुशल कलाकार, सादित्यिक आष्ुकषिःश्ू ति धरुपारदर्शीःनिष्कपटः 
एषी-द्रेप रहित सन्तोषी, निगमिमानी, प्रियदर्शी, सथुर भाषी 
तथा इष॒ मनोधृति बाला होवा है । इस लक्तण वाले च्यक्तिमें 
जम-कल्याण ऊ कार्यो भें योगदान करते की स्वभाविक श्रदृति 
होती है अतः यदह मानव-समुदाय म सवं परिय तथा भ्रतिष्ठित 
होते ह । इसके विवार सैव उच्चाभिलाषी होते दं । यद्‌ भरतिथि 
सत्कार करने मँ सदेव तत्पर रता दै । सकरा शील स्वभाव 
तश उद्र चित्त एसे श्रन्तः रण मे पीडित नथा श्वापच्ति-ग्रस् 
भ्यक्तियों के प्रति समयेदना श्रौर सहातुभूति को भावना का संचारं 
करता दै । श्रत; उससे प्रेरित दोकर यह्‌ व्यक्ति श्चपने धन का 
लोक-हितकारी कार्यो तथा पीडित शौर श्नापत्ति-अस्त भ्यक्तियां के 
उपकार मे करता है । तीच मनोढृति वाले, कृपण तथा स्वार्थी 
लोगों से इसे खमाविक धृणा होती ई । यह धार्मिक मनोत ङे 
तथा श्राध्यात्मवादी होते ह! प्राचीन पद्धतियों एवं च्रद्शो कै 
परति इनको विरोप श्रद्धा दोवी ह । इनके जीवन का माप-द्श्ड 
रजोराणी होवा दै । शतः यद न्यक्ति रेरवर्य-सम्पन्न जीवन 
उयतीत करता ह श्नौर श्पनी प्रतिष्ठा एवं सम्मान को अत्यन्त 
सावधानी के साथ अष्ठुण रखने भें व्यवहार इराल रोता हैः! 
भू छती, कपटी, श्-चारी, क. व्यसनी, दम्भी, आवरण दीन 
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तथा विदवासपाती व्यक्तियों दी गन्ध तक से से धृणा हवी है। 
असदाय, गरीके, छनाथ, पीडित, धापत्ति-प्स्त तथा पने सग 
सम्बन्धी बन्धु-वान्धनः, इष्ट भित्र परिजन चादि फे साथ विद्वास- 
धात करने वालों, उन्हं आधात किंवा पीड़ा पष्टयाने बाक्लो, उनसे 
विचाद्‌ करने वालो तथा उना अनिष्ट करने वाल्लो से इस व्यक्ति 
को. अन्तरि धृणा होदी है । पृहस्पति फे उत्तम भ्रभाव से युक्त 
व्यक्ति अनेकानेक त्वो मे पारदशी होता है । यह्‌ व्यक्ति भोले 
वावा भगवान शंकर ॐ भांति श्राशुतोष होते है । जिस 9िसी 
फो ्रपना तेते ह एसे यावत्‌ प्रयल निमे दै । यष्ट ठयवितत 
'मभ्यशाती, धनाढ्यं, राज-पृजलित, भूमिपति तथा रेश्वयं-सम्पन्न 
“षते दै । विदान्‌ सुत्ेख, कवित्व शप्ति-सस्पल्) भावपृणं संगीतक्ष 
गुप्रशाख्रो फे क्षापठा, निषिघ शारो कै परिडत, श्नोज्ञखवी वक्ता 
तथा उ्चकोरि छै धुद्धिमान होते ह । इनका धमोलुराग त्यन्त 
पवित्र तथा प्रथं ्ोता है ! फलतः ये श्राष्यास्मिक तत्वों के क्षाता, 
तथा मात-पिद्-देव-रा्ट-देश-भक्ति-निरत होते ई! ये शस 
"विद्या म निपुण हेते ६ तथा देश-विदेश मेँ पर्यटन का इन्दे 
श्मत्यधिक प्रेम होता है । इनक शरीर का भार घाधारण॒तः १६०० 
पल तथां शरीर छी ऊंवा प्रायः ६६ शगु शैवी ९ ।' ˆ 
क्तश्वनद्रचना 

ृषटस्पति फ उत्तम; शुम पथा कल्याणकारी भ्रमाव से युक्तं 
न्यक्त फ जो शुण मते उपर शिख दै उनम श्रविशयोवित 
अमात्र भी नहीं है । टा, एक दी व्यित भे उपरोक्त समस्त 
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गुणों का समावेश नदीं होता} फिथी में गुण श्रपिक परिमाण 
मेदोतेष्टं श्रोर किसी में न्यून परिमाण तेद । श्रतः हस्त 
परीकक कर इसका ध्यान्‌ रखना बाहिये । 
गुस्तेतरीय व्यक्ति के श्रन्य खारक गुश 

हस लेक्तण बला ज्यक्ति च्नपने धिचासे मै सवधा सतन्त 
होता है । श्रतः उसे फिसी भपय मे किसीसेभी परामशं 
करते का श्रभ्यास नीं होता, वह धधिकांशतः श्चपने ही विचारो 
का श्रनुसरण करता है । यदि कद्‌चितत वह्‌ किसी से परामश 
कर्ता भीष तो भी वह परामश केवल सोकाचार के नाते ही करता 
है, क्योकि अन्ततः किसी भ विचार को कराय मे परिणित 
करते समय चहं दसय ङो सम्मति का तनिक भी व्रिचार नदीं 
करता । । 
वातोल्ाप करते सय यह्‌ व्यक्ति स्वमावतः ही शासनात्मकर 
दथा अधिक्रार पृं ठंग से बोलता दै! देखने वे ग्यक्ति का 
फेसा प्रतीत दता है जैसे षद्‌ हकार पूरे दंग से वात चीत कर 
रहा दो, किन्तु वास्तव मे ठेसा नदीं होता । उसकी बाणी में श्रोज 
शौर माधुयं होता है तथा वह गम्भीर ध्वनि मेँ आ्त्सबिदवास 
त ५रिपूणै, श्रादशौत्परक तथा स्वायत्तता को भ्रकट करने वलि ठग 
से वातालाप१ करता दै! श्रपने वा्तलाप के इस ठंग तथा उसके 
प्रभाव का उसे पूरं क्ञान रहता दै । उसकी मनोगृति सदेव दूर 
पर प्रभाव डालने की तथा नेतृख कर्ने की रही है 1 

इस लक्षण वलि व्यक्ति का हृप्य खभावतः ही विशाल केसा 
है मोर अमी सद्रदयता को बद सदैव व्यवहारिक रूप म प्रकट 
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-कृस्ता रटत है । भयुष्योधित उदरता इनका जन्म सिद्ध अधिकार 
ह । अरस्य, गरीब, धनाय) पीडि तथा धन्य श्ापत्ति-प्रस्व 
च्यक्ति उनकी बिशाल-हदयता वथा सदाुभूति फेषल् शष्ठ तक 
ही सीमित नदीं रहती, घरन्‌ उसको षे रचनात्मक रूप भी वश्य 
देते है । बे दतिशील भी होते है । ऽनकी दानशीलता उनके मानवो- 
वित विशाल-हृदयता का र प्रत्यक्ष श्वरूप होवा है । बह जिसे 
फुद्ध भी देते दं उसे य॒ भवुमवं होता है कि देने वलि को देने 
मरे शन्तोप भौर शान्ति जनित भानन्द्‌ भ्र हुभा है । 


हसं लकच्तण धाते व्यक्ति की षटि ( विचारशील तथा फ्रिया- 
क ताप ) भव्यन्त विशाल एवं व्यापक ष्टीवी है । बह प्रत्येक धस्तु 
को हदय खोल फर षिशाल्त टि घे देखत्ता ् । उसी पुच्तधों 
की श्रोर उसका ध्यान ही सही होता । किसी यी विषय मे इसका 
` भाप-दण्ड सत्य श्रौर न्याय फे पल्ष पर भाभित होता है । ष्‌ 
मानवीय सद्गुणो को रचनात्मक शूप देने फा पर्तपाती देवा दै 
श्नीर इसके लिये यवित्‌-परयत्त हर प्रश्ार से परोत्सा्टन देने में 
सं रथम रवा है । उक्षा व्यवहयर, शिष्टाचार, आचार-विचार, 
, जीवन-चयौ शादि प्रत्येक कायं सत्य, न्यायः धादे तथा नीति 
पर सन्तुलित रता है । इन में से छिसी भी गुण फी यत्‌शिनिव 
न्यूनता भी उसे स्वीश्रार नदीं होती । षह इत्सषी चौर भ्मरसर 
हने बला शेता है । शं, यद बत श्रव्य है # वह श्रपने से 
, विपरीत लिद्ध वाको पर विशोपरूप से च्ाफषित होत्ता है । शन्तु 
इसमे भी उसके विचारं की पवित्राः चाचरण की शुद्धता तथा । 


“€ 
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इन्द्रियों की निमेनता मे को$ श्रन्तर नहीं राता । इस व्यक्ति की 
उदारता सदेव एक सदश रहवी हे श्रतः बह प्रत्येक हर दयाशील 
यना रता है । 

यह व्यक्ति ञ्ययशील भी होता है, न्तु अपन्ययी नहीं होता 
वह चधिकरंशातः पगेपकार घमं साधन, प्रतिष्ठा, सम्मान श्तु- 
शासनः ज्यवस्था तथा शक्ति द्धन केहेतुदी व्ययक्रतादे। 
उसकी दृष्टि मे इनमे से प्रत्येक का मूल्य धन से विशेष- 
श्रमूल्य हेता हे । घन संग्रह के लिए वह कभी भी श्रलुचित तथा 
तुच्छ प्रयत्न नहीं करता । कृपणता तथा तुच्छ व्यवहार से उसे 
हदिक धृणा दोती दे । 

वहु भकरृति से ही धार्मिक होता ह| यदि सच पष्ट लाय 
तो उसका जन्म श्रपने सहयोगियो तथा अन्तयां पर नेवल 
करने तथा उनपर शनुश्च,सन रखने चिर दी दहोतारहै। यह्‌ 
सर्वथा निर्विवाद तथा प्रव्यक्त ह फि उसकी सल्ट्टता की रक्ता 
करने तथा उसे दगुण से युरकित रखने का व्यवहारिक चातु 
उसकी बुद्धि को वर प्रदत्त होता ह ! धामिक्ता से यहां मोग 
प्माराय किसी प्रकार की विशिष्ट पूज्ञाः श्चाराथना यादि की पद्धति 
ते कदापि नद्य है । यद्यं धासिकता का एकमात्र चरथं उस जगन्ि- 
यन्ता, जगदीश्वर, सच्चिदानन्द घन, सर्वोक्छष्ट॒ शक्ति फे ्रति 
सच्ची माननीय श्रद्धा नशा विंश्रास दह से) 

ठयवहारिक पवित्रता, प्रशस्त विशालता, नाम्भीच पृं चता 
रादि प्रमावोतादक गुण इस लत्तण बलि व्यक्ति में नवधा 
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.हदषर प्रदत्त होते है। यदी कारण हे कि शन्य सभी प्रकार के 
शुभ लच्णों से यु ज्यक्ति फी ध्रपेक्ला विशोप रूप से सखभा्र सिद्ध 
सन्नः विचारशील, दरदा, बुद्धिमान; स्याय परायण, यीतिश्च, 
ज्यवदार-कुशस योभ्य तथा सटूवृति सम्पन्न नेता होता दै भौर 
घमं को उथके शन्तः करण मे विशिष्ठ भद्धा-सस्पन्न स्थान प्रप्त 
होता हे! 
। हस लक्तण वाला व्यक्ति प्रदशंन रिय धिशेप रूप से होता है । 
श्रनुशासन श्रोर शान्ति मे उसे अनन्व विवास होता द । न्यायो- 
चित श्रात्ना पालन ऊ लिए ह सदैव तत्पर रहता है! परस्पर 
सहृद्यता ५. निष्कपट प्रेम का वह पक्का समक होता है चथा 
इस भावना को सदैद प्रोस्साह्टन देने के देतु सचेष्ट रदा दै । व 
पाशाविकं शक्ति फी उन्नति ऊ पु सप्न मे भी संधप गही करता । 
उमका संघं सदेव जन-कल्याण, श्रनुशाखन तथा शान्ति के लिप 
होता द । 

प व्यक्ति फा विवासत जन-चन्प्र मँ होता है । उसकी नीति- 
ज्ञता की प्र शमि जन कल्याणा की प्ित्रतम भावनार्ये होती है । 
श्रतः वद्र विञ्वासधात, छल, कपटः, प्रपंच धृतेत्ता दि को धार 
निन्य करता है। ठसकी इम प्रकार छी मनोघुति का एक माघ्र 
कारण ऽका सम्मान, प्रतिष्ठा तथा फीविं से श्नन्य परेम ही ह] 
शक्ति तथा कीर्ति की च्छा उसकी नस-नस म शोत्त-पोत होती 
दै । संरेप भे नेकत् की लालसा, शक्ित की श्राकोदा कोतिं की 
छअभिलापा साभिमान, त्मिसम्मानः तो ए-पिष्ठा भादि उसके 
अशु गुण होते है। 


२६५ प्रह-के्ो का धिवेचन 


इष सकण वाला व्यश्नित प्राछरतिके वष्वुश्ों का भी श्त्यधिक 
प्रेमी दयता है! दैवयो से दृस्तमत किसी श्र्यम लक्षण के फल 
स्वश्ठप यह व्यविति यदि निधन भीहोताहैता भी उसके प्रभाव; 
मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा कीतिमे करिसीमी प्रकार काश्रशु- 
मात्र मी श्रन्तर नही आयेगा। पेसी दशा मे वैभव सम्पन्न होने 
पर तो कहना दी क्या है । 


जसा फि दम लिख चुके दे यह्‌ व्यक्रित पथप्द्धफ होता है 
शरीर इस कार्य में इतना निपुण होता है कि सदैव नवीन मार्गो 
तथा प्रगोगों का सफलता पूवक सम्पादन एवं संचालन करता है । 
नवीन योजनाश्र। को स्वनात्मक-खषटप देने तथा उनका संचालन 
करने सें इसे बिशेष उतप्ाह शेता दै । श्रपने श्रनुश्रास्न की 
सफलता देखकर एसे दाक श्रानन्द्‌ प्राप्न हेता है । यदि किसी 
पर भी उसे तनिक भी सन्देह उस्न हो जाता है तो वह उ्तसे 
तुरन्त ही सम्बन्थ धिच्छेद्‌ कर लेता हे । सहयोगियां वथा भलु- 
याथियों म मत भेद्‌ उत्पन्न हो जाते पर श्रथवा उनके द्वं ्रपने 
साग मे चाधाय उपग्थित होते पर वह्‌ उन्दः श्रपनी नीति-कुशल 
के द्वारा श्रपने मारं से हटाकर श्रपना काये करता रता है शौर 
्रत्यल्परल मे दी सहयोगियो तथा श्रनुयायिर्यो को पने 
मनुकुल चना लेता ह 

इय लक्षण वाला व्यक्ति. इतना सच्चा चथा द्द्‌ होता 
ध्मयफलता की प्रचण्ड श्रा्ंका टो जने पर श्रधवा पव्या 
शरसफाल जानि पर भी विदवासधाठ नदीं करता । श्रय केकर 
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भी पुन॑ः नव चेतना तथा उपाद्‌ के साथ छपने प्रयास मेँ क्षगन- 
शील्त होकर दत्त-विन्त टो जाता हे । अत्यन्त विपम परिध्थिविर्यो 
मे भी धह किसी से भो याचना नदं करता । हईस्र सम्बन्ध भें बह 
इतना दद्‌ होता है फि सदायता के नत्ति सी किसी फ सामने अपनी 
दुतां प्रकट नहीं करता । 
लेसा कि म लिख चु ट इस लक्तण षाने व्यमिति निर्भीक 
साहसी, लगनशील. उद्यमी तथा कत्त व्य परायणं रोते है, शतः 
य जिस फिक्षी कफम मे भी शय डालता है । वहीं इसे सफज्ञवा 
प्राप्न होती है! जयिक्ाजन फे प्रत्येक क्तेत्र मे यह्‌ ध्यक 
शआशातीत उन्नति कमता है। व्यापार करने प्रर उकोटिका 
च्यापारी तथा उद्योग पति बनता ह । राज-स्घा मे प्रषिष् होने पर 
भायः उच्चतम श्रोणी के पद्‌ प्राप्त फर्म ह । इसी प्रकार श्न्य 
भो मं भी से चद्टितीय सफलता प्रप्त होदी दै । 
यह व्यक्तिं यद्यपि क्ोकोपकारी कर्यो मे चम्रणी रहता 
तथा सावंजनिक-कायों का प्रायः नेतृत्व ही प्रण करता है, किन्तु 
राजनैतिक कार्या मे प्रायः अनिच्छा से दी--परित्थिति बश 
स्म्भलित होता 2 । यदि य क्य जाय तो धिक्‌ स्पष्ट रदेगा कि 
यह्‌ ग्यक्ति रजमेतिक कर्यो मे प्रायः च्छ न होने पर भी फस 
ही जाता ३, किन्तु एक धार फंस जने पर पील पग रसना यद | 
नदीं जानता । फिर तो, सफकता प्रप्र करके ही दम केता है। 
त्यन्त उपयोगी तथा शचक्राटय तकं को भी यद्‌ व्यक्ति सत्यन्त्‌ 
गम्भीरता पूर्वक मनन कर तेने फे पश्चात्‌ टी स्वीकार करता दै ¦ 


२७० ग्रह-त्रां का विवेचन 
किसी भी बात को पनाया ही सखीकार कम सेना इस लक्तण बाजे 
के वभाव विरुद्ध दे ¦ 

यह व्यक्ति वाल्यकाल ही से अपरी सृभ-वूफ को क्रियात्मक 
स्वरूप देने लगते हु । विद्यार्थी जीवन मे पने सहपाटियां का 
संगठन करके आन्दोलन का संचालन करते ह । एमे वालक 
परल्पावश्था ही मे श्रपता जीवन-पथ निरियत करने के लिए व्यग्र 
देखे जाते ई । ये पने भाग्य का निमोण म्बयं हीकरने द। 
यह श्रपने सहयोगी की खोज उस ससय करते ह जव किसी 
काम मे दृसरे ऊ सहयोग की प्रटल श्रावर्यकता उपस्थित हो 
जाती हे । पने ध्येय में साद्धोपाह्च सफलता प्रप्र करने से पृं 
यह व्यक्ति श्रपने कार्य-क्रम मे श्रत्यधिक्र परिवतंन करता हे,जिन्तु 
छ्न्ततः सफन्ता प्रप्र करफे दी छोडता है । 

इस व्यक्ति का अस्यधिक श्राकषेक तथा प्रभावोत्पादक गुण 
यरी है फि यह प्रत्येक काम की--जिसे आ्ारस्म कर देता है-- 
तह मे पहुचे विना सन्तुष्र नहीं होता 1 भम्तके रेवा ( 8९8१ 
106 ) का इसके जीवन मे अत्यधिक महत्य होता इं । 


बृहस्पति तेत्र परं करतल-गद प्रषु रेखाच्रां का प्रमाव् 
मलुव्य के करतल पर यों तो श्चनेको रखाये होना सम्भव द 
मोर उनका शुमाशम प्रमाब मानव-जीवन पर परिलनित होता 
रहता है, किन्तु छुं रेखाये अपने प्रमुख स्थान तथा वरिष 
मन्त रखदी ह । इन रेवायां का जदां अपनी स्वतन्र विेपता 
एवं महल ह, वहां ये दम्त-गत न्य शुमाश्यभ लक्षणो पर भी 


हस्त-सायुद्िक-ञ्यो तिष २७१ 


छल्यन्त प्रमावीत्यादक ्रधिकरार रखती दं । मानव हस्त गत रेखा 

कों भी ल्तेण नदीं ह निस पर इत रेखां का शुभाश्युम भमाव 
न त्ता दो । इसी प्रकार ये रेखारये प्रहरतो ॐ शुभाश्यभ प्रभाव 
भं भी आश्चर्यजनक परिवतंन रूरने फी शक्ति रखती £, 
श्त्थन्त श्र छठ श्रोर शुभ-फल-प्रद्‌ परहन्तेनों के प्रभाव मे मी श्रपेच्ता- 
छत न्यूनता श्वथवां श्रत्यधिक न्यूनता उपस्थित कर देना श्रवा 
उसके महत्व को सवथा नष्ट कर देने मे ये रेखे सवेथा समर्थं 
द । इसी प्रकार अशुभ फलप्रद अरत्नी के परिणाम न्यूना- 
धिक छरती अथवा नष्ट फरती ह । धतः ्रद्ठेत्रो का फल घोपित 
करने से पूरं इन रेलों का गम्भीरतापू्वंक श्ध्ययन कर जेना 
चाये अन्यथा हस्त-परीन्ता फल मे अस्यधिक्र भूत हेन सवथा 
सम्भव है ! ये प्रमुख एवं विशिष्ट रखे निम्न जिखित ई- 

१-- न्त करण रेखा { प९०। {06 }--यह रेखा तीन 
स्थानों मे से किसी एक स्यान पर से यआरस्भ हो कर करतत्र कै 
दुसरे धोर-घुध तथा मंगल के हेत्र के मध्य मै-त्रक जाती है । 
इसके दीन च्दूगम स्यान निन्नांकित ६- 

( क } चुहस्पति श्ठे्न का मध्य भाग ! 

( ख ) तजनी श्रौर मध्यसा का मध्य भाग 

(म) शानि चेत्र फा सध्य साम । 

२- मस्तक रेखा ( ०४८ 1.06 )--यह रेखा भी न्तः 
करणं रेखा ( प्र 6 1106 ) छी साति षीन स्थानों भष 
छिसी एक स्थान पर भारम्भ शेती है तथा कैप्वतत के म्म भाग 


२७२ प्र-के्ो का विवेचन 


म से होती हृ? करतल के दूसरे होर पर अन्नकररण रेखा (९०४ 
[06 ) फे बीचे मंगल तथा चन्द्रमाकफेत्ते्रके मध्य तक जती 
है । इसके तीन उद्गम-रथान निम्नांकित हैः 

( क ) जीवन रेखा से उपर वहति के तेतर का कोई माग । 

( ख › जीवन रेखा ॐ उद्गम-स्थान प्र उपे सखशे करती 
हई । 

८ ग ) बृहस्पति चेत्र फे "तीचे वाला मेगल क्ते म जीवन-गेखा 
फ न्द्र । 

३--जीवन-रेवा (15 1०९ )--यह रेखा ती शरीर 
शरगष्ठ के मथ्य बरृस्पति चेत्र के मीच से रम्भ होकर शुक्र त्र 
को ्रपने तुल में समेटती है करतत के श्रधोभाग त्क- 
मणिबन्धं तक पर्हुबती है । 

्--भाग्य-रखा ८ ४४९ 1.16 }-- यह्‌ रेखा निम्लिखिव 
चार स्थानों से खारम्म होठी दैः- 

{ क ›) मणिचन्ध से। 

(ख) जीवन रेखा { 1 1०6 ) को स्पशं करती हु । 

( ग ) चन्द्रतमं किसी स्थान से। 

( च ) करतल के मध्य भाग श्रशोत्‌ राहु-ेत्रसे। 

उपरोक्त रेखा्नों ॐ स्पष्ट, सुदौल, गहरी, यथाध्यान, चिकनी 
शरचत तथा सुन्दर होने पर दी प्रद-कतश्रां का शुभ प्रभव श्रविक- 
शत. निर्भर करता है । यदि ये रेखा अस्पष्ट, कटी-कटी, ठेरी- 
मेदी तथा मोदी हं तो म्रहनेत्रो का प्रमाव भी प्रायः छम सलः 
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प्रद नीं होता । षिरोपतः जव ये रेखा श्स्यधिक बुरी स्थिति मेँ 

् श्रथवा श्रन्य रेखाश्नों ह्यग चुरी तरहक्ट णदी ्रयवा 
स्वयं ही किमी स्थान से कदी हह द, तो इनका अशम प्रभाव ब्र्- 
छत्रो पर श्रय ही फुप्याव डाला द । 


बृश्सपति चेव परं मस्तक रशा क्षा रभाव 


नित व्य ऊ हाय मे पृहस्पनि-ततत्र उन्नत षो तश मस्तक 
रेवा ( ५८४५ 1106 , पप्ट, सुडील, शष्टरी, यथा-स्थान चिकनी; 
छरद्त तथा सुन्दर हो, उस व्वरक्तिमे उपरोक्त शुभ राणो फा 
प्रकाश श्रवडयमेव परिलकित होता 7, किन्तु मस्तक रेखा (8९१0 
1406 ) के श्र्वष्ट; कटी-फ, टेदी.मेदी तथा भोदी होने पर 
उन्नत शुम-नेत्र वाला व्यक्ति श्रभिमानीः एम्मी; भर्हुकारी 
स्वेच्छाचारौनिरकृशश्यप्ने ही मे चिदघासत करनेवाला अटि च्नासु- 
रकि गुणों २ सम्पन्न होता ३ । इस लक्ता" धालि व्यक्ति का घषसे 
वड़ा दुगुःख यह होता दै यह भरतयेफ वन्तु कः--उ्कर हानि लाम 
पर विचार गरियि विना दी अथवा उसको उपयुत्तता-ध्यनुपयुक्तना 
की उपेता करफे-सीमा तक पटच जति है श्रौर इसमे प्रायः 
प्रपना श्मसूतल्य समय श्रौर णोर परिम व्यथं ही नष्ट 
छर देते ह । इनके विपरीत मम्तक रेखा शुभ हो, सीधी हो त्था 
करतल % श्रार.एार हो तो उन्नत गुर-ङं रीय ज्यकिति ठन्वतम 
स्थिति तथा उत्तर-गयितव का उपभोग कर्ते ह । 

जिम न्यक्त फे हाथ म वृहस्पति-पेत्रपरकी दो खडी तथा 
लष्टरदार रेखाय श्राकर मस्तक रेखा ( ४०४५ 1.06 ) पर मिरे, 


# 0 


२. ग्रह-च््नो का विवेचन 


वद्‌ धूतं भिध्या-भाषी, दती, कपटी, विञ्चासघाती, कुटिल तथा 
अपना कायं दूसरों मे कराने वाला होता है, भरन्तु यह ज्यक्िि 
श्रसशीत्त शरवदय होता है । श्रपने स्वा्थं-साधन के लिये यह्‌ 
कठिन से कठिन परिश्रम से भी नहीं घवराता । श्रपनी मनोवरृति 
की करुरित्तता के प्रभवं से थद्‌ ठ्यक्िति श्रपते इष्ट-भित्रों तथा 
सहयोगियां द्वारा पर-म्त्री-हस्ण भी कर्ता दै । 

जिस व्यक्ति फे हाथ मे ब्ृहस्पति-क्ेत्र श्चौर शनी क्तेत्र के 
मध्य से एक गहर रेखा चलकर दृदय-रेखा ( प्तल्भ४ [५06 } 
को काटत्ती हई मस्तक-रेा ( ०४१ 116 ) को स्पशौ करे 
अथवा काटे, उस व्यक्ति की सत्यु निरिवतत ₹१ से मस्तक में 
प्राण-धातक्र चोट लगने से होती हे । 

ृदस्पतिन्ेतर पर मस्लक-रला ओर जीधन-रेखा का 

संयुश्त-प्रमात 

जिस व्यक्ति के गुरु क्ते ॐ नीचे से निकलने वाली जीवन- 
रेखा ( 5 {79९ ) तथा मस्तक रेखा ( छक्भा# 1.16 ) 
मोटी हो तथा गुरुके के ठीक नीचे ही ( श्रथत लगभग श्मारम्भ 
होने वलि स्थान पर दी ) उन्दं दो दछोटी-ोटी रेवायै कटे तो 
वह व्यक्ति प्राकृतिक द्ूप से दुवेल शरीर बाला होगा तथा प्रायः 
रोग-ग्रस्त दी रहेगा श्योर श्नौपधि-सेवन द्वारा दी खस्थ रहगा | 
सके साथ दी यह व्यक्ति भाग्यदीन तथा शुवरुश्चां से पीडित 
रहता है । बाल्यावस्थां मे इसे श्रत्यधिक पीडित रहना होता हे ! 
ठेसा व्यक्ति सदैव चिन्ता, कलहः तथा क्रोध में दही जीवन 
चिताता दं | 
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जिस व्यदित ऊे पृष्रस्पति-केतर से चलौ एक शुद्ध शौर सरत 
रेखा भस्तक-रेखा ( 9९४0-1}05 ) तथा अवन रेखा ( 1.19 
1.05 ) को काट कर वृहुस्यति चेतर के नीचे घाते सगल चेत्र पर 
साय) वह व्यक्ति युद्धिमान, गुणवान, मितिक्न, दूरदर्शी, मेधावी 
विदान, साष्टिस्यिक;, कला-कौशल में प्रवीण, उदार, दानशीलः 
परोपकारी, प्रतिष्ठित, मषटत्वाकां्षी, विचारशील, माननीयः) प्रल्यात- 
कीर्षि, य॒शीन, कुल-दीपकर) हृदृ-निरचयी, लोक-प्रिय तथा सवुण 
सम्पन्न होता है 1 


ृष्सति-तेत्र पर हूदय-रेखा छा प्रभाव 


जिस ज्यक्ति फे हाथ पर बृहस्यति-चेतरे भौर शनि-चेत्र फे 
मध्यस्थ से श्चारम्भ होते घाल्ली एक सुस्पष्ट ( ग्री ) रेखा हृदय 
रेखा ( प्रर 1.9८ ) को खशं करे अथवा काटे चद्‌ ज्यन्तति 
श्नपने जीवन में प्रायः शिरो-रोगों से पीडित रहता है । 


जिस व्यक्ति कै करतल्त गँ हृदय-रेखा ( 86४१ 10९ } 
ृहस्पति-तेत्र पर जाय श्चौर उसे बृदसति-के्र पर ( रेखा फ 
श्मम्तिमि छोर पर ) एक छोटी सीधी खी रेखा कटि पो वह्‌ 
ज्यक्ति ्रधर्मा, लम्पट) अधिचारी, श्नाचारीः व्यभिधारी, खाथा- 
` खाद्य-भक्ी गस्यारस्य-मोगी, विषयान्ध तथा सीव सनोबुति षाला 
टता है । अपने छ्कर्मों के फकल-स्वरूप वह॒ राज-वण्ड भोगता है 
तथा रग्नि, बोर श्नौर शतुश्रां से पीडित रहता है । शृद्धावस्था 
भँ एेसे उथक्िति धितातुर रहते है । 


२७६ प्रहत का विवेचन 


ृदस्पति-चेत्र-गत दीचारा का परस्विय 

वृहस्पति-परद के परिचय मे ह्मल्िख चुके कि यदश 
देवताश्च का गुर रितरा श्राचायं हैः श्रौर इसक्ता सस्वन्ध मानव 
जीवन मे प्रधानतः षिचारशभ्नि, टच्या-शचितः मानसशक्ति 
प्रादि मस्तिष्क किंवा मानसिक बियो > रदता है । विद्या दुद्व 
श्रादि सतोराणी रिप इसके प्र गद-क्तेव के प्रमुख विषय हं । 
छतः इस क्तेत्र मे अयौत्‌ वृहसपति-चेत्र मे एक विरोप प्रकार कौ 
रेखा होदी है । यह रेखा करतल के बाहर से, श्रगाष्ठ वाली दिशा 
से वृहस्पति-सेतर पर प्रवेश" करती है । यह रेखा शराडी होती ह । 
इते दीक्तारेखा कहते है । इस रेखा से यथा-प्रसंग शुरं श्रथवा 
शिष्य क्रिवा भक्त का योध होता है। इसके श्रतिरिक्त इस रखा 
से श्रनन्य श्रनुरागी तथा श्चमिन्न य सच्चे श्नौर जीवन-पयेन्त 
साथ देने वलि इषएट-मित्रो का भी बिचार किया जाता है 

पृहस्पति-केतरस्य दीकता-रा छा प्रम 

जिस व्यकति के हाय में रार. त्म्य दीक्ञा-रेला शुद्ध, 
सुढोल, गहरी, चि नी, सीधी, चक्तत तथा सरल हो तो वह्‌ पवि 
तरता, श्यास-न्ान, वैराग्य, निरप्रहता, श्रन्तरदृष्टि, श्रात्मोन्नवि 
शमादि श्राध्यासििक विषयों मे विशेपरूप से पारंगत दता दै । व 
ठयक्षिन सभघ्रत' दी जितेन्द्रिय, च्दार, परोपकारी तथा दानशील 
होता है । काम, रोध, मद लोम, मोह, शर्कार श्चादि का 1 
लीन मे छ भी प्रभाव नदीं होता । वह तपने जीवन के श्रान्तम्‌ 
काल मं वेदान्दी वथा त्क्ष-निष्ठ रोता ईै। वड किसी वाप्य 
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सद्गुरु से दीक्ञा अहण करता ४ । यदि दीक्तारेखा एक से 
अधिक हां तो जितनी दीतता-रेखा होगी उतने ही सद्गुरूो 8 
दीनता रहण करने का इसे सौमाग्य प्रप्र होगा । किन्तु ध्यान मं 
गखना चाष्टिये फि ये दीन्तारेखा शुद्ध तथा सरल र्ध श्नौर फिसी 
मी न्यरेखा च गवा {खां द्वारा कटी हरं न शं । 


यदा-कदा दीक्ञा-रेखा गृहम्थाधम-स्थ व्यरितयों के हार्थो मेँ 
भी परित्तक्तिन होती है । पेसी रिवनि में लोगों को इसे उपरोक्त 
गुण प्रति प्रायः शंका हो जाती है, जो वास्तव मै सर्वथा 
निमूलि एवं हत्याय है । गृहस्याभम इसके अचूक प्रमाप्र को 
परिवर्त महीं कर घकता । उस व्यक्ति में भी उपरोक्त खभाष- 
सिद्ध गण अवरयमेव विद्यमान होगे चौर यदि सौमाम्यवश 
उसका वृहस्पति-कतेत्र उक्नत, प्रशर्त, षिस्टृत तथाश्रष्ठ दशा मेँ 
श्या तो ब्‌ न्यक्ति क्रिसी सद्शरु ढे पराप्त होते दी वैराग्य धारण 
कर तेगा शौर आात्मोज्नति तथा ्रह्मप्राप्नि के देतु केवल गृह स्याग 
ही नटीं करेगा षरिक्र लोक्षिक-जीवन से दी उपरीम हो जावेगा । 
यदि कीं उसका बृहसति-केत्र शुभ शङ्खो से युक्त हया ( जसे 
ृहस्यति-केघ्र पर चतुष्कोण ह्य भ्नौर बृ्रपति सश्र को एक 
स्प, सुदल तथा शेत चन्द्राकार रेखा दिवा वृत चेरे दो चौर 
साथ दी उसकी तजनी श्ंशुी विशेषरूप से म्बी, शुभलक्षणा से 
युक्त तथा शरे ्ठ हो तो उसका गृह-त्याग पू्॑रूपेण निश्चित दै । 

वैवयोग से यदि किसी व्यवितिके हाथमे प्रम शुद्रतथा 
खरल वीच्रारेला दी हो तथा उपरोक्व धन्य सदूरुण प्वं शुम 


भ< मह-क्ेतरं का विवेचन 


क्षण किवा चिहण का श्रभावद्ा नो ऊेवल-मात्र दीचा-रेला के 
प्रभाव से दही वह ज्यक्ति कुशल गृह-पति, पवित्र-विचारशीलः, 
जितेन्द्रिय, उदार, परोपकार, दानशील, सदिष्ण, येयवान, क्षमा- 
शील, निरहंकार, सत्यवादी, सदाचाय, धम-निष्ठ, विदान; 
अभ्ययतील, वेदान्ती, ब्रह्मज्ञानी तथा शासो का ज्ञाता होता है । 
उसे सुयोग शुर से दीक्षा भीप्राप्त दोती हैः किन्तु वह प्रायः 


गृहस्थ-जीवन मे ही श्रपने उपरोक्त गणो द्वारा अपना जीवन 
सफ़ल करता है । 


गुरु-केवस्थ अन्य रखार्थो का पिचार 

जिस ज्यक्ति फे हाथ मेँ वृहस्पति-जतश्र पर एक युखपष्र, सरल 
सीधी, गहरी, शक्ततः, सुडौन तथा सुन्दर रेखा हो बह यशसी 
गुणक्ञ, मिर्रो से युक्त; लोक प्रिय विनीत, सुशील, दानी, उदार, 
शास्त्र मे श्रद्धा रखने बाला तथा शान्त-प्रकरृति होता ह । यदह 
व्य्रितं माहित्य-सेवी, श्रध्ययन-शील, विद्याज्यसनी, सदेव श्रएनी 
उन्नति मे लगनशील्ल तथा प्रसन्नचित्त रहने बाला दता है, किन्तु 
इसे अपने परिजन वन्धु-बान्धव। तथा दुष्ट एवं इटिल-्रकरति के 


व्यक्त्ति से सदेव भय लगा रहता हे । 
०.१ 
जिस व्यक्ति के हाथ में वृहति का सेतर ( ४०ण्ण४्ण 


छणभथः ) उच्च हो, तजनी श्रंगुली मध्यमा अंगुली के वराधर 
लम्बी हो तथा मम्तक रेखा ( 8०४१ {106 ) चन्द्र-कतेत्र तक 
जाती हो चह व्यक्ति ख्यातिमान सुयोग्य विद्धान, कलाकार श्रवा 
तीतिज्ञ होता है । देसे व्यकिति प्रायः सफलशासक्र लोक~र 
कलाकार, अनुभवी नीतिज्ञ तथा सुयोग्य आचायं होते ई । 
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५ 
जि व्यक्ति के हाथ मे तजनी श्रगती का उष्व॑-पव द्योटा 

ह; सूय रत्र उच्व टो तथा हदय रेखा सवच्छ;सरलःसुस्प्ट, खद, 

गहरी तथा सुन्दर हो बह व्यविति अपने जीवनम उञ्नतितो 

यवक्य करता है, किन्तु उसको वहुधा शुचां तथा परिजन 

वन्धु-वान्वों हार श्रपमानित होकर क्तेश तथा चिन्तां मे 

ही जीवेन विताना पश्तादै। इन्दी कारणों से उसके मागें 
वाधाये भी ्त्यधिक उपश्थित होती है, किन्तु उपरोक्त रणं 

.के साथ-साथ यदि वृहस्यति-के त्र भी उच्च टो तो परिणाम शम- 

फलप्रद दी शेवा है ! 

( विशेष सुचना--यद्पिं साधारणतः तजर शरंगु्ती का 
उष्वं-पचं छोटा होना अशुभ होता है शौर प्रायः अनिष्ट फल-भद्‌ 
ही पराया जाता हे; विन्मु सुय-चत्र तथा पहस्पति-कत्र की 
उच्चता तथा द्य.रेखा ( प्रल्छाए 1.16 ) की शुद्धवा के भ्रमाव 
से छसक्रा शशुम परिणाम नष्ट हो जाता है । ) 

जिस व्यक्ति ऊ गुरतेत्र से श्नारस्म होने बाती एक रक्त 
रेखा दप-रेखा ( 9४1 1108 ) के श्रषभानान्तर होकर उच्च 
सूयक श्र पर पबे उप रखा छो हस्त शास्रकासे ने कनद्रक रेखा 
की संका प्रदान की है। इस रेखा सरे सम्बन्धित व्यक्ति कै रोग- 
रस्त रहने की सुचना प्राप्न होती दै किन्तु यदि यह कन्दुक रेखा 
सरल, सुरपष्ट, भर्त, गहरी, सुदल, चिकनी वथा सन्द्र हो 
छर हृदय रेखा ( पच्ा# 1,08 ) के समानान्तर जाखी 
तो इतर परमाव त्यन्त शुभ फलदरायक होता है। पेली दशाम 


२८० गरह-ततेधां का विवेचन 


तटसम्बन्धित व्यक्ति श्राध्यात्मिक उन्नति के कायं करने बाला; 
वेदांत तक, मीमांसा श्मादि यद्‌ विप का विदधानः सक्ता; वाक- 
पटु, गुरं जनों मे श्रद्धा तथा भक्ति रखने बाला एवं उनकी श्रान्न 
का पालने बालां होता दे । इस व्यक्ति की स्री बुद्धिमती) गृह- 
कार्यं मे दन्त, श्रानन्द्‌ दायिनी तथा वहु-सन्तान वाली होती ह ! 
उसका हृदय शुद्ध एनं निष्कपट होता हे । 

जस ज्यति के हाथ में बृहस्पतिनकतेत्र शरीर शनी तेतर के 
सध्य भाग मे पांच दोटी-होटी, खड, स्पष्ट, सरल; गहरी, श्रेत, 
रुडोल तथा सुन्दर रेखां हो वद दरी, शंकालु किन्तु बुद्धिमान 
चहुत से मित्रों बाला तथा श्रनेकों शुमा से पीडित होता दै। 
इन रेखां से यह भी सूचित रता है कफ ईस॑ज्यक्ित क मृल्ु 
कांकारण उसकी हठ होगी | एमे व्यक्ति का मन प्रायः चचल 
होता ड श्रौर उनका जीवन वहुधा दुःखभय दी व्यतीत दोता द । 

उपरोक्त ( शति श्नौर इहस्यति त्तेत्र के मभ्यस्थ ) रेस्ानं 
यदि हृदय रेखा ८ 6९४१४ 11० } को काटे तो वह्‌ ठ्यवित 
ृद्धणस्था मे शम्ब्रायात शच्र्वा किसी भयङ्कर दुघेटना से शयु 
को प्राप्न करता है 1 एेसे लक्तण वाल्ला व्यविति प्रायः पचस वपं डी 
चायु से दुःख श्रौर चिन्तां का श्राखेट रहने लगता दै श्रो 
पचहर चप की रायु पर उसे तथा कथित शयु हास भोतिक 
शरीर से छुटकारा मिलता है । 

जिस व्यपित के गुरु कत्र पर स्थित दो सीधी खडी रेखाश्रां 
को एड ्म्ञोरेला कटि वह शुम-तुचक दै 1 इभ लक्तण वह 
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न्यक्त धामिक-श् त्र मे अत्यधिकं ख्याति ्रा्र करता है तथा 
नये-नये प्रकाशन करता है । एेसे ज्यति उच्चोटि शाखक्ष; 
न्स्पादकः नीतिज्ञ भोर शल छलाकार हेते ६ । ये कोमल 
सभाव, सधुरमापी तथा घन सम्पन्न मी होते ह । 
जिस व्यक्ति के हाथ में हसति क्त्र से श्रारमम शने वाली 
एक सरश, सुस्पष्ट, सीधी, क्तत, गम्भीर, चौल तथा सुन्दर 
रेखा कषे श्नौर इसके साय ही एक लद्रदार रेखा मी टो भौर दनं 
यें मस्ठक रेखा ( ६५०७0 1.16 ) पर चे तो षह्‌ व्यक्ति 
सभावतः दी त्यन्त गर, मतवाा, छामान्ध, इन्दरिय-तोलुप, 
तथा क्रोधी होता है । इस प्रकार सुख्ट तथा शुद्र जितनी रेखाये 
भरस्तक-रेखा ( 9०8५ {6 ) का धं करे उस च्यक्ति के उतने 
दी विवाह ते ६ । यदि सौमाम्यवश सका धृदस्पति-ते्र इश्च 
हो वो व व्यक्ति यशस्वी, उदार, दानशीक्, परोपकारी, लोकप्रिय 
चथा धन-देरय-सम्पन्न भी होता है । 


जिस व्यक्ति ॐ हाथ मेँ छृदसयति-तेत्र पर रेखा-जाल्ञ जैसा 
विह हो षद्‌ महा-खार्थी, हपद्रवी, निदयथी, धूतं वुषट टिल; 
कपदी, प्रपञ्चीः दम्भी, चीच तथा शषफारी होता है । इस ष्यक्ि 
फो सामाजिफ-तेत्र मे घत्यधिक वाधा का सामना करना पदता 
ह । इसके विवाह मेँ फिसी न्यक्ति की सृष्यु होती दै । यह भत्य- 
धिक छामातुर, इन्दरिय-सोलपः ब्रन्तधार्रणान्युक्त) कुकर्मी, चना- 
चारी, दुराचारी, श्त्यश्वारी, ाततायी तथा दुष्ट होता है । एषे 
व्यवित मानवता ढे क्ये धमिशाप ही हेते दै । 


1 , 


रण्‌ ग्रहे का विवेचन 


जि व्यक्ति के हाथ मं बृहस्पति-केतर पर तजनी के मूलस्थान 
के नीचे तीन खडी, सरल, सुस्पष्ट, श्रक्त, सुोक्त तथा सुन्दर 
रोखायें हों बह सौभाग्यशाली, दूरदर्शी, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, गुरवान 
नेक शास्त्र का क्षाताः कायंङुशल तया मेधावी होता है । रेता 
ञ्यचित्तं भ्रायः महात्मा, योगी, लोक-तेता, उच्च राञ्य।धिकारी 
श्रथवा शासक होता ह । 

जिस व्यक्त्ति के गुरुके से (तजनी के मूल देश ॐ नीवे से) 
चलने वाली दो टेद़ी रेखे शानीत्तेत्र पर पटच तो वह्‌ धन-पेखयं 
सम्पन्न, वैभवशाली, सन्सित्रधुक्त, विधिध-बाहनो वाला तरथा 
समस्त प्रकार के मौतिक देर्च्यो का मोक्ता होकर सुखी होता है 
किन्तु उसका चित्त श्रान्त रहता है श्रोर शिरोश्राघात से पीडित 


होता हे । 
जिस व्यक्त के हाथ मे वृटस्पति-तते् फे शअरधोभाग मे दयोरी 


गहरी तथा मोदी तीन र्ये ही वह्‌ शकति-सम्पन्न ता हे किन्तु 
देसे लक्तणवाला व्यकरित अत्यधिक विषयवासना में लिप तथा 
कामादुर होता है । उपे प्रायः वात-रोगां का श्राखेट र्ना पड़ता 
है । यह व्यित प्रायः सेवा-कायं करता है शरोर दूसरों का भूत्य 
होकर जीवंन-यापन करता दै । इसकी संगति प्रायः दुष्ट, कुटिलः 
धूते तथा श्रसभ्य व्यक्तियों से होती है । एेसे व्यक्ति प्रायः समज 


भ तिरस्छत रहते हं । 
लिस इकति के यृहस्पति-क्तेत्र तथा शनी क्त त्र के मध्यस्यल 


की रेखा को तर्जनी के मूल मे श्मारम्भ होने वाली रेखा काट कर 
धनी-देध्र पर पचे वो बद कार्य॑-ङ्शल, विलास-प्रिय, स्वाभिमानी, 


हुस-सायुप्रिक-ज्योतिष ३८ 


पराक्रमी स्था उषी प्रा है । दन्तु यदि इसी रेखा को एक 
शौर धटी रेखा कः: रग हो पो उसके प्रभाव से उ्यकति मालसी 
$रा-शरीर वाल्ला, तया मत्तक-पीदा से युक्त टोता दै । 

जिस व्यक्ति फे हाथ मे ध्हस्पति कन्न से भारम्भ होने बाती 
एक धनुपाकार रेखा बधते भ्र पर पूवे षद च्यतत म्प, धू, 
कपटी, अनाचारी; अभिमानी, व्यभिचारी, भविनारी, दुराचारी 
मानहानि से चिन्तित तथां पाखण्डी ोता दै! 

परोक्त धतुपाकार रेखा यष यंखण्ठ, अर्चत) गम्भीर सथां 
शुद्र शे भोर बुध-हेत् पर्‌ जकर उमे से फट शासे निककतवी 
्ँ तो षह शुभप्ल-पद्‌ शे भाती है । रेसे लकृण बाला भ्यविति 
इद्रार। परोपकारी; दानी; विद्वान, धिचारशीलं, धशन-ध्यषरसायी) 
फताकार, सुविस्यात्त-वस्ता; तथा रपम जीवन में सषंथा सप्त 


हवा है । 
जञिस ध्यक के हाथ-मं तजनी फ मू रँ सन्धिवाी भादी 


रेखां शरो धन्य तिरी रेखाये कदं तो वह ऽपि मे वाघा 
पाकर निराश होवा है। उसका मन चंचल शरोर मस्तक पीदायुक्त 


शेवा दे। 
गुप्त-पिद्या-रहा क परिषय 
फिसी २ घ्यक्ति क एृह्पति-देध्र पर एक चद्ध -वनोकार 
रेषा (-) दश ईै। ट रेखा रुरु्ेश्र से प्रारम्म होकर 
शनी त्र श्रथ्वा सभ्यमागुकी के भूत फ़ आदी दे । शते सायु- 
रिक शासर-वेत्ताओ ते गुप्त-विधा-रेला ( 89०0 १४ } 
कताम से सभ्बोधन शिया दै। 


२४ ्रू-तत्भो क। पिवेचन 


धाव्य चककि 


गुप्-पिधा-रेष्चा का प्रभाव 

निस व्ययित के हाथ मे गुप्त विद्या रेखा होती ह वह शपू 
शक्तिशाली, विद्वान, तरि वारशीलः दूरद्ी, मेधावी प्रतिभा-सम्पन्न 
योज वी-वक्ता, मधुरमपी) वुद्धिमान, सग्नजल-प्रिय; कला-कल्याण 
मावना-युम्त कला-प्वीण, न्यवहरडुशलः नीति-निपुण तथा रप्र 
विद्याश्च का ज्ञाता होता है । एेसा व्यक्षित प्रायः सदुद्रक सास्र 
फा क्ञाता, उक्छृष्टं श्रेणी का गणितज्ञ; नूतन श्तुमन्वानकर्त 
वेश्नानिक, अरन्ञानी, श्रादमतत्वदचीं तथा एच्च-कोटि का च्ध्य- 
मिक रता 1 वेदान्त तथा न्याय मीमांसा की शरोर इसको 
रुचि श्रधिक पाई जाती है। महात्माश्रो, गुरुजनं तथा उच्च 
कोटि के श्राध्यात्सिक मदा-पुरपों की इस व्यर्वित प्र श्रनन्य 
कृपां होती है । यह्‌ व्यक्ति प्रत्येक कविं को भ्रारम्भ करन से 
पर्वं उपे सुर सोच षिचार लेता है । तथा शद्पने माग का परह 
ही से निधौरित कर लेता है । इस व्यक्ति का नौवन श्रान्त 
परानन्द से व्यदीत होता दै । चिन्ता श्नोर कलह्‌ तथा राग. 
को तो यह जानता ही नदी । 

` गुपर-बिदयारेडा पा अन्य रेरा का प्रभव 

स व्यक्रिति ॐ हाथ मे वृहति-तेत्र श्र शनी-९7 $ 
पथ्य मै ्ारस्भ होने वाती एक घरल रेखा गु्त-विया-र को 
कारे दो वंह हेय रोग से पीडित रहता ह] 

निस व्यक्रितं के हथ म गुप्त दा रसा से सम्बद्ध टो 
खो रेखवे गुहेव पर स्थित द बह व्यान त्यानि श्रार 


हस्त-सागुद्भिक-ज्योधिष रदश 


सफलता प्राप्र करता दहै । यदि ये रेखा्ये भिज्ञ-मिन्च तथा लहर 
दार हँ तो व्यक्ति पने कामों मै असफल हो कर शीण शिव 
होता है । उक्त रेखा यदि हृदय रेखा ( ४७० ०6 ) को 
काट रही ठो तो वह व्यक्ति के उीवनमे दुमोम्य-पयं प्रेम की 
, सूचक ह । वृस्पति-कत्र पर का छोरी छोटी रेखयें या सत्र 
रेखा्ये षे तो बे ्षपयश, हानि शौर माम्य की सुचक दै { 
जिस व्यक्ति के शथ भं वृषस्यति चेत्र पर एक सीधी रेवा 
दराष्दय रेखा करी हो श्रोर गुरुक्षेघ्र निम्न हो--षाथदही 
तजनी अंगुली ्नोदी हो तो वह च्यवति भाजीषन श्शमग्य, 
भालसी, आ्यहीन, निधन) परितः च्रसफलः पयश्‌ फा भागी 
चथा दुखी होवा है । 
दृह्यति चत्र फी उच्चता का प्रमाष 
जिश्च व्यक्ति का ब्दस्पतिनते्र उच्च हो अथत्ते ऊवा उठा 
ह्या तथा प्रशष्ठ. हो उसकी युखाकृति भाव-पृणे-प्रतिभ। सम्पन्न; 
ोजस्वी, तेजोमय, लावस्ययुक्त पथा दशेनीय होती दै । यह व्यक्ति 
धायोपान्त सुखमय जीवन व्यतीत करता है तथा पने वीषटुवल 
से ही नेक कार्यौ मे सफलता प्राप्न करता है । यह व्यक्ति विदधान) 
धार्मिक; यज्ञ-सम्भानित जन-प्रिय) देवभक्तेः पवित्र, काष्य-कुशकल 
कुल-दीपक, दनी, उदार, माग्यवान, साहसी; निष्कपटः, विनीत, दया- 
घान; स्पष्ट षक्ता, क्तोश सदने वाला, शान्तं सभव; तपसी, शतप. 
मोजो, शक्तिशाली तथा शत्र विजयी दा है । थद दुष्ट र 
छि को सादना देने वाला, निर्मल बुद्धिः मघुर-भापी, भिवन्ययी। 


९५९ हके का पिवैचन 


1 
धनाङ्य, श्पने कार्यो मँ संलग्न; प्रसन्न वदन, चपल, श्रध्यात्मवादी, 
भविप्यवक्ता, धन-ेरवय॑-सम्पन्त, वैमवशाती, तथा पत्र-पौत्रा- 
दिक से युक्त रहता है ! रेसे लक्तण वानि व्यक्ति परायः ऽयोिषी 
सम्पादक, कवि, मन्त्री) न्यायार्धशा) धमाचा्य, प्राघ्यापक. सहामहे. 
पाध्याय) योगी, साहित्यिक तथा श्राध्यात्मिक विषया कै स्नाता 
होते ई । इस लक्तणए वाने व्यवितयों का जन्म प्रायः मारगशीपं 
से पौप के दूसरे सप्ताह मे होता है! 


षस्ति चेत्र कठी अर्युर्धता का प्रभाय 

बृहस्पति ( श्रथवा किमी भी ब्रहते) का श्रलयुच्च 
होना श्रशुभर शेता है । वह ऊुटिल, लम्पट, धूर्त, विञ्वासधाती, 
तीच, श्रनाचारी, ्रबिवारी) दुराचारी) व्यभिचारी खार्थी, दम्भी, 
कपटी, प्रप॑ची, छती, श्रहंकारी, क्रोधी, मदान्ध तथा श्रपव्ययी हत्त 
है । यह व्यित श्यत्यधिक कठोर माव से श्रपनी प्रभूता का 
परिचय देता है । उत्तरदायित् से यह सर्वथा हीन दोता द । यद 
ग्यक्ति प्रायः सभी कार्यो मे श्रसफल रहता है तथा व्यथे 
चिन्तां से धिरा रहना है । बर च्रल्प-वुद्धि होता है । उसके 
लिखने मे गवं मलकता है तथा उस अक्षर वहूत बडे होते ह । 
बह सर्वधा विचार-दीन; श्रदूरद्शी तथा मूखं होरा है किन्तु श्रपना 
लार्थ-सिद्ध करने के लिए दसय को धोखा देने मे प्म चतुर 
होता ह । 

टस लक्तण याते व्यवित कौशी रूपवती, युएवती तथा 
ृ-कायं मे द दोवी दै, किन्तु कामातुर होकर पञ कौ मना 


हस्त-सायरदिकू-स्योतिष देण 


से परपुरुप-गामिनी शेन सम्भव है । पेते व्यक्ष्तिफे घरमे 
परय तथा धार्मिक कर्यो का एकान्त प्रभाव होता है । यह्‌ सदैव 
शच द्वारा श्चपमानिम हाता दै । िन्तु परिजन बन्धु-जान्धवों 
यारा एसे सदैव सहायतां प्या सुख प्राप्त छता है। इसे समय- 
समय पर ब्रहस्पति छत रोगां तण कष्टो का श्रसेद होना 
पडता है । 
वृसति-देत्र डी निम्नता फा प्रभाव 

जिष्ठ व्यक्ति का इुदस्यति कतेत्र निम्न हो बह प्रायः अनिद्रा, 
धात-येग; श्वम्त, इलेप्मा; त्य, चमं रोग श्रादि ष्खति-छृत योगो 
का श्रचेट तना रहता दै ' इमे छ्यु वायु मेवन तया देश-भरमण 
छते की चंडी इच्छा रती ६ । निष्ट प्रन्त फी शरोर इसकी 
रुचि ध्रविक रहती है । यह प्रायः पराधीन रदता दे तथा स्वभाव 
का चिड़विड़ा, शंकाल्ल॒ तथा छुलप्न होता है । यह्‌ प्रथः निकृष्ट 
जीविका से द्री ओवन-यापन करता है दस्म स्री युन्दर किन्तु 
विलास प्रिय, पर-पुरुपासक्त श्रौर पुत्र डी कसिनावाती दती दै । 
स लत्तणो बाले ग्यव्ति का जन्म प्रायः फल्गु से चैत्रके 
धसर सप्राह में होता है । 

उरच-वृ९स्यति-चृत्र फे इतस्ततः भु डाव छा प्रमाव 

कितने हाथों मेँ देखा गया है कि इद्पति-चेत्र उच्च तो 
होता है किन्तु बह फिषी श्रोर<छुका दुश्रा सा रहता है । इसा 
पर्थं यह होता है छि षह श्रपने णास-पास वाते न्य प्रह घे 
परमाकिव शेवा है। इ प्रकार का उच्च शृह्ति शरपने शमं 


२८८ ग्रह-त्ेत्रीं का विवेचन 


प्रभाव का फलतो देताही हे किन्तु बह जिस ्रदकते्र की श्रोर 
मुका होता है उसके प्रभाव को भी्रकर करता है । यदि यह्‌ 
कहा जाय तो अधिक सष्ट होगा फि इस प्रकार फे बृहस्पति-चेत्र 
के द्वारा वृहष्पति के उत्तम-प्रभाव तथा सम्बन्धित अह के शुभाशभ- 
परमाव का मिश्रण होतादै। अघ हम यां पाठकों के लाभाथं 
वृहस्पति-कते की इस प्रकार की स्थितियों का शुभाशुभ परिणाम 
संकतेप मे लिखते दे । 
ठच्च वृदरस्पति-लेत्र के शीतर को ओर सुरान का एत 
जिसके हाथ का उच्च पृहरपति-ततत्र शनी-चेत्र की च्रोर शुका 
हरा हो उसका स्वमाव कोसल रोना दे । वट च्रात्सनिष्ठावानः 
सुखी, शान्त, बुद्धिमान, परोपकारी; स्व प्रिय तथा उदार होता दै । 
किन्तु शतरश्रों फो वड़ा ही भयदायकर होता है । उसका मन सदेव 
परोपकार मे लगा रहता है । वह भरस्येक कयि मल्ली भि कसे 
मे कुशल तथा सत्यवादी दता द । इस लक्षण वाले व्यर्िते को 
सीं स्वथ, गणवती; सुशीला; श्रानन्द्-प्र द्‌ सुन्दर त्था 
लावस्यवसी होती है । किन्तु उफ सन्तान श्रपेक्ता कृत कम होती 
‰ । इस लक्षण से युक्त स्प सुशीला, सस्यवादिनी तथा सुकमरत 
होदी ड, किन्त बह लोभी होती है शौर सदैव रोगों से पीडति 
रहती हे । 
उच्च वृहस्पति-तत्र फे मंगल-देतर शो भोर भुरा स्न फत 
जिस ग्यक्ति के हाथ में उन्व ब्हंसपति-चेतर द्विनीय मंगल- 
तेत्र की नोर सुका हुमा हो, वह अपने शुप्र विचारो को कट 
भरने वाल्ला, लम्पट, पार्द, श्रविवेकी, धूर्त, श्रनाचारी, तथा 


चके 
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लुच्चा होता ह, अन्यधा उर्मकी मुख-मुद्रा सैव उदास रहती है । 
यह्‌ व्यरिः प्रयः फोड़ पुन्सी, खाज-घुजक्ती; दाद्‌ आदि चमं 
रोगों से पीते रहता है । 

देधयोग से यत्रि उपरोक्त थोग स््रीकेष्ायमेष्टो तो वह 
उपरोक्त घछशुभ फलों से सर्वथा विपरीत एवं शुम-फलं प्राप्न करती 
है! इस लक्षण अली ग्री सच्यशदिनी, साध्वी, गम्भीर, सहेव 
प्रसन्नया मे रहने बली, ग्रृह-कायं मे ठत पति-पराय्‌ तथा 
पुशीना हेती 2; किन्तु यह स्वरी धन के रभिमान से मत्त होकर 
दूसरों को तुन्द समती हि । 

उच्च दृस्ति प्र ॐ रादु-च त्र ( कत्ल ) 
छो धरोर सुकाष सा एत 

जिस ्यक्ति का गुरं सेतर उच्च होकर राहु-ते त्र थवा 
एयेली फी श्चोर सुका दशना देः तो वह व्यस्ति भाग्यवान्‌, पराक्रमी 
उपकारी, दरार, शान्त-्रकति, प्रतिभा-सम्पन्न, तेजस्वी; शोमायुक्त 
धाह, पीर्निमान, गुरुजनं मे शद्धा रखने बाला; उच्च पदा- 
धिक्ठारी, धरा्भिक; बहु-सन्तान-युक्, तथा तीथं~यत्रारेमी होता 
ह! शस सकण वाते व्यक्ति की स्री उदार, सदृगृहणी शौर 
स्वभाव फी कोमल, षिन्तु छ्पन्ययी होती हे । 

ध्यान रहे कि उपरोक्त शुम फल राहु-केव ( थेली ) फे 
खच्च होने परदीप्त होते | साथ ही देती के मध्य-स्यक्त 
शेला्ों हथ श्रन्य चिन्ह का शुम होना मी अत्यावश्यकं हे । 
थो साधारणत जि पोत्र फी चनोर्‌ कोर केत युकेगा बद कने 
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ता 
वामे चत्र की शेत्ता निम्न द होगा । किन्तु हेली का निम्न 
होना अशुभ है । किन्तु शनि-कतत्र प्रीर द्वितीय मंगल सश्र फे 
उच्च होते पर प्रायः राहु कत्र ( हथेती ) भी उच्च ही रहता द ! 
इस प्रकार के उच्च मध्य द्येली की शोर बृदस्पति कत्र का 
मुकाव सदैव शुभ-फल-्रद दी होता है । 

वृहस्पति-तत्र ॐ साथ श्नन्थास्य उच्च-कते्ं आा फक 

जिस प्रकार उच्च वृहस्पति रत्र फे शरन्यान्य प्रो को छ्रोर 
सकने १२ उसके शुभाशुभ फल्ञ पर श्रारचर्यजनकं प्रमाव होता दै 
ठीक उसी प्रकार उच्च व्रइ पति कत्र के साथ-साथ श्रन्य प्रह 
सघ्रों ऊॐ उच्च ने पर भी उसके प्रभवि मे अकश-पाताल का 
न्तर हो जाता है । पाठो के वोधाथे तथा घनानि के हिप 
हम इनका संक्षिप्त वंन निम्न पविता मे करस्ते है। 

उर्व बरहस्पति-पेन तथा उच्च मगल-चेतर इ फर 

जिस यविति ढे हाथ मे दह्पति श्रौर मंगल दोनो रही के 
तेत्र उच्च हों बह व्रिभूतियुक्तः कृपणः क्रोधी, पश्ु-संग्रह-शील) 
अतान्तर से पाप-कर्मी, माद्-वियोधी, सन्तान द्वय सधिास्प कट 
से मसत तथा उच्च पदस्थ होता दे । इसका व्त्थल उचः तेत्र 
सन्दर, सवर्य उत्तम तथा मेधा-शाक्ति रषठ द्रोती है) इस 
व्यगरित की स्याति श्चत्यधिक होती है, जिसके प्रभाग से वह 
ह्मभिभानी द्यो जति है । इसकी श्नायु मध्यम होती है तथा मगल 
रह क नेष्ट वर्पो मे पीडा) टुषंना आदि का छखिट हीना पडता 
है, किन्तु शपति कै उच्च दोने के कार्णं न शमन 
जाता है । 
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उच्च गुरु चेत्र तथा उच्च शुक्र केश्र शा एल 
जिस व्यक्ति फे दाथ में ध्रहस्पति तथा शुङ्रन्वोनों रहँ के 
प प्र उच्च हो वह्‌ शक्तिशाली, सत्यवादी, शधरुयुक्तः साहसी, 
विना विचारे कायं करने बाला, मो्ा-माला किन्तु लोभी, बहु- 
छटनी जनो से सखी, सियो के संग में रहने पर भी उनका 
भत्परेभी होता है) यह ज्यविति प्रायः डाल श्नौर कुतर्शी 
७ र । टका शरीर लम्बा होता है अर इसकी प्रकृति कफज 
| 


उञ्च शृहस्पति चंत भौर उच्च चन्द्र-चत्र क्षा फल 

जिख व्यक्ति क षाथ मे बृहस्पति शौर चन्द्र-दोनो भो के 
के प्र उच्च हो वह नीपिक्ष, दृरदर्शा, मेधावी, धन-घान्य्‌-सम्पल्त, 
कुलीन, कीर्विमान, वैभवशाली, इन्नविशीलः विचारवनि वथा 
उत्पा होता है । यह व्यवहार कुशल तथा कशत गृहस्थ होता 
है शर भ्राजीवन सुखी रहता है \ 

दहस ति-क प्रस्थ अन्यान्य चिन्ह का विचारं 

मानव हस्-गत रेखां द्वारा कभी-कभी विशेष प्रकार की 
श्रातियां चन जापी ह । इसफे भतिरिक्त अन्यान्य अते प्रकार 
के चह भी मानव हस्त एर टष्ठिगोचर ते ह । यदि मानव- 
लीवेन-धिक्षास छी रषि से गम्भीरता पृक विचार किया जाय षो 
न सव प्रकार ऊ चिहोँ का मानघ-जीवन स गरा सम्बन्ध होवा 
है नौर वे मनुष्य के भविष्य फी भोर भक्रादय संकेत एरते है । 
इ प्रकार के विद कमी-कमो जीवन ी `भूतकाज्ीन घटना ‹ 
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फे रहस्य भी खषएटतया खोलकर रख देते रं । श्रतः सानव^~रस्-गते 
ये चिहं निस्सन्देह्‌ श्त्यन्त महतवपरण होते दै श्रौर वे मनुष्य के 
जीवन के अध्ययन मे अपना विशिष्ठ स्थान रखते ह । दस्त 
तिक्तान-वेतताश्नों ने इनका गम्भीर श्रध्ययन किया है रोर मानव- 
जीवन पर इनके शुभाशुभ परिणाम का व्यवहारिक श्ुभव करके 
जन-कल्याणए की भावना से प्रेरित होकर उन्द्‌ हस्त-विन्नान-लाख 
मे चकित करिया है] मानघ हस्त-गत ये चिह शुभ शरोर श्रश्ठभ 
दोनों ही श्रशियों के होते है श्रौर श्रपने-अपने ्रनुरुप रही 
शमाशम फल प्रदान करते द । प्राठकों के लाभाथं हम चथा- 
सम्भ 7 अधिक-से श्रधिक हस्त-गत चहो पर इन पंक्तय मे 
प्रकशि डातेगि । यहां हम केवल बृहस्पति-रेध गत शुभाशुभ चिन्दं 
की दी चच करे! शेप चिन्ह का वणेन यथा-स्थान किया 
जायगा । 


गुणक-चिन्ह धिचार 

लिस ज्यक्ति ॐ वृहस्पति-ततश्र पर गुणएक विह ८ >) हो रसे 
कुतील, प्रतिष्ठित एवं धन-पेरवय-सम्पन्न व्यक्ति कै यहा से घम- 
गृादि ॐ प्रलोभने से युक्तं विवाह की सुचना प्राप्त होती ई, 
किन्तु यह सूचना केवल-मात्र सूचना दी रद जाती है कां स्प 
म परिणिन नदीं होती अथात्‌ उस व्यक्ति के यहां विवाह सम्बन्ध 
नहीं होता । वैसे इस लकण वाले व्यक्ति का जीवन छुलमच ही 
व्यतीत होता दै । कमते मे इये यक्तिञ्वित वाधाच्रा क 
सामना श्रवदय करना पडता दै । यद्‌ व्यक्ति लावस्ययुक्त तथा 
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सुन्दर होता दै श्नौर इसका सभाव कोमल एवं श्नाकपंक छता है; 
इस कारण से छस पर प्रायः सिया मोष्टित ती है, छन्तु बद्‌ 
जितेन्द्रिय टवा है वथा श्पने चरसि की पतित्ना पर॒ शअ्डिग 
रहता ह श्रौर फल स्वरूप जन-साधारण की श्रद्धा का भाजन होता 
है । इस लक्षण वाले व्यित के जीवन में सर्वाक्छृष्ट वाधा श्रथवा 
विशेप उल्लेखनीय घटना यही होती है कि कोई माद्ुक सत्री इस 
पर ्चासक्त होकर ्रपना सवस्य निद्धावर र देती है । यष 
व्यक्ति विदेश रमणपरमी, धार्मिक-केत मेँ भ्रवल तथा उच्चस्तरीय 
सम्मान प्राप्त रे की इच्छा वाला शक्ति-सस्पश्च, तथा मह्‌।न 
गुणन होता है । षह पने अविवाहित जीवन क दी सुखमय 
सममकर ध्म॑-कर्म-लरो म कार्यशील रहता है । किन्तु हस-एभ 
फल के लिए यह्‌ श्राषदयफ है करि उक्त गुणक ( > ) चिन्ह को 
शन्य कोर रेखा न कछार तथा वह चिन्ड सुस्पष्ट एवं शुद्ध टो । 
यदि यह गुणक-चिह स्पष्ट दोगा तो सम्बन्धि ज्यवित के मस्तक 
र श्राघात लानि की सम्भाषना रवी है नौर यदि एसा नदी्ो तो 
धह व्यक्ति सदैव ्रसस्मव-्रायः विचारो मँ मग्न रहता दै । यहं 
गुणक-चिन्ड यदि तजनी श्॑गुती के सन्धि मू मे रारुतत्र के 
ठीक उर हो तो उस व्यक्ति का निश्चय दी किसी कुलीन; 
प्रतिष्ठिव तथा धन वैभव-सम्पन्न व्यक्ति क यां षिवा सम्बन्ध 
होता है शौर वह विषाहोपरान्ते श्चपना शेष जीवन पने शवघुर- 
गृह म घर-जमाई अनवर म्यतीत छरता हे । एसे व्यकित्त धन- 
दैभव श्चादि सेतो सर्व॑श सम्पन्न रते दँ किन्तु शद पते 
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जीवन मे सन्तान-सुख शरपेक्ताकृत न्यून दी होता है । ये प्रायः 
सन्तान-पत्त की श्रोर से चिन्तित दी रते । यदि देवयो से 
इन्द सन्तान-लाम दये भी जाता है तो बह धल्पायु ही होतो दै । 
गुद्य-युणएक-चिन्द मिवा ` 

बृदस्पति-तेच शौर मंगल-के्र के मध्य में ज गुणक चिन्द्‌ 
होता है उखे शास्रकारों ने शुद्य-गुणक-चिन्दः की संज्ञ प्रदात 
फी है | इस चिन्ह वलि व्यक्ति खभावतः दी आध्यात्मिकता की 
घमोर विशेष रूप से प्रवृत रहते ६ तथा सदेव श्ञान-लाम मे संलग्न 
रहते ह । इस लक्षण वाला व्यक्ति श्रात्मइलाधी श्नौर भर्हंकारी 
भी होता है, किन्तु उसकी विचारधारा उदार होती है श्रौर 
परोपकार फी भावना भी उसमे विशेष रूप से परिलदिति होती 
दै । इस लक्षण वाते व्य का वाल्यकाल प्रायः रुग्णावस्था मं 
ही व्यतीत होता है। य& व्यक्ति साधारएतः बारह वपं मे 
विदाग्य +न भारम्भ करता है । 

तरिरेष-ज्ञातव्य 

यहां प्रसंगवश यह किख देना श्रंगत नदीं होगा किं मानव- 
हस्त-गत गुणक चिह केवल बदति रेत्र्य होते पर दी शुभ 
फल प्रहान कमता दै । श्नन्य सभी स्थानों पर इसका प्रभाव श्रपत्ा 
कृत शम दी होवा ह ! शुरु केव पर गुणक-चिह हो श्रौर साय 
ही विवाह सम्बन्धी न्य चिन्ह भी श्रनुद्रूल तथा शभ होती 
गएक-चिह सम्बन्धी उपरोक्त घटना यथोत्‌ इलीन प्रतिष्ठिता तथा 
पन.रेरवय-सम्प्न परिवारे विवाह सम्बन्ध भ्रवश्यमेव दोग ह॑। 
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चतुष्को ए-चिन्ह विचार 

जिस व्यक्ति के हाथ मे शहस्पतति-केत्र पर चतुष्कोण का 
चिह हो बह अच्छे कार्यो" का करने वाला, भ्रविदिन अपनी इन्नवि 
देखकर प्रसन्न ्टोने वाला, बुद्धिमान, गुणश्च, विचारशील तथा 
चतुर होता है। इस न्यषद फो उच्च तथा उत्तरदायित्व पूणं 
पद्‌ प्राप्त ते ६ । जन-साधारण में इसकी कीर्ति प्रसारित ती 
है तथा वह लोक-्रिय होवा दहै । दुमोम्य से यदि षृस्पति-केत्र 
निम्न हो श्नौर उष पर सुस्पष्ट चतुष्कोण का चिह श्रंितष्टो तो 
वद उक्ति ब्रहस्पति सेतर ॐ निम्न होने से इत्यन्न चश्युभ परिणामां 
मे सर्वथा सुरक्षित रहता है । पेभी स्थिति मेँ सम्बन्धित म्यकति 
को रोग श्नौर चिन्वा््भों से युक्ति मिन जादी है भौर बह 
राज-द्ण्ड से भी वच जाता है वथा समाज म श्रपमानित अथवा 
उपेिव नदीं होता । चतुष्कोण ऽसे दुधेटनाश्रों घे भी युक्त 


रखता है । 


सौमाग्यवश यदि शृहस्यति-ते्र उच्च हो भौर उस पर सुस्पष्ट 
एवं घकत चतुष्कोण का चिन्ह शिवं हो तो उस व्यक्ति को 
खपरोक्त शुम फलों कै साथ-साथ इसे छोई म्न सिद्धि भी 
प्राप्न ्ोवी ै। यह व्यक्ति फिसी प्रकारके सत्र यत्तत्र 
अकौक्चिक सफलता प्रात करत है थवा इसके प्रमाव से बह 
धाध्यसिमिकता की शरोर संलम्न ता है जिसके परिणाम स्वरूप 
उसा जीवन श्चत्यन्त सुख शौर सुबिधापृणं होवा दै । यद 
चतुष्ेण यदि धष्ष्टमीरोवो भी शुम-फल-मद दी शेत हे। 


१९.६ ग्रह-ततेत्रो फा विवेचन 


"काणेय 


यदि दैवयोग से कन्दी रेखां ॐ परर कटने पर भी चतुप्ोण ` 
का चिन्ह वन जाय तो उस्रा परिणाम भी श्ुभदी होता हे । 
विशेप-जञ।तव्य 

चतुष्कोण वोरनव मे मानव-हम्त-गत रक्ता-चिन्ह थवा कवच 
है । यह्‌ चिह जि स्थान पर होता `हे उस स्थातके प्रायः सभी 
दुप्पर्णिामों का शमन करता है । चतुष्कोण को देखकर नि संकोच 
होकर तपम्बन्धित स्थान कै अश्म परिणामों क समाप्न हशर 
कर देना चाहिये । 

सक्तत्र-चिह विचार 

जिस ग्यक्ति ढे हाय मे वृहस्यतति-तेत्र पर नकतत्र का चिह हो 
वह व्यक्त सोमाम्यशाल्ली, धन रेदवय-सस्पन्न, भाग्यवानः श्रीमान्‌ 
उदार, परोपकारी तथा क्षमाशील होता है । उसे श्रपने परिजन 
वन्धुवान्धर्षो से सुख प्राप्त होता है तथा श्चपने धन श्रथवा 
प्मा्धिक-स्थिति से सन्तोप होता है । उसका विवाह धनधान्य 
सम्पन्न परिवार म होता है तथा उसे विवाह मे स््े-१९ से 
अयिक धन प्रप्त होता है ! उसकी अभिलापाये वहत वदी चदी 
लेती ह भौर उनकी पूर्ति के दतु बह अनेको मागों का अवलम्यन 
कर सफलता तथा कीतिं एवं उन्तति-लाभ करता है । किन्तु इस 
व्यक्ति को अपने शवर से सदैव सावधान रहना चादिये तथा 
स्चदारी म मी सवेत सना चादि यदि नरव निह ठ 
ननोर शमी--दोमेों अहं के त्रो के मध्यमे दहो तो परिजन बन्धु 
चान्धर्भो कीश्मोर सेभी सावधसी वतना री हितकर होगा । 
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विशोष-क्तातन्य 

जहां तक हमारा शचनुभव है नकत्र चिह मानव लीवन की 
एसी स्थितियों ्रथवा धटनाश्नोँ की ओर संकेत करता है जिन धर 
मारा छुं मी चधिकार नदीं होता । यदह चह हमारी उक्ति भी 
कर खकता है शौर श्चवनति का कारणा भी बन जाता हे-- यहां 
तक ङि यह्‌ मारी सत्यु का सूचक भी हो सकता ह । मानव हस्त 
परे षिमिन्न स्थानों पर इसका परिणाम षिभिन्न प्रकार का~ 
शुमाशुम होवा है । धतः सके परिणाम का निणेय करने घे पूवं ` 
जिस स्थान पर यह स्थित दो उसका स्थान ॐ सम्बन्ध भँ ध्यान 
श्वश्य रखना चाषिथे । 

। द्ीप-चिन्ह विचार 

जिस व्यक्ति ॐ वृहस्पति क्भ्न पर दीप का चि षह 
्पयश तथा तिरस्कार पराता है । यह धिह मान शानि तथा जेल 
याघ्ना का सूचक है । इस विह वाला व्यक्ति स्वाथीं तथा मगल 
सेय है । यह समावतः दी लम्पटः धूतं, मिथ्यामाषी, ्रपंचीःधतीः 
कपटी, श्रविचारी, दुराचारी, मार्गी ्नावारी, व्यभिचारी, चघदूग- 
दर्शी, विश्वासघाती तथा नीच प्रवृति बाला होता है । इख चिन्ह 
वाला व्यक्ति प्रायः पर स्त्री गामी, चौर-कमं फएरने बाला धत ˆ 
क्रीड़ा रत, व्यसनी, मक्त्यामक्ती, अगम्यागामी तथा दुष्ट कर्मो का 
करते बाला होता दै । पेखा व्यक्ति भायः कुल को कलंकित फएरने 
वाला होता है । किन्तु जव यह चिन्ह धाड़ा होता है तवी 
इपरोक्व अशुभ परिणाम प्रदान करता दै । दैवयोग से यदि यष 


द्य प्रहतां का पिवेचन 


चिन्द्‌ खड़ा हुता द्ये ते यह्‌ साधारणतया शुभ-फल भरद हो जाता 
हे । द्वीप चिन्द के खड़ा होने पर व्यत्त मे श्रभक्तामदी अगम्या- 
गामी, पर-स्ी गमन, व्यभिचार, द्यत क्रीडा, चौर-कर्म रादि 
टुगंण नहीं रहते । हां, रेप दुरगण फिर भी ्नवर्य रहते है । 
द ग-चिर्ह बिचार 

जिस भ्यवित्त कै वृहस्पति चत्र पर दाग श्वथवा विन्दु जसा 
चिन्ह होतां है बह साधाग्णतया श्रशुभ फल कारक दोता है । 
स चिन्द्‌ के वणं ( 0010४? ) भेद से विभिन्न दुष्परिणाम 
होते द । हम उन्द नीचे श्रकित करते ह 

इवेतं दाग--रवेते दाग साधारणतया शुभ होता दै । 

काला दाग-काला दाग श्रपयश कारक होता है! इस 
चिन्ह वाले ज्यक्रित की प्रतिष्ठा को हानि होती हं तथा धन-नाश 
भी होता है। इसका जीवन सदैव दुःख पणे रहता ईै। 

लाल दग-लाल दाग धन हानि; अपन्यय, करल तथा 
चिन्तायां का सूचक हे । 

नाली चिन्ह विचार 

जिख व्यक्ति के दाथमें गुरुचे पर चित्रकित मकड़ी 
क जनि क समान चिन्द दौ यह शक्ति-सम्पन्न होता दै । किन्तु 
उसकी भू्यु जल मे द्वे से होती है 1 इस चिन्द्‌॑वाना व्यक्ति 
लौकिक चीवन मे सभी कतेन मे श्रसफल रहता दै तथा योगी 
हयो तो थग होता दै । वह स्वभावतः ही नीच कमं 4 करने 
बाला होता है तथा श्रषने दुष सभावके द्वारा ही दूसरा पर 
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परमाव जमाता है । उतरे वेवा्टिक सुख में भायः बाधार्ये इत्यन्नं 
होती है । 
्रि्ूल-चिन्ह विचार 
जिख व्यभ्ति फ शृहस्पति-देश् पर त्रिशूल क्षा चिन्ह शो वहं 
भृगी-रोग से प्रत्त रता है तथा कृश-शरीर छा होता दै । इसी 
विचार शक्ति शस्यन्त निर्धल शती है, पिन्तु वह घन-देश्वयं 
सम्पन्त होता है तथा उसके शत्रुं की संस्थ भी श्रधिक 


होती दै। 
त्रियुज-चिन्द विचार 
जिस ण्यक्ति के शृष्टस्पति क्ेश्र पर श्रिमुन का चिहं हो बे 
जन-हिव करयो मै रत, गणितज्ञ, राज्य-मन्तरी, राजदूत, दुरदशी, 
उच्च शाससाधिकादी, मेधावी, प्रविभा-सम्पन्न, चतुर नीति-निपुण, 
षिवारतील तथा बिद्न वा है । यहं ज्यव्ति स्वमाबतः दी 
सालिक होता टै तथा इसे श्रपनी प्रतिष्ठा शा ्रस्यधिक ध्यानं 


रता हं । 
पृत-चिन्ह षिषार 

जिस व्यक्तिके बरदस्पति क्त्र पर शुद्ध तथा युष एत 
थवा गोलाकार विह ष्टो बह प्रत्येक कायं में शीघ्र दी सफलता 
तथा उन्नति प्राप्न करता है । यह ज्यति धच्छी ख्याति तथा 
सम्मान पावा है) यष्ट खमाबतः दी ददार, दयालु, हपकाे तथा 
दानशील्न होता ै। सरल खमाव होने कै कारण बन्धु-वान्धव 
तथा इट-मिन्नौ समी को हृदय खोलकर धन देता दै । यद भ्ठ 
साष्ित्यिक हेवा है । 
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सम्पूणं शुमाश्ुम प्रमाव में अपू धृद्धि फरता है । साधारण 
छपे तश्रगत श्रहट-चिन्छ शुभ-पत ष्टी प्रदान करता है} भिन्न 
यद के क्त्र मे प्रत्येक अह-चिन्ध- सहयोगी वकर लाभप्रद होता 
हैः छन्तु शतर-परह के रश मे प्रत्येक अह-चिन्ह विपरीत परिणाम 
का योतु होता द । 
चृश्छतिं फेव्रिह का स्वस्य 

वृस्पति-्रह का चिन्ह दे रेखाश्नों के सम्मेलन से वनतां है । 
एक रेखा खड़ी होती है श्रौर उसके ्गभग मध्य भाग मेँ दूसरी 
चक्र रेखा षांयी शरोर श्राकर मिली दै। इसका खल्प छु ङु 
हिन्दी षणं भाला के “भ यथवा भय श्रत्तर से मिलता जलता है ! 
इसकी श्राकृति इस प्रकार की होरी है-( म ) एस्यति मरह का 
श्य्रक्तिगत चिन्ह । 

बुस्यति-चेत्रस्थ बृदयति-चिन्ह का प्रमाप 

जिस व्यक्ति बृस्पतिक्ञेत्र पर ही वृषस्यति शा बिन्दो 
उसे बृ्म्पति क्षेत्र जनित सभी शम फल त्तथा लाम शनायासं 
तया श्रव्यमेव प्रप्र होते ई, क्योक्रि श्चपे ही केत्रमे स्थित 
होने के काग्ख॒ उसे श्रपने कत्र पर पृ, श्रधिकार ठथा अवाध्य 
अनुशासन श्च रहता है, जिसके फलस्वरुप षह अपने सद्गुणा 
छा सुल कर उपयोग करता है । 

शनी. तरस्य पृर्रपत्ि-विन्ध का प्रभावं 

जिस व्यक्ति के शनी कोत्र पर धृहस्पति का चिन्ह शंषितिहो 

वघ पराक्रमी, विद्वान) कान्य ममे्च) साहित्यकार) भुकषि, मीमां- 
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सक, तत्व-घलानी तथा यशी होता है । गद व्यक्ति साधारशतः 
श्रध्ययन शील होता है तथा शिक्ता क्तेत्र मे उच्चासन-जेसे 
प्राध्यापकः महा महोपाध्याय, आचाय, कुलपति अदि के पद्‌ प्राप्न. 
करता दै । जन-साधारण मे श्रपते गुणो का प्रसार करके यह 
लोकप्रियता तथा लोकं सम्मणन एव थश प्राप्न करना है । 
सरं -त्‌ प्रस्थ चृहस्पति-चिन्ह शा प्राव 

जिस व्यक्ति फे सूयं केध्र पर चरषस्पति का चिन्छ छंफितहौ 
वेह वाक्‌-शक्ति सम्पन्न तथा पराक्रमी होता है । यह व्यक्ति दर 
दशी, विद्वान, मेधावी, प्रतिभा-सस्पन्त, नीनि-निपुण, उदार, काये- 
कुशलः, व्यवहार-पटु, बुद्धिमान वन-एेरवय-सस्पन्न, दानी, 
सन्तोषी, परोपकारी, सव हितेच्छुंक; श्रध्ययनश्नील, सफल राज- 
नीतिज्ञ, लोक-नेता, प्रभावशाली बवता, गणितज्ञ, यशी, गुर- 
जनों मँ श्रद्धा रखने बाला तथा लोकप्रिय दोताहै। संक्तेपमें 
वह स्वगुण सम्पन्न होता है;तथा श्रपनी श्रलौकिक प्रतिभा के 
वल प्र राय्य-रासन, उच्च स्थात प्राप्र करके कीरिं पाता है| 

दुध-त् त्रस्थ बुसपि-चिम्ह का प्रमाप 

जिस व्यक्ति के हाथ में वृहस्पति चिन्ह बुव कतेत्र पर श्रंकित 
हो चह व्यक्ति व्यापार तथा व्यवसाय मर रभून पृं उन्नति करता 
है। इस क्षेत्र मे उसे श्चमित धन एेद्वयं के साथ माथ यश 
तथा तोक प्रतिष्ठा भी च्रनायासदही प्राप्रहो जाती हं। यद 
व्यक्ति दूरदर्शी, विचारशील, कायं कुशलः व्यवहार पटु, मधुर 
भषी तथा सोति निपुण द्योता द) यहु ुशल कलाकरर्‌ तथा 


हस्त-साधु्रिक-ज्योतिष १०३ 


सवं प्रिय होता ६! इस लक्षण वालि व्यक्ति की सनी लावसयवती, 
स॒न्दरी, गृद कायं निपुण, रुएवती सादिप्य सेविका तथा लोक 
सेवा मे रत रहने बाली होती है तथा उसके सत्संग से षह व्यक्त 
भी तन-मत-धन से जनता-जनादंन फी सेवा में संलग्न शोत है । 
यहां यद्‌ स्मरण रखना चाहिए कि वृषस्यति शरोर बुध मँ पस्परं 
शरुता दै । अत्तः वुध-कत प्रस्थ धृदरस्पति चिन्ह उपरोक्त शुभ-कल 
उसी दशा मे प्रदान कस्तादै जपश्च वुधकतेत्रउश् षहो तथा 
बुधाराज्ि श्रथौत कनिष्ठका श्वगुली अनाभिक्रा अंगुली के उध्वं 
पवं वक क्म्वी हो । देसी दशा मे दुध नार दृश्यति का शतरुल 
वाधक नीं होता । सके धिपरैतं गदि बुष रत्र धद्युच्च टो 
थवा निम्न दो तो इख स्थान पर दृदणपि विह श्नि्वाये-ह्प 
से अशभ-फल दी प्रदान होता है 
प्रथम-पंगल-तेतरस्थ षहरप6-चिन्ह का परमत 


जिस अ्यक्ति के मंगल के प्रथम-तेत्र ( डषर फे केन श्रयो 
धुध-तेत्र तथा चन्द्र-ेत्र ॐ मध्यस्थ-चिन्ह द्यित दो षष महा 
पराक्रमी सथा शब-विजरी होत दै । उस ष्यत के शघु अधिः 
काशत उसके परिजन घन्धु-वन्धव दी हेते ह) किन्तु बह पनी 
नीति-कशलता तथा वुद्धि-चातुं से उदरं पने वश मे करने 
मे सकत होता दै । रेते लक्ण वाला व्यक्रित न्यायाधीश तथा 
कमी २ प्रधान न्यायाधीश थवा न्यायनमन्त्री भी होता है । 
उसका उच्च सेनाष्यत्त, राजदूत श्रथवा इशकत-चिकिस्सरू होना 
भौ सर्वथ। सम्भाव्य है । 


३०४ परह-क्ततं का विवेचन 


ननेभार भने 


दितीय-पंगल-तेत्रस्थ वृहस्पति-िन्ह्‌ कृ प्रभष 


जिस व्यक्ति के मंगल छै द्वितीय-कत त्र ( नीचे के तेत्र श्रयात्‌ 
वृहस्पति सेतर तथा शुक्र तते के मध्यस्यल मंगल क्त्र ) पर 
वृहस्पति का चिन्ह अंकित हो वह साधारणतया सम्बन्धित व्यक्ति 
कै लिये श्रशुम फलदायक होता ह । इसका प्रभाव मनुष्य क 
खारथ्य के लिये श्वत्यधिक हानि-पद होता है। वह च्यत प्रायः 
श्राजन्म रोग भ्रस्त रहता है । 


शुक्र-पेत्रस्थ वृदस्पति-चिन्ड दय परमाव 


जिस भ्यक्ति के हाथ पर शुक्र कत्र परं बृहस्पति का विन्द 
- श्रकित हो वह्‌ उच्च-पद प्राप करने क लिए अनेक प्रयल करत 
है तथा श्री इख श्रभिलापा मे सफलता प्राप्न कर कँ लि 
श्रलयन्त परिश्रम कर विाध्ययन करता है ! यह्‌ व्यक्ति प्रधनित 
 शिक्ता-तेव मे इच्च पद-जैसे अध्यापक, महा महोध्याय, श्रा ग 
पति श्रादि वनने की ्रभिलापा करता हे श्रधव। उच सेना- 
ध्यक्ञ इनने ऊे लिये प्रयललशीत्त रहता है । किन्तु नर्क चार 
प्रय करने पर भी वह अपने मन्तन्यमे प्राः श्र्तफल टी 
। रहता है, व्योष वृदधति देव-ुर दं श्र श॒ रुर शा 
मतः इममे खभाविक शरुता है । अतः शुक्र-तंनरस्थ र चिन्द्‌ 

प्य की भावना मे तो परिबतेन कले मँ सकल रता दै 
रिन्तु शुक्र उसे कायकत म सफल न शं होने देता श्यौर अपना 
प्रभाव ही श्रयिक दिखता ह । 
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चन्द्र-चत्रस्य चहस्पति-चिन्ह खा प्रभावं 
जिस च्यक्ति फे हाथ पर चन्द्रमाके कन्न पर वृहस्पति का 
चिन भरित होता दै षह लौक्षिक-जीवन मे परस सुखी षोता है । 
एसे लक्तण चाला व्यक्ति घन-वैमव-सम्न्न, बुद्धिमानःविवारशील, 
काय-दत्तः व्यवद्ार दुःशल, शास्र एव कलाश्रों मे निपुण, पुत्र- 
पुत्राद्कों से सम्पन्न, मधुर-माषी, पिविध-वाहनें से युक्त 
तथा सुखी होता है । इसकी सी शूप-लावस्य-बती तथा रूद्गुण 
सम्प एवं सुशीला होत्री है । इस व्यक्ति को जनसाधारण मेँ 
प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्न होता है तथा वहं पने ममोनाल्ित 
कार्या मे सत्ता प्रा्ठकेरता दै । 
रा-वेत्रस्य चषस्पति चिम फा प्रम 
जिस ज्यक्तिके हाथ मे राह सप्र श्रथोत्‌ करतल कै मन्य 
भागमे वृषस्यति आ चिन्ह श्चक्रित हो ब विद्वान बुद्धिमान 
प्रतिभाशाली, धन वैमबर फा स्वामी तथ्या मन्व-शास्र का धपूवं 
ज्ञाता होता है । इस व्यक्ति फा जीवन गुत्र विद्यास के श्रवुशोलन 
मे विशेपरूप से व्य्तं रता है 1 
दे त-छेतस्थ वृहस्यति-चिन्ड का प्रभाव 
जिस व्यक्ति के हाथ मे केतु-लेत्र पर बृदश्यति का चिन्ह 


शरंकित ्टोता है ठसका भाम्योद्य मिदिचत रूप से बीच षयं की 
मायु मे शोत हि भौर घ्‌ कों उच्च एवं प्रतिष्टित पद्‌ प्राप्त 


कृरता है ) 


२०६ ग्रट्‌-सतेधों का धिवेचन 


बृदस्पदि-रेत से सम्बद्ध अन्त्य योग 

जिस व्यक्ति फ हाथ मे तजेवी श्रंगुली लम्बी दो; वृहति 
तत त्र तथा चन्द्र त्र उच्च हो; मश्तक-रेखा सुस्पष्ट, शक्त, गम्भीर 
तथा चिक्रनी हो; तथा कनिष्ठका श्ंगुली शुकीसी हो व॑ह न्याय- 
घेदान्त का प्रकाण्ड विद्वान होता है) रेस योग वानि उक्र 
न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश; न्याय मन्त्री; उत्तम शरणी $ 
वैरिरटर, अध्यापक) श्चाचायं, महा-महोपाध्याय, ्ुलपति, न्याय- 
विधान-निमीता, तत्वज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ वथा ्रातमदर्श होते इ । 

जिस व्यक्ति फे हाथम्‌ तजनी श्रंगुली लम्धी तथा सुकीली द 
रोर वृति त ्र उच्च हो तथा उस पर तजंनीफे भूल मे उद्भूत 
एक छोटो, सुखपष्ट, श्रेत तथा खडी रेखा हो, वह दिष्य षट 
सम्पन्न तथा अन्तज्ञौनी होता दै । उसकी बुद्धि वीवरषठोती हैक 
इस्त योग वाला व्यक्ति उच्च पदाधिकारी येता है । सम्भव है बह 
विन्नानवेत्ता तथा प्रभावशाली सुवक्ता भी हो । 

जिय व्यक्ति का बृहस्पतिकत्र उच्च दो तथा उस परण 
सुस्पष्ट अक्तव, गम्भीर तथा खड़ी रेखा हो श्रौर दृद्यरेखा 
( प्रधा 11०९ ) वृहस्पति क्तत तथा शनी कश्च के मध्म भाग 
मर होकर. त्नी शौर मध्यमा श्ंगुलिर्यो के मध्य म जारी दै, 
वह महान धमतव्वक्न शवथवा धमोचायं होता हं । 

ज्निस व्यक्ति ऊ हाय मे वृहस्पति क्त्र उच्च टो ठथाऽत् 
पर राणक (> ) अथवा नक्त (श) का चिह हो साधरी 
मंगल रेवा पुष्प, खच्छः, सुडोल, गम्भीर) परतः सरल तथा 


हस्तः सायुद्िक-ज्योप्तिष ३०७ 


चिकनी हो तो व्‌ व्यक्ति भने इवयुर प्र से विपुल धन प्राप्त 
करता है चौर उका दाम्पत्य बीवन परम सुखमय व्यतीत वां 
है । ऽसे पत्र पौत्रादि पथा इष्ट मित्र से भी सुल-लाम होता है । 

जिष श्यक्ति के हाथ मेँ तजेनी के मूल से उद्भूत तथा 
उसके द्वितीय पवं तक जाने घाती रखा छदी २ ढी ९ शासरार्भो 
ह्वार ती हो साथ ही विवाह रेखा हदय रेखा पर मुक ह दे 
तथा हाथ म-धन्य नेक भिन्न भिन्न एवं निरथं रेवाये हौ ष 
(८ सरी पुरुष ) निधन, धूतं, विधुर श्रथवा विधवा होती है। 
इनका जीवन प्रायः संकटापन्न, रोग प्रस्त तथा गतानि पृं व्यतीत 
हेता है । 

जित व्यक्ति के हाथ मे तजनी श्रगु साधारणतः लम्बी हो 
श्नोर उपक द्वितीय पवं पर तिल का चिन्ह ष्टो, साय दी श्ंराष्ठ 
भी लस्था नौर सुढौल ो उपदेशक होता दै । एेसा ज्यक्ति यने 
शत्र ्ो पर विजय प्राप्त करता है, धन वैभव से सम्पन्न होता है 
तथा श्रपने परिजन वन्धु वान्धर्वो से युखो रहता है किन्तु यह 
ट्रषी स्वभाव का होता है। 
, जिस व्यित के हाय शी त्नी श्त सीधी शौर सुकीली 
टो, कनिष्ठा श्गुत्ती का उध्वं पं लम्बा दो तथा शृस्पति क्त्र 
डच्च टो वह कुश व्यापारी, धार्मिकः एयावानः धनवान, इश्वर 
तथा परोपकारी दता है । 

छक्ति के श्रधो पवं प्र छदी सरल तथा सीधी रेखाये 
सांघारिकि क्यौ मे सष्टायक भित्रा की सुच्क होती है । पेसी 
रेलाशयो पाला व्यम्ति निलनसार श्नीर मिश्र से सुखी शेता ष 


२०८ ह्-स्ां का विवेचन 


बह मित्रो द्वारा श्रतुल सम्पत्ति प्राप करता है तथा संकटापन्न 
स्थिति में उन्हीं से विचार-विमशं भी करता है| एतदर्थं तर्जी 
फे रधो पवं पर तीन खड़ी तथा सरत रेवं होनी चादियें तशा 
श्रन्य श्ंगुलियों के श्चधो पर्षा पर चार-चार खडी तथा सरलं 
रेखायं होनी चहिये । खथ दीये श्राडी र्वा द्वार करी शं 
तो ण्ह व्यविित निर्वय ही वाद-विवाद, भित्र-वियोग) कलह 
योर व्यापार ह्यति प्रच करता दै] 


जिस व्यक्ति के दा मे वस्यति कतत खच्च हो श्रौर रस पर 
नक्तत्र क्रा चिह्न दो श्रौर धू-क्त पर शराडी रेखाये ( जिन्हं श्रगिनी 
रेखा कहते ह ) हो साथ दी सूयं रेखा सुख, सखच्छं, सरल, 
गम्भीर तथा श्रत श्रौर चिकनी हो तथा सूयं रेखा के दौर पु 
सर्य.-चेत्र पर ठी नक्तम विह हो, इसके साथ साथ शमी-तेत् तरौर 
चन्द्र-तेत्र भी उच्च हा श्रौर भस्य रेखा सूत्रं केत शनी चेत्र तथा 
रस्ति क्तत पर श्चवस्थितत हो, मस्तक रेषा ( 6५४५ [16 ) 
प्रौग हग्य-रेवा ( प्ल रा# 170९ ) सुस्पष्ट भक्तत) सरले, सुन्द 
गस्मीर तथा चिक्रनी हो तो वह व्यक्ति नराधिपतिः प्रध्नी नाथ, 
राजा, महाराज, सम्राट्‌ ; उच्च कोटि का शद्रा) उच्च कोटिक 
ल्लोक नेता, मर्डलेदवर अथवा युग-प्वतेक होता द । एसे चाग 
बान उ्यवित देश देशान्तगे भे प्रल्याततं होते हें । इस लक्तण वाहं 
व्यज्रिति को भौतिक सुखोपभोगों की कमी नदीं रनो । चट 
पराक्रमी, यशस्वी, श्चानी, तथा बदिनों से सुखी रेते किन्तु 
चालीस वपं ॐ पदचात्‌ यह्‌ पराधरित हो जाता है । देवयीग स 
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यदि परराभ्नित नष्टं हा तो श्यी षषे इसे मगिनी-सम्बन्धी चिता 
त्पन्तं होती हैः । - 

जिस ज्यति शय फी तजनी शअंगुती धिक ठस्वीद्ो 
थोर कड़े दीः लम्बे ह, वथा मह्‌ द, राष्ठ का रष्वं पव उन्नत 
अथवा मेदक की पीठ क खमान दो; शृ्स्पति चेत्र असयुच्च, 
सुभ्पष्ट, शुद्ध, खश्क, गम्भीर, अतत तथा विक्री मस्तक रेखा 
( 988५ 19०९ ) हाथ फे इस हलोर धे उस छर तक जाती होः 
हृदयरेखा ( ०७१४ 18 ) का चछ्माव हो अथवा हृद्य रेखा 
। पऽ 15८० ) मस्तक-रेला ( 5680 1.46 ) मे ही सम्मि- 
लिव ष्टौ भीर जीवन-रेखा (1485 1५6 ) से श्रतग दहो~ 
( उपरो लक्षणों मे से कोर एक लरण हस्तगव इष्टिगोषर शो ) 
वद व्यकव लम्पट, कुटिल, निदंधी, धूतं, षिदवासघाती वथा कपटी 
होवा है । रेखे लक्तण बाला व्यक्ति किसी फी हत्या करने भे भी 
संकोच नहीं करता ! य धर्वर, आततायी, छत्याचारी, इराचारी, 
^ व्यभिचारी, विचारी, श्वनाचारी, असत्तामची, अगम्यागामी, 
व्यामनी, अयानक श्नौर नराधम हेते दै । वे पहले सिरे के चुगल- 
खो शेते है श्रौर अपने इय दगुण क्क प्रमावं से फितते परिवार्यं 
कोनष्टकर देते द ) 

जिघ व्यि के षटाथ में तर्जनी छंशुती शीर मध्यमा अगुती 
ढे मध्य से एक गदी, मोटी तथा कति रंग बाली रेखा निकशकर 


द्यति केत चोर शनी केप्र कं मध्य से ककर करतल के ठीक 
मध्य मर श्ध्रवा रट देश्र पर जाकर ठः जाय बहू श्याजीषन 


--ज्क- 


१ प्रह-ते्ना का विवेचन 


निन्तातुर श्नौर कष्ट-मरत रहता है । देखा व्यविति पास मेँ धन 
होने पर भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाता । शीसे भी इसे 
स्त्यथिक कृष; छल, कपट, तथा. छपमान सना पड़ता ९ै। 
परिजन, बन्धु-बान्धवे तक इस व्यक्ति से धृणा तथा द्रेषप स्खते 
हं । यदि सौभाग्य से यष्ट रेखा श्रन्त मे भाग्य रेखा ( एणः 
11106 {176 ) दथवा जीवन रेखा ( 116 {7 ) से मिल 
जाय तो उपगोक्त परिणाम नर होकर सवथा शुभ फल प्राप्र 
होता है । इस लक्तण बालि ञ्थक्ति का उक्त रेखा के भाम्य रेखा 
अथवा जीवन रेखा से सिलन-स्थान पर वपं मनसे प्राप्त वपं 
पि निदिचत रूप से भाग्योदय होता है, न्तु इस समय से पूवं 
छसे उपरोक्तश्रश्यभ परिणाम भोगना ही पड़ता है । 

जिस व्यक्ति फे हाथ मेँ इदस्पति क्षन्न के ठीक नीचे एफ 
खडी, छोटी, सरल, स॒खपष्ट, गम्भीर, श्रत्तत तथा चिकनी रेख! हो 
वह्‌ पणे खस्थ तथा खच्छ-हदय होता है इस लक्षण बाला त्यत 
सष्ट-वव्ता, सत्यवादी, निष्कपट तथा सच्चसि्र होता हं । 


जिस व्यक्ति फे हाथ म गुरुत्तेत्च उच्च हो; तजनी श्रुती 
श्ननामिका श्रगुली से दयोटी हो श्नौर मध्यमो एवं तजनी के नीवे 
श्रन्तर हो बह सार्वजनिक कार्यकतौ; सवे-प्रियशासकः; पा्शाला, 
मन्दिर ८ अथवा कोई देवस्थान ), धरमलाल, पौशाला, गोशालः 
पुस्तकालय, वाचनालय आदि सावेजनिक-उपयोग के ध्या का 
निमौता होता है 1 इस लकण बाला व्यविति जां भी निवाप 
करेगा वहीं लदमी इस ॐ चरण चूमती रहेगी ।। 
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सी फे गुरुके फा विशेषं पिवार 

गुर-के्ीय सियो मेँ साघारणतः बहौ गुण-दोष पाये जाति 
ह जो रारक्तत्रीय-पुरषां मे पाये जते है पथा भिमका वशत 
उपरोक्त विषरण॒ मेँ दिया गया दै । श्नमे श्रन्तर देवल तना दी 
होना दै कि यष्ट खरी बहुत्र वाली होक है रौर इसका पति 
इसके चशवर्तीं होता दै । इस लणक घाती सरी स्वयं तो नितैन्द्रिय 
होवी दी है किन्तु इसे अपने पति के आचरण के प्रति सर्वश 
शशा नी रहती है--यदी कारण है छि यष च्यपने पति को वरा 
मे रखती हे । यह स्री यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रौ ₹ी ज्ञाता होती दै तथा 
४से जीवम खन्तोष नदीं होता । 


शनी-ेव का षिवैचन 

मानव-हत्त-गत-धह-केधो मे एक केत्र शनीनतुत्र फे नामे 
सम्बोधित किया लाता है! दसपृत्रका स्वामी शनीदेवहै। 
शनी देव का ज्यकितिख अत्यन्त भयानक तथा क्र र है चीर तवनु- 
ठसका स्वमाष श्राचोर-विचार शादि ते है) शनी देवं छपनी 
धक्र्षटि के लिये शुख्यात है, अतः ताधारणत, इसके प्रसंग मे 
शुम फल फी ही चार्शंका फी जादी है; किन्तु दस्त-विश्ञान के 
सश्र भे रेस नहीं हैः! स विज्ञान के भ्रन्तगेत विचार करते 
खमय यदि शनी-तेत्र दश्नत शो, उस पर शुभ-पलःप्रद चन्द 
ध्थित हो था दस्तगत- न्य रेखा पथा कप्त उसफे शम-फल 
के तुल हो तो शमीको अवश्यमेव लामश्रद ही शेता दै। 
रतः इस सम्बन्ध में किसी की शरान्त-धारण चथवा इविषार को 


` ३१९ ग्ह-चेर्घो का विवेचन 
स्थान देना मूखेता है । श्रव हम पारं ॐ लाभाथं शनी-केनर के 
सम्बन्ध मं विस्तृत बिमेचन लिखेंगे । 
शनी-ते्र छा परिचय 

मध्यमांगुली के मूल में इृदस्पतिक्ञेत्र तथा सूय-क्तत्र कै 
मध्य का हृदेय-रेखा तके विस्तृत क्तश्च शनी कै नाम से 
सम्बोधित किया जाता है। इख तेत्र पर शती देव का एका- 
धिकार हे। 


शनी सेत्रीय व्यक्ति की आडृति 

शनि कत त्रीय व्यक्ति साधारणतः थोड़ा उंचा-लम्बा शौर 
कृश शरीर बाला होता दै । इसके कंधे भुके हुए होते ह । उसकी 
| चालत सन्थर-गति की होती है तथां वह दील्े पेयं से चलता ६। 
उसके पैरों की श्ंगुलियां नीचे की श्रोर शुकी होती ह । उसका 
रंग पीलापन लिये हुए होना है । उसी श्रांखें होट तथा श्रस्- 
छृति की होती ह; किन्तु गहरी होती दै श्रोर श्रांख की पुतन्निग 
काली होती ह । भौ पास-पास जुडी हुं इताकार तथा सुडोन 
होती ह । उशन नाकं शुकीती होती दै, किन्तु लम्बी होती ६ 
रौर नीचे की शोर शुकी रहती द 1 नासा पुट च सुले होते ई । 
चेहरा वड़ा श्रौर लम्बा शेता दै । गालों मे गडटे पडते ई गार्लो 
की हड्यां उंची षती द । शरोर पतले होते द । दन्त पकति 
बद्ध वारीक, दोर, वेत तथा सुन्दर देते ई, किन्तु जल्दी द 
गिर जाते टः श्रोर श्रत्यधिक कष्ट प्र होते द । जधड़ बड रि 
ष होते है । उडी लम्बी होती हे। कान अड़े बडे होतें 
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तथा मस्तक के पास जुडेसे होते है । बाल कलि, लम्बे श्चौर 
कड़े होते ह भ्रीषा पतती श्वीर लम्बी होती है। हाथ षडे श्नौर 
उभरी हहं दृष्टिं वाने होते द । श्रगु्तियां लम्बी होती है । अंगुष्ठ 
का उध्वं पवं लम्बा किन्तु पय होता ै। वाणी भरी नौर धीमी 
होती है । भख वीरीक तथा छोटे होते है । 


शनी-कोतरीय व्यक्ति रे पस्नभूषण 
शनी सेत्रीय व्यक्ति काला या मटमेल्ला रंग धारण करता है । 


उसे घस्र वैहुत टी कम पभन्द्‌ श्राति है । अलंकारो के सम्बन्ध मेँ 
भी षह इसी प्रकार फी रुचि वाला होता है । 


शनी-चु प्रीय व्यति फा समाव 


शनी-तेत्रीय व्यक्ति स्वभावतः गम्भीर प्रकृति का होता दि । 
उसकी कल्पना शक्ति ्त्यधिक वीप्र होती है । षदं धेय॑वान्‌ 
पराक्रमी, श्वध्ययनानुरागी, सच्वा-मिः्र, कटर धार्मिक तथा 
श्रमहनशीलं ोना है । यह्‌ पने विचारो म भत्यन्त दृद प्व 
कटर होता है ! यष मितन्ययी होता है तथा शपे घर का पक्ता 
प्रमी होता & । साघारणतः शान्त प्रकृति का ोता है, किन्मु 
प्रवि्वासी होता है। बार-बार तावी देने पर भी व मूर्ते 
करता दै नौर उन पर विचार नकौ फरता । यद्यपि बह श्रपने किये 
कठोर होता टै किन्तु दूसरों कै लिये इतना दी सदेन शील भी 
- होता है] व्‌ श्रपना प्रत्येक काये वेधानिक पद्धति से नियमा- 
लसार छरा है । नित्य नूतनवा थता दैनिक उण्तट-फेर उस 


३१४ मह-क्ञ रो फा विवेचन 


तनिक भी पसन्द नदीं होता। उसे मित्र मण्डली से प्रीत नही 
होती श्रीर वह किसी की संगति मी नदीं करता। वह शकाल्‌ 
होता दै । कदाचित्‌ किी से मेती करता है तो उसे प्रत्येक-स्थिति 
मे निमाले जाता दै। इसका सित्र-कत्र साधारणतः श्रत्यन्त 
संचित होता दै । कह अधिङतर सखतन्व ही रहता है } वह 
श्राज्ञाकारी नहीं होता शरोर दूये को भी भडुकाता रहता दै । बह 
पने ही मत में प्रसत्र रहता ह्‌ । समयरानुसार धार्थिक-विपयों 
पर वाद्‌-विवाद भी करता है। वह गुप्त-विदयाश्मों का प्रेमी होता 
है । वह्‌ श्ल्पव्ययी तथां कृपण होता है । वह एनत भ्रिय होता 
॥ हे ] वह प्राय सभी से वाद-विवाद करता दहै तथा सभी से धृणा 
कण्ता है। कठोर स्वभाव वाला होने के कारण वह चपनीही 
सन्तान को मी -सताया करतां दे । यह सगीतश्यौर ग्णितका 
प्रेमी होता है पथा विद्वान भी होता दे । वद्‌ प्रायः नवीन श्राविष्छार 
कतो होता रै। इस ततत्र वाले व्यक्ति प्रायः गणितघ्न, कृषकः 
प्रचल-सम्पति फे व्यापार के मध्यस्थ; मद्रक अथवा निम्नश्रणी 
के धमीचार्यं भी होते ६। यह पुरातत अथवा प्राचीन कालीन 
कंकाल, जिन से श्रत्याचार किये गये हों एसे शावं तथा इसी 
प्रकार की अन्य वस्तुश्रां में मग्न रहा करते ह । इम की प्रति 
रुग्ण तथा श्रालम्य-युक्त होती दै । सारगी, सितार, शदंग शरादिं 
प्राचीन वाय-यन्त्ो मे उसे विदचेप रुचि रहती है} यदि दैगयोग 
ते स्सा व्यक्ति चित्रकार हो सो वद्र धुधले तथा उदरासीनता पूणं 
चित्र क्रित करता है बद्‌ शीघ्रगामी शेता दै, शरोर गेरिकादि 
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धातुर घथा उपधातुचों के फ्रय-पिक्रय भ तत्परं होता हि ) वह 
पर-काय-विभुख, शट, श्रनेकों मतुष्यों पर अधिकार रखने धा 
विपयासक्त, होतां है! इसे षन, पवैत, तदी छवा किलो से प्रेम 
होना है । यह मादृ-मकत होता है \ इसकी इवा ६२ सें ६६ 
शगु सकं शती है। श्पने शतशो फी निर्वलताधों को धह 
सूत पद्िवानता ६1 यह ज्यक्ति वस्तु श्रथवा विपय छा प्रचार 
करता है व ठोस होता ह । उसफे हाथ तथा पैर मे ढल, असि, 
धीणा, श्या, माना, भू्द॑ग तथा धरिशूल शादि के विह श्रौर ख्व 
गामी रेखा होती ६ । यदि शमी कत्र टच्चहो नीर उस पर 
शभ-चिह शं तया हस्त-गतत न्य लक्तणः चिन्दं तथा रेलार्ये 
्तुङरल षौ तो $ लत्तण बाला ल्यकित पवेतो फी गदाश मेँ 
निवात कले वाला श्रथवा मांडल्लीक राजा शोत है । इसके दरो 
र काव होने की सम्भावना रहती दे धनौर यह शूतरोग से पीडित 
रहवा ह वथा इसी रोग॒से ७० वपं ऊे लगमग भ्नायु भोग कर 
मौतिक शरीरं से चिद्‌! मांग केवा ६1 इस च्यवति कै दांतों सथा 
पैसे मे चोर गती ह शच्थवा पीदा रहती दै । एमे व्यक्ति प्रायः 
लगड हेति है । इन्दं श्रधिश्तर उन्माद रोग का श्मसिट होना 
पडता दै । मानव शरीर के श्वयो म शवीदेव का अधिकार 
छान, दन्त, वथा पीदृतियों पर होचा ह, श्रवः इसके परमाव से 
वाह-पि्त-न्याधि, लकव श्रथवा धधिरता छा भकोप शता है । 
श्रधिक शशभ होम पर शनीदेव कारागार क्षी भावना मी पदानि 
करता है। 
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शनी-क्ेत्र के आकृति-मेद-कृत प्रभाव 

श्नन्य यरह-क्तत्रो तथा हाथके विभिन्न अंभो की गतत 
घनाप्रट, खरूप, श्राकृनि शादि के श्रुसार शनी-तेत्र की ्ाकृति - 
भी विभिन्न प्रकार की होती षै किसी हाथ मे शनी क्ते उच्च 
होता हे, किसी म श्रव्युच्च होता है तथा किसी मेँ श्रनुच्च होता 
है । इन विभिन्न श्मङतियों के श्सुस्तार इसके प्रमाव मेभी 
न्तर होता है । हम यहां पाठकों क ज्ञान लामार्थं शनी-सेत्र के 
घ्ाकरृति-सेद्‌ करतत प्रभावं का विग्ठत वणन करते £ । 

शनी का उच्च-ततुत्र त प्रभाव 

जिस व्यक्ति क दाथ मे शनी का केने उन्व हो वह्‌ महापरा- 
क्रमी, एकान्त-प्रिय, स्थिर-प्र्ता, सावधान, शान्ति-प्रिय, मित-मापी, 
छध्ययन शील, गुप्र-विया-विशारद, कत्त व्य-परायण्‌, योग-न्नाताः 
गृह्य-तत्व-दर्शी, खगोलज्ञ, ज्योतिषी) रसायनिक, परहित उदासीन 
यशेच्छा रदित, तथा धार्मिक भावना-सम्पन्त होता है । वह चियां 
से अपेक्ता कृत कमं प्रीति करता है । इसके श्त्तर छोटे-दोटे तथा 
पास-पास लिखे होते £ । यदह दो टूक वात कदने वाला दत है । 
चाहे किसी को पुरा लगे श्रथवा मला, किन्तु किसी भी धात को 
स्पष्ट कह देने में वह कभी नदीं चूकता ] यह प्रलयेक कायं मी 
प्रकार विचार लेने ॐ परचात्‌ श्रत्यन्तं सत्यस्ता से करता ह॑ । 
छ्मपने श्रपकारी तथा शचर्मां से प्रतिशोध लेने में यहं व्यक्ति 
श्रत्यन्त सावधान तथा तत्पर रहता दै । श्रपने श्चाध्ितों से काम 
लेने मे यह प्रवीण होता ॐ । इमी श्रभिलषा मैव दृस्गे को 
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ठगने की रहती है । श्रपनी भित्र-मर्डती थवा परिचित चेत्र मँ 
यह ज्यवित प्रमुखता, प्रविष्ठा वथा सस्मान प्राप्ठ करते का त्यन्त 
चअभिल्लापी होता है तथा इस सम्बन्ध मे यावत्‌-पयल कार्थशील 
रहता है । यह ध्यक्ति श्चपनी सनी से सदैव दुःखी रहता ै। 
सका अन्म प्रायः पौष थवा माघ छे दूसरे सपरा चक 
दो है। 
स्री के शनी-देतर फो उच्चता ऊ अभाव 

देभयोग से यदि स्री का शनी-तेत्र उच्च हे उसमे धामिक 
भावसा ना प्रावल्य होता द । यष स्त्री विच.रशील होती है तथा 
मितव्ययिता इसका स्वमाविक गुण होता है । एस लक्षण घालरी 
सत्री सत्य प्रिय होती है । उसफे श्र भून्य-परायः होते ह तथा वह 
सुविख्यात शोदी है ' ब॒ षटू-ुत्रवती होती दै तथा छत्रा, दुरा- 
चारिणी; दुष्टाः व्यभिचारिणी श्रादि दुरु सम्पन्न सिर्यो से उसे 
घृणा होती हं । 

घनुख्च शनी-चेन का प्रभावं - 

जिस व्यभ्रं के हथ में शनी-तेन च्रनुच्व अथवा निम्न 
उका मन चंचल, रोता दहै तथा षह निरथेक-धरमणशीत होता 
दै। वह प्रायः श्नापरत्ति्यो से धिय रहता हे । बह राज्य द्वारा 
दरिडत भी त्ता है तथा च्यथं ॐ लोकापवाद से दूपित रता दै । 
उसका जीवन श्रत्यन्त क्ट-्रद्‌ होता दै । वह सवथा श्रदूरद्शीं 
तथा विचारदीन होत्ता है । द्‌ मिथ्य्रामवी, ख तरेम, न्यसनी 
भूग्बं तथा ज्यमिचारी होवा है । . इसफी मरिष्त$ शक्ति भत्यधिक 
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जिन्न 


दुबल होती है । इस मानसिक दुवेलता कै फल स्वरूप उसमे 
उपरोक्त दगु अत्यल्प-मात्रा म दी परिक्तिन होते हैः नतु 
वेह कृपण) कायर तथा विद्वास्तधाती श्चवदयमेव होता है । 
इसकी भयु अल्प होती है । 
अत्युच्च शनी-ततत्र का प्रभाव 

जिस व्यक्ति का शरी-क्तत्र श्रत्युच्च हो वह प्रायः सभी 
प्रकार क दुरगुंका आगार होता दे) चह सदेव वीच संगति 
का अरमितलापी ोता है तथा नीच कार्या क करने भं लणनश्चील 
रहता है 1 यह्‌ आ्राज्ीषन दुखी तथा दन्त, बात श्रौर पाचन क्रिया 
सम्बन्धी रोगों का श्राखेट रहता है । कह शका, निदेयी तथा 
श्राठमहस्या का अमिलापी होता है। उदरश्रून तथा मूत्राशय 
सम्बन्धी रोग भी इसे प्रायः सताते रहते ह । इस लक्तण बलि 
व्यक्ति को जल मे इने श्रथवा फिसी अचे स्थान प्रर से गिरने 
की श्रत्ययथिक सम्भावना दी है । रक्त-संचालन-क्रिया की गति 
मन्द होने के फलस्वहप उक्षकी पाक-स्थली श्रो परिपाक यन्त्र 
र्यल होते ह । इसको पैर, घुटने श्रादि मे श्राधात का भी भय 
रहता है । वष प्रत्येक बात को वहूतं समय तक्र ॒विचारने, का 
छ्भ्यस्त होता है । निराशा श्रौर उदासी उसके पी हाथ धोकर 
पडी रहरी है । यदयं तक कि बह कभी भी किसी से भी व्रात तक 
करना नहीं चाहता । उस सन मे कुविचागे की शटल सी वनी 
र्दी हे । वह तमागुखी होना ह । वीर-रस प्रधान संगीत म उसे 
परमानन्द प्राप्न होता दै । यह क्र.र कण होरा द । मच्च भच्य 
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करा इसे धिक बिचार नदीं होना । यद्‌ अनाचारी, दुघारी. 
अत्याचरी तथा ग्यमिचाये हेता है `म्यागम्य की इरे तनम २ 
चिन्ता नष्टौ होती । इसका जन्म प्राय मघ मास ढे उत्तगधं मे 
अथवा फाल्गुखं मास के पषोधं मँ ता है । इसका भाग्योदय 
३८ वे भयवा एर वे वषं म होवा है । 
शनी-दश्र छी आकृति के मम्वरन्य प विशेप-ज्ञ तष्य 

` शनी-कश्र का भानव-जीवन मे भपना विशिठ-स्थान होता है । 
क्योकि यद मानव-च पि पर अपना अत्यधिक परमाव रखता है । 
शनी त्र जितना अधिक्र शुभ होगा स्तना दी चरधिक मनुष्य 
भे चरित्र वल होगा श्र थ जितना अशुभ शोगा मतुध्य उतना 
ही अभिक षशि-हीन होगा । आजकल शनी-लत्र किसी विरते 
दाथ स दी ञ्च्व श्रथवा सथुननत पाया जाता है । ईस प्रतय 
प्रभाव यह्‌ है कि वर्तमान समय से श्रखिल विद्व से यद्यति श्रन्य 
पिविधि प्रकार की प्रगति हो रही ह तथां मानव-जाति श्रपते ज्ञान 
अभ्युदय, प्रतिभा, विज्ञान शादि की घरम सीमां तक पवने के 
लिये श्रयत्नशील है तथापि चरित्न-बत श्नौर नैविकका मानव 
समान से शैः शतैः सोप होती जा ग्री दहै । प्रान का मनुष्य 
प्रतिकृ सस्पटता, पूता, विश्वासघातः, छलल; कथरट, ज्चपन) 
हकार, नीचता, दुराचार, श्चनाचार, अविचार; श्वातनायिता, 
नि्ंद्ुशताः, खच्छन्दताः नुशासनष्टीनताः छशिष्ठताः भमन्य- 
मण्‌, श्गस्यागम, निरदयना, च त-कीडा, चीर-कमे, राष्‌ दरो 
ाति-द्रोद धादि ककमा की श्रोर द तवैण से बद्‌ रदा हे । भवः 


[ ऋं 
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शनी-तते्र मानवदस्त मे ्रत्यन्त महत्वपूर्णं स्थान रै, इस सत्य को 
स्मरण रखते हए हस्त-परीक्ता-फल का निशंय करते समय इसका 
गम्भीर मनन करना अत्यावरयक द । 


शनी-सेत्र यदि देवयोग से दोरा श्रोर चपटा हो तथा उसर्का 
कोट भी भाग उन्तत न हो नो उसका दुष्परिणाम श्रत्यन्न भीपण 
होता है । इस लक्षण वाला ज्यक्तति यदि सोना सक्च कण्ना दै तो 
वह भी मिष्ट मे रुपान्तसित हो जाता दै । इमीक्तिये एेमे व्यक्ति 
फे सम्बन्धमे क्रा जाता है करि बह वेचारां पने भग्यक्रातो 
क्या खायगा दूसरों का दिया हुश्रा भी वह नहीं खा मकना } इस 
- व्यक्ति का समन्त जीवन दुश्व परणं व्यतीत होताद्रै, किन्तु 
उसकी प्रवृति सदेव धमे की श्रोर रहती है । उसके दुभोम्य की 
पराकाष्ठा इससे भली प्रकार प्रकट हो जाती है कि पनी वभा- 
विक मनेोधृत्ति से प्रेरित होकर जव वह किसी प्रकार फे धार्मिक 
कार्यो मे संलग्न होता है तो ब्रहुधा उसमे ओ संकट भ्रप्त टो जाता 
हैः । इस लक्ता वाले व्यक्ति माधारश॒तः आवन रैवाधीत 
छ्मथवा श्रपने श्रास-पास के वातावरण के वशवर्ती रहते ह 
यद्यपि श्वसर प्राप्रषोते दी वे कमे-के् मे लंगोट कस कर ठट 
जाते द श्नौग यावत्‌ प्रयलन श्रपने प्रयास मे सफल होने ॐ लिए 
श्रथक प्रयत्न करते ह किन्तु इदेव उनके पीछे हाथ धोकर पडा 
रहता है श्रौर वे दैव के हाथों कठ पुतली वन कर अह्‌ ताकते र्ट 
जाते है । जन साधारण के हिताय काम करने मेँ भी यहं न्यक्त 
वहन वमर्‌ होता हः फिन्‌] षां भी चारा खाने चित्त दी श्रा 


हस्त-सासुद्विक-ज्योतिष ३२१ 
है । संप म यह व्यक्ति आजीवन श्रसपलं रह फर तडपता हा 
ही परंच-मौतिक शरीर की तीला समाप्त करता § 

शनी-तेत्र से विचारणीय विषय 

शनी कत्र से मानब॑-जीवन के सम्बन्ध मे निम्नक्तिखित विषयां 
फा परिचय प्रप्र त्ता ह- 

श्ायु, मत्यु-समय, शृत्यु-्रकार, रोग, कष्ट, विविध प्रकार के 
दुःखः भ्यसन, श्चाध्यासिक्र आवनाये, तत्वन्नान की रुचि, 
गम्भीर, उत्साहः चातुयं, सम्परत्ति तथा विपत्ति 

शनी-तेत्र के शृतु-मित  वेशन 

युष-केवर तथा शुक-देत्र शनो-देत्र ॐ मित्र है 1 बदस्यति केत 
शनी-सेतर क निए सम द) सूय-के्र, चन्द्र-तत्र तथा सगलत्‌तर 
शत्रु है । राहु-के त्र तथा फतु-क घ्र सं शनीनतेध्र ₹ी घनिष्ठ मित्रता 
है । शमीक ने पल्वे वपं मे फल प्रदान कर्ता हे । 

शनी-सेत् का भुवि 

करतल गत ग्रह-त्तेत्र फिसी विरल दाथ मे ही शुद्ध-स्थिवि मे 
शेते दै । साधाग्णतः प्रत्येक-प्रद-रेत्र किसी न जपती धार न्यूना- 
थिकल्प येका दता है! एमी दशा मे उसके शुभाशुभ 
परिणाम मे सुकाव वाती दृशा मे स्थिति प्रह के फलो का मिश्रण 
हो जाता है। रहकर के फुश्चव के परिणाम पर विचार करते 
खमय यह स्मरण रखना चाये किं जो म्रह-तत त्र ुकेगा ब 
चा होगा श्नौर जि पह केत पर वट शुकेगा चद नीवा 
होगा । श्रतः सुकरे वाले मरह कत प्र फे प्रभाव मे जिस भद-त्‌ पर 
पर वह सुफता है उसङे शुभाम फलत का मिश्रश तो श्चवश्थ 
होगा न्तु सामान्यतः शकने वाने अ्रहक्तत्रके गुणाव गुणो 
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का ही विशे प्रुत होगा । हा, उक्तके रुरो-दोपों मे सन्तुत्न 
श्वर्य आ जयेगा | श्वर हम श्रपते पाठ्कां के वोधाथं श्ती- 
त्त फे विभिन्न मुकावों का परिणाम सबिप्तार लिखते ह । 


शनी-ते् फे ध्यते पर त्र फा एल 

हम पहले लिख चुके है फि शनी-तश्न तथा सयत्र मे 
परर श॒ता है । शगी-ते9 फ सूयं के पर शुकाय का शुमा- 
शम परिणाम निरिचते करते समय इनक इस सम्भन्ध को कही 
भूलना चाहिये } इन दोनों की इस पार्षरिकि शतरता का यद्‌ 
स्वभाषिक परिणाम होगाकरि शनी क गुणो मे दुवंलता शा जायगी 
ञनौर यदि शमी-तेज अलयुच्च हृश्रा तो उसके दपं की बृद्धि 
होगी । इन सत्र त्यो को दृष्टि मेँ रखते हुये शनीनहत्र क सूयं 
तत्र पर भुकवि क! शुमाशुम पर्िम विचारते समय निश्न- 
लिखित सूर्य का उपयोग करना लाभप्रद होया- 

१- शनी त्तेन की उच्यता श्रथवा अल्युचचता (जेसी यी 
स्थिति हो ) का शुभाशुभ फलं । 

२- सूय-रेत्र की निम्नता छ फल । 

३-शनी-ते् तथा सूय-रेत्र की पार्परिक शध फा उनके 
गुण दोपां पर प्रभाव । 

हम.पटले दी लिख चुके है छि उच्च शनी तेव कै प्रमा से 
मनुष्य जितेन्द्रि; सदारी, माड, गम्भीर, एकान्त.प्रि) विदान 
ज्ञाती, दृद्-स्वभाव वाला, स्थिर विचार बाला, कत्त त्य पगवण, 
नियमित तथा पर-दित उदासीन श्चादवि गुणों घे सम्पन्न होवा हं ¦ 


हत्त-सायुद्रिक-ज्योतिप ३११ 


इसके विपरीत श्रत्युच्च शनी सश्र वक्ता व्यक्ति धूति, दुष्ट, लस्पट 
अनाचारी, व्यभिषारी, ठग, चोर शादि दुगु शँ छी खन होगा ¦ 
अव यहां सूयं क्षर फी निम्तता का फल भी विचारना च्टिये । 
जिस व्यक्ति का सूये त्र निम्न होगा षह व्यक्ति भ्रालसी, दुष्ट 
चरित्र, आासोद्-भ्रियः विलासी, निदेयी श्रादि दशु शशी होगा । 
रव इनका समस्वय करते घे हम निम्न परिणाम पर पष्टुचते ह । 

जिसे व्यक्ति कां शनी-दत्र उच्च होकर सूचं क्त्र पर 
मुकरेगा वह उद्स-प्रपि) ।चन्तातुर, श्चप्व व्यस्त जीवन वला; 
किन्तु-खद्योगी) षमशील, चतुर तथा यशस्वी होगा । इसके विपरीत 
यदि शनी क्षेत श्व्युख्च हृश्ना तो वद पूणं-सपेण ठग, चरित 
हीन, धूतं, छभ्पट, श्कमण्य निर्दयी तथा लुच्चवा होगा । 

शनी चेत्र के बृहस्पति चेतर पर छुकाव का फलं 

उपरोक्त प्रकार से ध्यान पूवक विचरन से शनी सश्र के सूयं 
तेत्र पर मुकाव का फलत निदिचवे करने के हिये मे निश्न- 
ज्िखित सुतर भप्ठशेते ष्टु 

१-रानी सत्र कौ उच्चता श्रथवा श्रत्युच्चवा ( जैसी भी 
स्थिति ष्टो) का शुभाम फल । 

२--दृदस्पतति-चेन्र फी निम्नता का पल । 

३--शनी तेत्र तथा बृहम्पतिनलेश्र की समता का प्रभाव | 

उपरोक्त सूरो पर विवार करै ने परिणामां का 


समन्वित पर्णिाम इस प्रकार है- 
जिस ८9कित छा उच्च शती क्षत्र वृ्द्पपि-च ज पर सकता 


ह वह्‌ व्यक्ति कायं ऊुशत्त श्रौर व्ववहार-कुशल छगजोवन - नष 
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0 
हो सक्ता । वह जन्म भर उदास, चिन्तातुर तथा खिन्न रहता है । 
उसे प्रायः राज दर्ड का भय लगा रहता है श्नोर बह श्राजीवन 
अपने परिजन बन्धु बान्धवं द्वारा कष्ट भोगता है । छन्तु वह्‌ 
पने जीवन के उत्तरां मे पुत्र-पौत्रा्ठिकों से सन्तोष प्राप करता 
हे तथा शचपना रप जीवन सुख एवं शान्ति से व्यतीत करता दै । 
एसे व्यक्ति ऊ जीवन का उतगरधं श्राध्यारिमक विपो, पठन- 
पाटन, देवाराधन, पूज्ञा-पाठ, यन्न-होम-दानादि मे तथा सत्संग मेँ 
यापन होता ह । 


दैवयोग से यदि शी क्त्र श्रत्युच्च हो श्रौर वह द्रहसति 
सथर पर मुका हुश्रा हो तो व्ह व्यक्ति अपने जोवन के क्रिसी 
भीक्तणमे सुख, शान्ति तथा सन्तोप प्राप्न नदी करता। बह 
क (५. म 
सदेव दुःख, क्लेश श्रादि मे ही पना जीवन खोता दहै । 


निम्न-शनी-क्‌ त्र तथा निम्न ष्यं कत्र ्ा एल 

जिस व्यक्नितिके दाथ मै शनी क्षत्र तथा सूयं केश्र-दोनें 
ही निम्न हो उसका नीवन संसारमेंच्यथे ही होताहै। यदि 
दुभौम्यवश श्रन्य प्रह केत श्रथवा रेखाये अथवा हृभ्त-गत श्रन्य 
लक्षण शभ न दीं तो वह्‌ श्रपना जीवन श्रजिन्म नीचधृत्ति दारा 
ही व्यतीत करता दै । इस लक्तण वाला व्यक्ति कुटिल, लम्पट, 
धूते, काम चेष्र-टीन, निधन तथा पुत्र-दीन होता दै । वह श्चाजी- 
वन पुत्र-शोक से प्ररत ग्हता दै तथा उसकी मृत्यु रोग-्रस्त होने 
से हेतो ईै। 
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उच्च शती-पेत्र ऊ साथ अन्यान्य उच्च ्रह-तेप्रौ का एतच 
च्च शनी-तत घ्र का परिणाम क्षिखते मय हम बता चुके दै 
फि इष लक्तण वाला जयि जितेन्द्रिय, सदाचारी, एकान्त-पिय, 
गुष्त विदयाश्चां का ज्ञाता, ऊृपि-उयानादि का प्रेमी, सियो इ भ्रति 
उशसीनः, मित्तभाषी, तववक्षानी, श्राध्यासमिक, शाश्रीय सगीत का 
प्रमी, श्रत्यन्त सावधान अथवा सतक, श्रमशील, तथा कृपण होता 
1 किन्तु पाटनं को यह्‌ चात है फि मानव हस्त पर यथा-स्थात 
अन्य ग्रहोकेमी क्त्र टै नौर उनकी श्थित्ति, श्गदृति, रक्षणः 
गठन; श्चादि का भी यथा धनुद्कल परमाव मानघ-जीवन प्र घटित 
होता है । कितनी ही वात्र इन प्रहतं फे व्यक्तिगत प्रभाव में 
ध्मसाधारण विशेषता श्थवा वैपरीत्य भी देखने मेँ शाता दं । 
दस सथ छा प्रधान कारण यह ह कि मानव-दस्तगत सभी भहु 
त्रो, रेखार्भी, लकतेणों श्रादि का शुभाशुभ प्रभाव परस्पर सन्तु- 
लित होकर ही मानव-जीवन में परिलस्तित होवा है। सी दृटि- 
कोण को सामने रख कर म श्रपने पाठक की सुविधाथं यष्टा 
उच्च शनी-ख्न साथ ही अन्यान्य उच्च प्र-कृत्रो का समन्वयित्‌ 
फल समिस्तार लिखते दं । 
उच्च शरनी-देतर शरोर उच्च गुरूषेत छा एल 
जिस व्यक्ति के ्टाय मे शीकर तथां ब्हस्पति-केश्र दोनो 
हौ बह व्यक्ति विवारशील, दूरदर्शी, मेधावी, विद्वान, यशस्वी त्था 
कुश्ल तत्ववे्ता होत! है । उछी भावनायें अतिशय पवित्र एवं 
धार्मिके होती है । बह भ्रध्ययनशील, शाछ्क्ष तथा श्राध्यातिमिक् 


[ति 
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शक 
विपयों का श्ञाता होता दै । गुप्त विद्याश्मों तथा शाश््रीय संगीत 
का वद्‌ श्रनन्य्रमी होता हे । धन-वैभव-सम्पन्न भी होता है । 

यदि उपरोक्त शुभ लक्षण किसी घरी ॐ हाथमे तो 
उसमे भी उपरोक्त गुणो का पृशं-रूपेण समावेश होगा । इष 
लक्तण वाली सरी साधारणतः उदार, सरध्यी तथा भगवद्भक्त होगी। 
किर्तु उसे मस्तिष्क की दुवंलता से उतपन्न होते वाले भयंकर रोगों 
का श्धिके भय रहेगा । उसे प्रायः मृष्धौ अथवा रुल्म कां श्रहलिट 
रहना पडता हे । 

उच्च शनी-क्‌ त्र रौर उच्च ध्रय-क्तत्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ मे शनी-क्ते्र श्रौर सूये-क् ्र-यहं 
दोनों अरह-क्त श्र उच्चं हों उक्फे जीवन का श्रधिकांश भान प्रायः 
न्धकार पूणं ही रहेगा, क्योकि शमी देव शरोर सूयं-देव में 
परसपर शत्रुता हे । दोनों के सवल दोन से दोनों दी अरह-क त्रां क 
शुभ पण्िमं शत्रत्व-वातावरण मे पड़ कर नष्ट प्रायः हो जतत 
है। इस लक्षण षले व्यक्ति को बन्धु-नाश्च तथा भावो-सोक्र 
वर्य ही भोगना पदता है । इस लक्तण बाले च्यक के केवल 
एक्‌ ही सन्तान होती है रौर वह सन्तान पुत्र होता है उसका पुत्र 
प्रतापी, भाग्यशाली, सुख-एेरवय-सम्पन्न) बुद्धिमान तथा यशसी 
होता है । उस पुत्रके द्वार दी उसका भाग्योदय होता है तथा 


उसकी स्याति भ होती ह } तवदही उसे तोक सम्भान प्राप्त 
रोच्छर शेष जीन सुखमय उ्यतीतत होता है । यह व्यक्ति केवल 


छमपने पुत्रे जनित सुख-रेशवयं की राशा के श्राधार पर दी श्रपने 
जीवन मे अनेकानेक कष्टो तथा वाधाश्रों को पार करता है 1 
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उच्च-शनी-क त्र तथा उच्च-पुष-पेत्र श एल 

जिस व्यक्ति के हाथ में शनी-त तर शरोर वुध सेत्र-यह दोनों 
पेन उच्च हों तो वह पुरिपत्त मनोवृत्ति बाला मानव हेता षैः | इस 
लक्तण बाला हयक्ति कुटिल, धूते, लुच्चा, प्रपठ्वी, सू ठा, चना- 
चारी व्यभिचारी) लोमी तथा पारावार सैं प्रसन्े रहने वाना होता 
है । जैसा 9 हम पले लिख चके ह शनी देव भौर बुध देव 
परस्पर मित्र ह । भतः उपरोक्त दुरुर्णो केष्टोते हुए भी षद्‌ 
ल्यक्ति एकन्त-प्रिय, धिद्रांन, उ्यवहारङुशत्त तथा सफल ज्यापारी 
भी षोता रै । न्यवहार में य व्यति अन्य जातीय अथवा घगं 
वालों से सष्ट्योग करता है । इसके सहयोगी सधिकाशत, निम्न- 
श्रंणी के व्यक्ति होतें । 

उस्च शनी-क प्र तथा उच्च म॑गल-तेतर का एल 

जिस व्यक्ति कै हाथ में शनी-क््र तथा मंगल श्त ्र- यह 
दोनो घ्र उच्च टौ धह प्रायः दुरार्णो छ श्रागार होता ईै। 
हृस्तगत छन्य शुभ श्तणों के रभाव से उसके छवि चार्यो दुष्कर्मा 
तया श्वनावारों मे न्यूनता भके ही शा जाय, अन्यथा इसमे 
मानवोचित सदूगुण दीपक लेकर दू*ढने पर भी हष्टिगोचर नी 
शते । शती देव तथा मंगत देव- दोनी दी साधारणतः चर एवं 
तापसी प्रवृति के प्रह है श्र दोनों म परस्पर शत्रुता है । भतः 
जिष्ठ हाथ मं ये दोनों उच्च होते £ वहां दोनों दी प्रपना परा- 
करम सुर सुत्त फर दिखाते है णोर परिणाम यदह होता है कि 
हाथी-हाशी लते है, कड का नाश होता है-वेचारा सम्बन्धित 
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उथक्ति मारा जाता है | षह कुकर्मा सा श्रखाड़ा वन जता दै ! 
इस लक्षण वाजता उ्यवित्त श्रत्यन्त क्रोधी, विप्यासक्तः वृथाभिः 
मानी; प्रम द्वेषी, श्राचार-वि चारहीन, ऋ र-कमो, लम्पटः ह्चाली, 
विरवाघाती तथा नीच होता है! 
रव शनी-त त तथा उच्च चन्द्र-कत्र का फत 

निस व्यक्रित के हाथ भे शनी-सोत्र तथा चन्द्रे त्र-दोनो 
सत्र उच्च हं बह व्यक्रिति धन-रेदवरथ-सम्पन्न, वाहनादि क युरो 
का मोक्ता तथा सुखी होता दै । इस मयुप्य मे वाभिमान जाग 
क रहता है । इसकी कल्पनाये उत्तम होती ई; विन्तु टसे 
वाल्यकाल मे शिक्ञा-दीक्ता समुचित प्रकार मे प्राप्त नदीं होती । 

ठच्च शती-जेत्र तथा उच्च शुक्रकरं का फ़त 

जिस भ्यक्ति क हाथ मे शनी प्ेत्र तथा शुक्र क्ते ्र-केवल 
ये दोनें ही चतर उच्च ह षह व्यवित् पराक्रमी, सगित गरीर 
वाला व्यायाम-प्रिय, योगाभ्यास, रुप्त-बिदयाशर का जाना, जवन 
ॐ प्रत्ये सेतर भँ नियमितता बरतने वाला, धर्मशील; एकापरचित् 
वाला, रसिकतरदान्त, तक, मीमांसा शादि का प्रकांड विदान शे 
ॐ मर्म को जानेवाला, मेधावी तथा प्रतिभा सम्पन्न होता दै । इम 
लद्णएवबाला व्यक्ति श्रते जीवन मे परम सुख रेवं का उपमोग 
करता. वथा लोकनली न में कीतिं एवं मम्परान पाता द । 

उच्च शनी-कत्र तथा उच्च राहु-चत्र काफल 

जिस व्यमि ॐ हाथ मे शनी-तेतर तथा राह-तेत्र भरोत 

करतल का मध्य भाग-्ेवल ये दो से त्र उच्च हों वह बलशाली, 
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धन-धान्य-सम्पन्न, प्रतापी; विद्वान, कशल; कलाकार तथा विह्लानः 
धेन्ता श्येता है । इस लक्तृए वाला ध्यक्ति अनेक प्रकार ® वेश्चानिक 
शनुसन्धान करता है इसे लोकनयश तथा सम्मान विपुण परिमाण 
से शाप्त श्येता है। 
शिशेष-ज्ञातन्य 

उच्च शनी क्र का अन्यान्य उच्च भरह-पश्रों के साथ ओ 
समन्वयित फल हमने ऊपर लिख ६ उसमे य ध्यान रखना 
ाष्टिये कि हमारा लिखा फल केवल उसी दृशा मे घटित होता है 
जव थथा प्रसंग उच्च शनी पेष्र के साथ केवल एकषद्ी अन्य 
भरह-षषे उच्च शो । इससे विपरीत ने पर फलत से परिवतंन 


होगा ! 

शती, बुष तथा बृटसपति फे उच्च क्तो श एत 

जिस व्यक्ति के हीथ मे शनी-क्तश्न तथा बृहष्यति रंत 
केवलं यह तीन षी कत्र उन्नत एवं सुस्व ह धरोर शेष सभी 
सत्र ाधारश स्थिति मे कं -बश् घ्यक्ति उत्तम शोधक होता है । 
दैवयोग्र से थदि इस लक्तण वालि घ्यक्ति के बुष त्र पर तीन 
छोदी-्ोदी, ङिन्तु सुस्पष्ट रेखायं श सो ब व्यि केवत शोध 
्ी होवा है । 

स्थान-परष्ट शनी-ष प्र का फते 

निसं भ्यक्वि के दाय मे शनी-हेत्र स्थान. षो भयोत्‌ 
छ्मपना निदिचित स्यान धोद र शवस्सवः स्थिव होकर ज्यक्ति 
शिल्पफता पे प्रति एकान्त उदासीन होवा ह । 


९९० गरह-केत्रीं का विवैचनं 


शनी को युद्रिका ( पिण्ड ०1 ऽभीपतण ) का परिचय 

मनुप्य के हाथ में मध्यमा गुली के शनी-के्र पर मध्यमा 
शंगुली के उदूगम-स्थान को वेष्ठन करने वाली श्रद्ध वतुलाकार 
किवा अद्ध चन्द्राकार रेखा जो फ शनी ॐ सम्पू रेघ्र पर ग्दृतीः 
हे उसे शनी-मुद्रिका; शनी-वलय शनी का वतुल ( 2५०९६ ० 
88४८7 ) के नास से सम्बोधित्त करते द | 

शनी-युरद्रिछा ( रिण ० ऽद ) का फुल 

शनी-यु्रिका ( 1०£ ग 8४) ) वस्तत्र में अत्यन्त हीः 
ुमोम्य पूणं चिह है । यह रेखा मनुष्य की उन्नति तथां सफल- 
तार््रोके मागं मे अति भयंकरं अवरोध दहै। इस लद्एः बे 
व्यक्ति की अरपफलता्यों क मुख्य कारण उनका स्वभाव दोता रै । 
यह व्यक्ति कदावित ही श्रयोपान्त लगनशीलल होकर ध्द्योग्‌ 
फरता है । वद प्रायः प्रत्येक काये को अधूरा री छोड़ देता है । 
फलतः इस लक्तणवाले व्यक्त को प्रपते उद्योग में अथवा प्रयलः 
भे कभी-भी सफलता नदीं भिलवी । इस रेखा की स्थिति को देने 
हीसेषपष्ट टोजातादै फियह रेखा वात्तव मे शनी-ते्रको 
काटी हे । दृसरे शब्दो भयोंभी कदाजा सकता है क्रि यदु 
रेखा शनी-केत्र को दधाती है । काटनां च्नौर दथाना-दोन दी 
उसक्तत्र की शक्तिके लिए श्रभिशाप दं । यहां पाठकों को यद 
स्मरण रखना चाहिये कि शनी-क्‌ त्र ( #०प्रण ० उ ) 
का दूसरा नाम भाग्य तेत्र ( ण्ण ग 916) भी है । इस 
टृष्िकोख से विचारे पर इम रेखा का उपरोक्त परिणाम खतः 
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सिद्ध हो जा है । मला, जो माम्य फो काटे थवा दबाये वह्‌ 
छम स्यो कर हो सकता है । यही कारण है कि जिस व्यक्ति फे 
दाथ में शनी युद्धिका ( हण 0 8४८० ) हो वेह भाजीवन 
दुःख, क्लेश, दरिद्रता, भापति श्चाि फा भरसखिद रता है । हस 
चिह्न धाते व्यक्त पमे साथियो से विचित्र-दंग से विश्ःखलतिव 
रहते द! हनका ्ीवम उदासीनता ठथा एान्तबास का विचित्राय 
सा होत्रा है। हनको यदि किसी प्रकार क्षा परामशं दिया जाता 
है तो हनफो ध नटी घुष्ठाता । धय लक्षणं घाते व्यक्ति एकप- 
चित्त नहीं होते । भास्मषिद्वास फी षो इनमे गन्ध तफ नदी 
हषी ! पा्वात््‌ हस्त-विद्या-बिशायदो ® मानसार यदि फिसी 
व्यक्ति ऊ हाथ मे केवल शनी श्नौर शुक्र के पेत इन्नत हो भौर 
छन पर कोर अशुभ अवया श्चव्येध विह न हो भोर शनी युद्धि 
. भी षो बह सवंथा शुभ होवी है । उनके मतानुखार यह्‌ भ्यक्सि 
अ्मनिष्ठ, भात्मन्नाती, भगवत्‌-साक्ात्छार छरले षाल्ला, धषिघल. 
प्याने मे निमग्न फर बिरध-वेचिभ्य श्रवा धलौकिक चमत्कार 
देखने धाला होवा है यह श्यव्ति क्षरण शौर निशु ख-रोनों 
मागें से भगबद्-ध्ाराषना करवा है । ये महापुरेषो के दशन 
प्राप्त होते ह तथा उनके सत्पंग का काम भी भप्त होता दै देवयोग 
चे यदि यष शती-सदिका मध्यभाग मेँ धथवा स्थान २ पर तत- 
विष्व हो शौर शुक्र कत्र पर पुती के खदश्य विष्ट दों वह व्यक्ति 
सियो फे मोह्-पथ मे ्ाष्द्ध मेके कारणं चात्म कनान्‌ के 
मागं से बिचक्षिव हो जावा दै रौर योग ष्ट सी हो जाता दहै । 


[+ 
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17 फो पुद्रिख ( 219६ ण एलणणऽ ) का परिचय 

शक्र मुद्रिका भी एक अद्ध वतु लाकार शिवा शद्ध चन्द्राकार 
रेलाहीदे। इसे शुक्र की द्रिका के श्रतिरि्ति शुक्र काकडा, 
शृक्रवलय, शृक्र-वतु ल श्रादि विभिन्न नाम से भी सम्बोधित करते 
ह। यह्‌ रेखा समुप्य के हाथ पर तजनी अगली चयोर मध्यमा 
अंगुली के उदूगम-स्थानों के मध्य से ्रारम्भ होकर धदुपाकार सें 
विकसित होती हई अनामिका श्रंगुरी त्था कनिष्ठका श्र॑युती के 
उद्गम स्थानें के मध्य मे जाकर समाप्त होती है! यह्‌ इसका 
शद्ध एवं निरिचत स्थान है । कदाचित्‌ स्थान-भ्रष्ट होने पर यहं 
रखा सूयं रे त्र चचथवा दुध क्त्र पर जाकर समाप्त हयो जाती है । 
किन्तु रसे श्रवसर अत्यन्त ही धिरे होते हं । 

शुक्र-पुद्विश् ( हण्ड ण ४००5 ) क फल 

इस रेखा छा नाम शुक-युद्रिका होने से साधास्णतः मनुष्य 
टसे वासना प्रद्‌, कामोत्ते जक अथवा इन्द्रिय-ज्लोलुपता प्रदान «रने 
वाली सममते ई योर जित व्यक्तिके हाथमे यह्‌ रेखा दए 
गोचर होती है उसे चिपयी, विलाख-प्रिय, कामासक्त, वासना-प्रिय 
इन्दरिय-लोलप आदि दुग्यंसनों कः आसे सममने लगते हं । 
स रेखा के सम्बन्ध मे यह चन्ध-धारणा वातत मेँ स्वेथा 
श्ज्ञान-सृचक दै । जव तक मनुष्य के.हाथ मे कामासक्ति-घु वक 
श्मथवा कामोत्तेजक न्य लक्तणो यथवा चिहों का प्रादटुभोव नदीं 
होता, तव तक शुक्र-पुष्रिका वाला व्यक्ति स्वप्न में भी कामासक्त 
नहीं पाया जाता । हा, ' यदि यद्‌ रेखा स्थान-स्थान पर ॒क्त.विनत 
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हो, चरथवा हय दोश श्ोरमोद्र हो त्रशवा शुक तेव श्रुः 
ह, घधत्रा हदय-रेला ( पच्छा 1.76) मध्यमा शअगुत्री क 
मूल सके चली गरं हो; श्रयवा स्वर्यशनी का तेतर दी श्द्युच्च हा 
तो निस्छन्दे्द शुक्रयुद्रिका डे की चोट कामासक्ति ङी प्रधानता 
घोपित करती &ै। 


शुक्रयुष्रिका यदि विशुद्ध, भक्त, सुखष्ट णवं युैल हो तो 
इसके प्रभाव से व्यक्ति बुद्धिश्‌ धिष्रान, दूरदर्शी, धुर श्वौर 
मेधावी होता है, भिन्तु उसका स्वभाव अस्थिर शरवद होवा है । 
जिस व्यक्ति के हाय मे शुक्रमद्रिक्ा के ऊपर शनी-मुद्रिक्ाभी 
हो तो वह अत्यन्त शुभरुन देने वाजो हतो है) देषयोग ते 
शुक्र-युद्रिका श्नौर शनी-मुद्रिका-दोनों सुष्पष्ट विशुद्ध, तृत 
तया सम्पूणं शचं श्रर इन्दे कोटं अवरोषक रेखा न काटती हो 
तथा वृदस्यति चेतर पर गुणक श्रथवा पुती के श्रक्रार र चिन 
हो पछ्थवा हदय-रल्वा पर सूरे के तीचे दी पलरी श्रवा 
मन्द्र के सदय चिन्ह हे श्रथवा ध्वजा का चिन्ह शतो षह 
मनुष्य प्रक्ार्ड वव्वदुर्शा, भगवत्‌-साहात्कारी, त्रिकालङ्ग, ६इवर 
परायण, वेढान्त वाच्यति, श्रद्धितीय मीमांसक, वेदों का तत्व 
जानने वाक्त; धरिसदत भूमण्डल का श्चधिपति होकर राजपि हेता 
है । शकष न्नौर शनी-सुष्िका-दोनो के शुद्ध हने पर 
परोक्त शुभ चन्दो फा एक दी हाथ में दष्टि-गोचर होना श्ररयन्त 
कठिन 2 । ेसा हुयोग तो शताच्दिथो मे किसी एकाय मदहपुशप 
' अथपा ्रवरतारी पुरुप के हाय मेदी दृष्टि गोचर होता है । भतः 
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जिस सीमा त्क ये चिन्ह प्रप्र उषी सीमा तक तसम्बन्यित 
व्यक्ति की योग्यता सममनी चाहिये । उग्येक्च चिन्मे से 
कुं चिन्ह शनी-क्तेत्र पर टष्टि-गोचर शेते हां शरोर हदय रेखा 
( 69४ [.106 ) तथा मस्तक, रेखा ( ६९४१ [५0९ ? दरतो 
विशुद्ध, य॒खष्ट, श्रत तथा शम द्यं तथा इन दोनों रेलाश्रों ॐ 
शन्त मे शाखयें निकलो हई हँ तो वह्‌ उ्यक्ति उतमोत्तम भरथो 
का रचयिता, बेद्-वेदान्त का वेत्ता, त्रोजभ्बी व्याख्यात, तथां 
समाचार-प्रों का सम्पादक होता है । वह्‌ व्यदित श्रत्यन्त वुद्धि- 
मानः दूरदर्शी, मेधावी, धिचारशील तथा प्रतिभा-सस्पन्न होतादै 
शरोर श्रते जीवन मे लौकिक तथा पारमाथिक कार्यो को सफलता 
पवक पणं रके शन्त मे सद्गति प्रप्त करना है । सौभाग्य से 
यदि शनी-त्त त्र परं पारमार्थिके चिन्ह हतो वह व्यक्ति श्रा 
दख का भ्रनुपम श्ञाता होता है । वह स्वयं को शरीर, मन श्रौर 
प्राण- तीनों से प्रथक श्रनुभव करता दै । जिस व्यक्रितिके हाथ 
मे उपरोक्त शभ-चिन्द होते द उस्षफे हाथ मे धन रखा भी स्वतः 
ही उत्तम हीगी; भिमके फल-स्वरूप उस उक्ति को श्राजन्म 
श्रार्थिक-सकट से मुक्ति रहती है श्रौर वह श्रपने मागं पर 
च्रविचल गति से श्ग्रसर होता चला जाता हे । 


शक्र की सुद्रिका प्रायः दाशंनिक, विपम श्चथवा सूच्याक्रार 
हयाय मही पायी जाती है, अन्य प्रकार के हाथों मे यद्‌ श्पेत्त 
कृत कम दी दृष्टिगोचर होती है । दुभोग्यवश यदि शनो प्रथा 
सूयं दत्र से श्चनि वाती भाग्य रखा श्चथवा मूर्यं रेखा शुक्र 


इस्त-सासु्रिकज्योतिष पशे , 


सुदि को कारवी शतो शक्रस का पल शुभप्रद सदी 
रता 

शुक्रसुद्रिका से मानव खमावमेंदो प्रधान दो श्चा जाति 
द एक स्रो उखका सवेमाठ चचक्त हो भत्ता है दूसरे उसके 
स्वभाव में चिडचिषापन ा जत्रा ई ! ३8 लक्तण घले व्यस्िवि 
प्रायः छोरी छोय वातो प्रह्ये श्रव्शमे श्रा जहि दै 1 स्वभाव 
ची भध्थिरतरा ॐ परिणामस्य वहं कमी ष्ठछृष्ट शरणी कै 
उत्साही प्रतीत दोव हं ठो कमी शत्यथिक उर्ाह दीन तथा 
निश्च दीख पडते है । | 

देषयोग से यद शुक्र-म॒दधिका शुष्कता थवा पील्ञापन लिये 
शे तो षह व्यक्ति में लम्पदता, इया दुप्रचरण छी पृद्धि करती 
है, किन्तु यदि इसका श्चन्तिम दोर नीचे की शरोर जामर मगल 
चेत्र की सीमा तक पटच जायते उपरोक्त शुभफल मे श्रस्यधिक 
न्यूनता श्चा जाती दै! एसा ष्ोने फर बहु व्यक्ति $सोको 
सताने चथा शेध भोग विलासमे त्िप्न रहने के स्थानं परं 
उचितानुचितत छा विरेप ध्यान स्वता है श्रौर यदि सा न्धिम 
छोर बुध-ते् पर पटच कर ऊपर की मोर ३ तो वह्‌ भ्य 
मिध्याभापी तथा विहवास्धाती होता दै । 

शुक्रयुष्रिका के सम्बन्ध मे उपरोक्त शुभाशुभ विवरण परं 
अती प्रकार विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि यष रेखा खतः 
किसी भी प्रकार से अश्म अथवा कामात उन्न करने वाती 
नहा होती । हा; यकि शाथ मे अन्य प्रह कत्र, चन्द, रेखा अदि 


२२६ ग्रह-्ेतरों का विवेचन 


अशभ लक्तण हँ प्रथवा हाथ म्बयं दी श्रशम प्रकारकादोतो 
इसका फल अशुभ अवद्य हदो जाता है । सो इस सम्बन्ध मे 
केवल शुक्रसुप्रिका को ही इननी शुम मानना इसके साथ 
निस्सन्देह ्नन्याय करना है । क्योंकि दस्त-गत अन्य अशुभ लत्तणो 
से तो प्रत्येक-रेखा तथा उतमोत्तम चिन्ह श्रादि तक श्रशुम फल 
देने लगते हं । काजल की कोठरी मे किमे दाग न लगेगा 1 हम 
समभते हं कि शुकर-य॒द्धिका के सम्बन्ध मे हमारे उपरोक्त त कपू 
एवं युक्तियुक्त विवेचन से पाठकों की श्रन्ति निमूल हो गई होगी 
शरोर पे शक्र-यद्रिशा को उसकी स्थिति, आकार-प्रकारः गठन 
आति, खरूप तथा हृस्त-गत श्रन्य रेषवर््ो, चिन्ह, ब्रह 
श्रादि फे अनुसार दी शम अथवा चशम मानेमे | 


जिस व्यक्ति के हाथ मे शृक्र-मुद्रिक्ा के साथ-साथ न्य 
श्रशुभ योगोँकादही प्राधान्य हो तो यह शृक्र युद्रिका अपने उत्तम 
फल को स्याग फर श्त्यन्य श्रश॒भ फलप्रद हो जपिी है । एसी 
स्थिति मे इसका श्रशुभ परिणाम यहां तक वदु जाताद्‌ कि 
सम्बन्धित उ्यक्षिति त्यास बनकर मृत्यु दण्ड का भागी तक दहता 
है । ऋतः इस सम्बन्ध मे हस्त परीकक को अत्यन्त सावधानी 
से श्रपना तिणंय स्थिर फरना चाहिये । क्योंकि इस रेखा फे विषय 
मे तनिक-सी असावधानी भी श्रत्यन्त भीपण भूल्ञ का कारण 
घन जावी है । इस परिच्छेद मे परसंगवश शुक्र-सद्रिका तथा शनी 
मुद्रिका का हम इतना ही विवरण लिखेगे ! इनका श्रयिक विस्तृत 
विवरण एक प्रथक परिच्छे मे दिया जायगा । 


हुस्त-सासुद्रिक-भ्योतिष ३३७ 
शनी शा चिन्ह ( आप ० ऽप्य ) 
जैसा फ हम पते लिल चुके है पत्येक शह के खूप ज 
बोधक एक विशेष चिन्ह होता है! मनुष्य फे हाथ पर यह्‌ धिशेप 
चिह्न जिस स्थान पर पाया जाना है वहां तत्सम्बन्धित्त भह का 
विशेष प्रभाव होता है । साधारणतः यह विह रहट-सेतरों पर दी 
परिलक्ित होता है, खस चेत्र पर उना विशेष प्रभाष रहता दै , 
फलतः उस चेत्र से मानव-जीवन ॐ सम्बन्ध में जिन-जिन बिपर्यो 
पर प्रकाश प्राप होता है उन सभो विषयों पर उव विह से 
-सम्वम्धित-ग्रह्‌ का प्रभाव अवदय होता है । प्रह चिं का हाथ पर 
उपस्थित ना निवाय नी है । इसके धतिरिक्त यह्‌ भी को 
नियम नष्टी है छि एक कत्र पर एक ही प्रह थवा उस सत्र फे 
स्वामी फा चिहूर ष्ो | किसी भी प्रह-सेत्र परकिसीभी प्रहका 
चिह हो सक्ता है श्चौर एम क्तेत्र पर एक अथवा भधिक 
ग्रहों के चिन्ह भी हो सकते द अतः हस्त परीकक को इस सम्बन्ध 
मे स्थिति कै ्रनुसार उचित विचार विमशे-करना चाये । 
्तयेक प्रह फा श्रपना विशेपचिङ् दोता है । जैसा उपर 
जम्बा जा चुका है यद्‌ †रोप-चिह बास्तक में परह का #ी प्रतीक 
है । इसका मानव-हस्त पर उपस्थित होना मानां स्वयं प्रह का टी 
उपस्थित होना है । चतः सका त्यधिक ध्यान रखने की 
परमावरयकता है । शनी-प्रह का खूप धोक चिहृ श्रागल वणं 
मा्ञा ॐ चाट वणं अ्ीत्‌ एव ( ॥ ) ऊ स्वरूप से अत्यधिक 
समानता रखा है । यदि च्‌ कका जाय कि यह विह एव ( ४) 
के श्राफार छा ही होवा है तो धटुनित न होगा ! 


रद मरह का दिषेवन 
न 
शनी-कतत्रस्थ शनी-चिन्ह छ्य प्रभाव 
जिस व्यक्ति फे हाथ में शनी-ते्र पर कवा स-तेतस्थ 
शनी-चिन्ह्‌ हो बह अत्यन्त शुभ-फल-प्रद होता है । यह्‌ सभाषिक 
भीहै। ्रपनेदी घर मे श्शुभ कौन होता है। स॑ श्नत्यन्त 
भयानक जन्तु है शौर जहां मी वह उपश्थित होता है उससे भय 
फी श्राशंका रती रै । किन्तु त्रपते घर श्रथौत्‌ वावी मे सपंभी 
अशुभ नहीं माना जाता है । हां, तो स्व्ेत्रस्थं शनी-चिन्दं मानव 
फी प्रत्येक दशा सें उन्नति करता है ।सं लक्षण वाला व्यक्तिं 
षिदारशीलः पराक्रमी, विदधान, तीच बुद्धि, गणज्ञ मेधावी, नीति. 
निपुण तथा दूरदर्शी होता है । श्चपना स्वायं सिद्ध करे मे चह 
प्मतयन्त चतुर दयता है । फिषी न किसी साधन से अपना अ्रभीषट 
कायं बनादही लेता है। जन-साधारण को श्राकपित करेकी 
उसमे रूवं शक्ति होती है । हं श्रत्यन्त अध्ययनशील होता है । 
यन््र-मन्त्-तन्त्र, मेस्पैरेजम, हिप्ताटिञ्म आदि गुप्त विधां मे 
घह्‌ सि द्र-हस्त होता दै । यष व्यक्ति श्रपने जीवनमें कभी असफल 
नहीं हता । 
वृहस्पति-चेत्रस्थ शनी-दिन्ह का प्रभाव 
जिष व्यक्ति ॐ हाय मे शनी-चिन्द ब्हस्यति-केत्र पर 
स्थित हो उसकी विचार शक्ति चरत्यन्त भवल होती है । यह व्यक्त 
मान-अपमात के प्रति साधारणतः उदासीन रहता है । शपते 
कत्तव्य पालन मे यह श्रत्यन्त हृद्‌ रहता ह । वह प्रायः जनता 
जनार्दन की घेका में विशेष रूप से प्रवृत रहता है । इसका स्वभनि 


हस्त-सा द्रिक-न्योतिष ३६६ 


घुशील, शान्त तथा सरव॑प्रिय ता है । यह व्यक्ति विचारशील 
गुणवान, बुद्धिमान ज्यवहारङरत तथा यशखी वा है । बह 
अन्त्र द्रष्टा तथा प्त विद्याश्नों का प्रमी होता है। 
यंचे तरस्य शुनी-चिन्ह १1 प्रमाव 

सूं -देत्रस्थ शनी चिद दा प्रभाव लिखने से पूवं हम श्रपने 
पाठकों छा ध्यान पुनः इस श्नोर ्याकर्षित करना चाहते है कि 
सूय घनौर शनी में पारस्परिक शतरुना है अतः ब अपने श्रुत 
की भावना का व्यवहार, करने से नदीं चक्रता । इसका परिणाम 
यह ्टोता है कि दस त्ेत्रस्य शनी चिष्ठ॒ का प्रभाव साधारणः 
प्रत्येक दशा मे चशभ-फल-दायक दी होवा है । स लक्षण घाले 
व्यक्ति के हाथ मेँ यदि सू्य॑-केत्र ्रवनत होतो स व्यक्ति 
जीवन भं शनी विह का प्रभाव भस्थन्त अशुमसूचकर टी समना 
चादिए ! देसे व्यति कौ मानसिक शिति श्त्यन्त दुव॑ दोती दै । 
सफलता तो उसे जीबन मँ कभी खप्नमे भी नही प्राप्त होती । 
हस श्रतिरिक्त बह परले-तिरे का श्रकमंस्य, लम्पटः विश्वास- 
घाती, धूर्त, चरित्रहीन तथा सीच होता दै । प्तकी रचि भधि- 
कांशतः श्रमच्य-मकेण तथा ्गम्यागमन की चोर दी अधिक 
रती । उसकी संगव प्रायः नीवतम श्रेणी के व्यव्वियों से 
ह श्ेती है । ष दुव्यंखनी मी बहुत ल्यादा शेवा है । सक्तेप मे 
वह दुरो, इत्या वथा हीनता का भण्डार होवा ह) यह 
व्यविव श्ाजीवन केश, श्ापत्ति तथा दि्रिवा भगणा है। देष- 
योग से यदि सूय-तेत्र च्च हा तो दते प विया मे- 


४७ प्रहु-तेत्रों का विवेचन 

0 अ 
भः भ । प्येरे (५. क, कड 
त््र-यन्त्र-तन्त्र मेस्सेरेजम; दहिप्नारेसम रादि में सफलता तो 


अवश्य मिल जाती है किन्तु पनी छुटि मनोधृति ऊ प्रभाव से 
षह उनका प्रयोग नदीं अधिकांशनः दूसरों को सताने तथा श्रपते 
इग्यसनां नौर अष्टाचरण छी पूर्ति के लिए ही करता है । रसा 
ज्यकिति एक प्रकार से मानव-जाति का कलंक होता है । 
बुध- तस्थ शनी-चिन्द का प्रमा 

देवयोग से जिस व्यक्ति ॐ हाथ भें शनी-चिन्दं बुध-केत्र पर 
स्थित होता है उसे वु चह तथा शनी अ्रह की मित्रता के कारण 
प्रायः अच्छा ही फल प्राप्न होता हैः। यदि प्रह लक्तण उच्च-वुध 
त्र पर परिलरित हो तो वह व्यक्ति निस्सन्देह्‌ श्रपने जीवन 
मे भाशातीत सफलता प्राप्र करता है 1 बह व्यक्ति अत्यम्त तीद्ए- 
युद्धिः विचारशील तथा मानसिक शक्तियों पर श्रनुशासन रखने 
वाला होता है । यह व्यवित्त हास्य.प्रिय, पर्यटक, कौतुकी तथा 
उत्तमोत्तम प्राकृतिक दयां को देखने का प्रेभी होता हे। सादस 
छ्नौ- परक्रम की भी उसमें कमी नदीं होती । कट्पना करने तथा 
नवीन योजना घनाने मे भी वह बहत चतुर होता है । देसा व्यक्ति 
प्रायः चिकिरसक, श्रद्टवादी, उयोतिपी, साहित्यकार, युरुषः 
छ्नभितेता, शिल्पी, बैन्ानिक आदि में से होता दै । इसका विवाहं 
छोटी ्यायुमे दही हो जाता है । उरुकी स्री सुन्दर होती हे चथा 
विवाह मे उसे यथेष्टे धन प्राप्त होता है । यदि यह व्यित व्यव 
साथी हृश्मा तो उसे अपने काम मे पृणे सफक्तता मिलती द । 
संप मे उच्च वुध-तेवष्य शनी-चिन्द समी प्रकार से शर्ट होता 
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ै। इसके धिपरीत यदि बुधनेत्र निम्न हो धौर ख पर शगी- 
चिन्ह अंपित हो तो वह ध्यवित्तं अपने व्यवपय मै छनेश्षानेक 
परिवत॑न करता है । स्थिर होकर ए दी व्यवसाय से गे रहन 
चसे करी-मी सम्म नदी होवा । उमे भी उसे वाधाये चेरे 
ग्हती द | छसकी बुद्धि प्रायः भ्रभरित-सी रदी दहै । षह अत्यवि 
लोभी, स्वार्थी वया कामा ति ह.त. है] यह घन-रे्वयेभ्समपन् 
भी दौता है तथा पने धन-पेश्वयं फे कारण इतना मदान्ध रता 
है 9 उसे छयितायुचिप्त क कुषं भी ध्यान नदीं रहता । अपना 
गा पीन्रा छन्न मी नहीं तचत, यदयं तक कि शरितसी ह सती 
साध्वी लियो के सपीख नष्ट कर देता है । चिन्तुं इठना सथ 
रमे पर मी उसे लौकिक धम्मन तथा प्रतिध्ठा मे छं भरन्तर 
-नदी पददा । जन-समा न म उसका मान सम्मान ज्यों का त्यौ 
घता रवा है। इस व्यक्निव के व्यवितत्व की इख विरिष्ठता का 
भधान,कारण यह्‌ फि शती प्रह बुध प्रद फे साथ अपनी मित्रता 
के कारण उसके भ्र्टवार तथा छटि्ताश्रो को अन साधौरण 
र भरट नही केने देता शौर उसे लोकापवाद से सदैव रिव 
रखता है ! अनुच्च दुध पेस्थ शमी प्रद छा चिन्ह अपना धशुम 
फलं तो धवय पदात फरता है, भिन्तु साथ दी उसके दारा छ 
व्यक्ति कै जीवेन भे शति नदीं ने देता । यदी इसकी 
विशेषवा है । 
प्रथम-पंगल-देत्रस्य शनी-चिन्ह का, प्रम 

जिस व्यक्ति के क्वथ मेँ भथम मंगेतर पर ( अथात्‌ बुष 

शत्र तथा चन्दर श्रके मभ्यस्य मंगल सेश्र पर ) शनी चिन्ह 
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(वन्य 


ठो तो वह व्यक्ति उदास चित्त होता है तथ। च्रपने परिजन वन्धु- 
चान्यवों द्रा उसे शरपमान एवं "तिरस्कार प्रप्र होता ड । खष् 
क्रि मंगल प्रह तथा शनी ग्रह फी शचरुता दी इस श्रपमान का 
मूल कारण ह । एस अपमान से उसङ़े मन में ्रत्यधिक्र शान्ति 
उत्पन्न होती है जिसे परिणाम स्वरूप उसमे प्रतिशोध शी 
भावना वलवती हो उठती है । यह व्यक्ति प्रत्तिशोधषडादी 
भयातक रूप से लेता द । प्रतिशोध के हेतु उस्म सम्बन्धित 
व्यक्ति कोषिप देने श्रथवा उसकी हत्या करते की पाप वुद्धि 
उत्पन्न होती है श्चौर वह तदनुखार कार्यं करता भी है । पलतः 
उसे राज दण्ड भोगना अनिवार्यं होवा है । इख लक्तण वालो फा 
अधिकांश जीवन प्कमं जनित राज दण्ड भोगे के हेतु कारा फी 
साली कोठी मे दी व्यतीत होता है । 


चन्द्रमा-ततेत्रस्थ शनी-चिन्ह का प्रमाप 

मानवं हस्त गत चन्द्र तेत्र पर शनी मह का चिन्ह शघरुवत ही 
है । इसके प्रभाव से चन्द्र्तत्र ॐ शुभ परिणाम में श्रत्यधिकर 
विषमता उदयन्न हो जाती द! इस लक्तण वाला व्यकिति स्वभाव 
का श्नसयन्त कठोर, निद॑यी, करुणा दीन तथा कटु भापी होता दै । 
उपे माता का दुःख भोगना पड़ता है । बह श्राजीवन निधन रहता 
है चिन्ता तथा च्रापत्तियां खप्न मे भी उसका पीदा नदीं छोरी 
परिजन वन्धु-बान्धवों खे उते सदेव क्ट तथा वीटा प्रष्ठ होती दै । 
यच्मा, उन्मादं श्चादि रोगो का भी उप पर भ्रकोप रहता है । देव- 
योग से ¶स लए बले व्ययित का धाथ भी शुभम प्रकारका 
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टे तो घख इसका सरवान द्री रलं समना चाहिये । इस 
व्यक्ति फे दुरो, कट, पीडा, पत्तियों तथा यातनां की 
को सीमा नदीं रहती । षह पते जीन से अत्यधिक दुखी हो 
जाता दै श्नौर अन्त भे कोर न छोर देखा शपराघ श्चथवा पाप कमं 
करता हैः जिएके फल स्वरूप मृत्यु दण्ड पाता है अथवा भासम- 
हत्या कर छपने दारुण जीवन का अन्त कर जेता है । 


शक्र-चेतस्थ शनी-चिन्ह छा प्रभा 

जिख व्यकतिफे हाथ मै शुक्र-सषेत्र पर शनी-प्रद फा चिहद्ो 
बह ध्रस्वभाविक्छ-परेम का सूचक ३ । एसा व्यक्ति स्वभावतः दी 
न्तियो छी शोर स्त्यधिक ्ाकषित रता टै, छन्तु उसके परेम 
मे स्थिरता इद्‌ पर सफेदी ® धरावर भी नष्टं होती । इसका 
संस्कार-युत विवाह आजन्म नदीं ह्वा । यदि यष कषय ज्ञायतो 
कोई श्चत्यक्ति नदी होगी छ इस व्यक्ति के भाग्य मेँ विवाह तथा 
बेषादिक सुख होता टी नदीं । यदि दुभीस्यषश शुक्त-लेत्न अुच्चं 
अथवा निम्न हो तो उसे मित्य भये धाद का पानी पीते टी परध 
दोवी है अथौत्‌ आज इस सरी को मोहपाश मे भावद्ध ` करता द 
तो छलल उसको श्रौर परसो किषी षीसरी को । इसी प्रकार इसका 
जीवन पलत दै । सिविल-मैरिज थवा प्रेम-विवाह की सम्भावनां 
इसे जीवन भ श्नवदय होती दै, किन्तु वह भी सफल नदीं हो 
पाता । उसमे न्यायालय छी शरण लेफर सम्बन्ध विच्छेदं की 
नोत श्वासी दै । हं यदि शक्र-तेत्र उच्च टो पो सिविल.मैरेज 
अथवा प्रेम विवाह मे सम्भन्ध-धिनशेव जैगरी कर्लस्मय घरनाभों 


| 
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को स्थात नदीं मिलता । इसके अ प्रिक्त वह्‌ ज्यक्ति घाट-घाट का 
पानी भी नहीं पीदा। वह सदावारी श्रौर सत्यवक्ता होता रै; 
किन्तु सका आकपंए उक्त दशा मे भी षिरोपशर स्जियों की भोर 
ही श्रधिक रहता है श्नौर बहुधा श्रेको सियो से वहमेमसी 
करता है, किन्तु उसके प्रेम भें श्रपवित्रता श्रथवा वासना को 
स्थान नहीं मिलता ! 

दैवयोग से यदि यह लक्षण किसी खरी के हाथ मं ट तो उस 
दशा मे इसका फल शुभ होता है । वह सी अपने पतिसे प्रम 
करते वाली होती दहै । उसे सन्तान छा पुश-युख प्राप्त दोता हे । 
धन-धान्य तथा रेइवयं की उसके घर मं प्रचुरता होती है । वहं 
विदूपी तथा सुकषिय भी होती दै । किन्तु उघकी प्रकृति चंचल 
श्रवह्य होती है । 

द्वितीय पंप कषत्रस्य शनी-चिन्ह का प्रभाव 

जिस व्यक्ति हाथ भे शनी-बिह द्वितीय मंगल-तेत्र पर 
स्थित हो तो उसे बह शम फल-द्‌ होता है । यदं चिन्दं इस तेव 
प्र यदि मस्तक-रेा ( ४०९0 126) क समीप अथवा उसके 
ऊपरहो तो अत्यन्त शुभ होता है) एेसे लक्तण बाला यक्त 
( चेह षह म्धरी हो अथवा पुरुष ) राज द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठ 
प्न करता है । बह परतिमा समपन्न होता दै तया उसे राजार्थो 
के समान गौरव प्राप्त होता है ! वह नगर श्रयतां भराम म श्रधान 
होता ड तथा सेना भे सी उदे उच्च-पद्‌ प्राप्त होता है । त 
तथा रेदवयं की उसे प्रचुरता रती है । उस. सुगन्धित द्रव्या र 
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विरोप भे हषा है तथा उनका सेवन फे षद धत हेता है! 
वे भ्यक्ति धन-पेदवयोदि सुखोपयोगं "तथा पुत्र-पौत्रादिष्नं 
सुखं पर्ति कर दीं जीवेम धरप्न करता है! छन्तु इस ज्यति 
फो कणं रोगों की शधि सम्भाषना रहदी ६1 शस लक्षण षते 
ज्यवितत प्रायः शीतला, मोरी कारा स्नादि से प्रत होकर पमे कानों 
छी शक्ति पे य धो वरते दै चीर वरे हो जति ३ । 

दैवयो से यदि शती-पह का चिन्ह द्विषीय मक्षे $ 
ठीकमभ्य मँष्ोतो उपरोक्त फलत मँ वैपरीत्य श्रा जता दै। 
एसे लकल वाला व्यपति स्वभाव फा कटोर तथा निदंवी हेता है । 
उसका जीवेम धन्धन तथा त्राता युक्त या} उसकी प्रहृत 
चंचल हरी । इस व्यित को विप) मिन भ्रौर शस छा मय 
होगा । बह शतो से पीविवः रोगे से क्रन्त शरपव्ययी तथा 
सन्तान-सुख से रविव रहेगा । शस व्यक्ति के नेत्र मै परती 
भाला, विन्दु, कंच, मोदीया विन्दु प्रमति रोगो का भाव रहेगा । 

मगन का मध्य निरय 

धन्यान्य-पह्-देघो फे समान मंगक्त-रेत्र भी शपते समीपस्थ 
गुसेत्र, राहु-तेत्र अथवा शुक-कघ्र छ धरोर सुक सकता दै । 
ददी स्थिति मेँ यष्ट निरिवत करना प्रायः ए्ठिनष्टो ज ग दै 
कि मंगले का सध्य स्थान किस स्यान पर माना जाय 
क्यो लदां तक दृणि फा सम्बन्ध है सका निणंच करे थँ 
श्राज्ति हे जने की पणं सम्भावना रदी है । सका कारणं य 
ह फिदिसी अन्यके की श्नोर शुफाब होते पर संगत प 4 
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स्थान-शरष्ट-सा प्रतीत होता है चौर परीत्तक उसे भुकाव से 
भ्रम में पड़ क्र मंगल-्े त्र कै मध्य स्थान ऊ निणय भे भूल कर 
वेठता है । वास्तव मे इसका सदी स्थान निरिचत करने के लिये 
वृहसति-क्ञे् तथा शुक्र-सत्र के मध्य स्थान को संगलक्तेत्र (जो 
कि वास्तव मेहे भी) खीकार करफे उखफे मध्य षिन्दुकोदी 
मंगल क्षत्र का मध्य स्थान मानना चाहिये! जहां वह श्रपने 
समीपस्थ किसी ब्रहु-त्तेत्र पर मुका दो उस स्थान से अमित नदीं 
होना चाहिये । 
कु तल-पेत श्र्न रेषा का शनी त्र पर प्रमे 


न्षिस उ्यक्ति कै हाथ पर शनी-कतेत्र पर एक खड़ा यव अथौत्‌ 
द्वीप का चिन्ह दो चौर उसमे ते एक रेखा म्वा शाखा निकल 
केर तीव्र गति से मस्तक-रेखा ( ८९०१ {16 ) ओर स्वास्य 
रेखा ( एऽभाध् 1.170€ ) ॐ संगम-स्थत पर जाकर उनसे संगम 
करेतो उस व्यक्रित फे मप्तक की लिंरचय ही शल्य-क्रिया 
( श्र्रिशन ) द्वया विकता होगी श्मौर उफ मघ मे से 
कीटाशु निकालि जायगे} इस प्रकार की चिकिसा के पद्चात्‌ व 
ञ्यकिति दस-वारह वपे ओर जीचित रहैगा । उपक्रा यह शेप जीवन 
खख पूरे व्दीत्त होगा । छन्तु दैवयो से उपरोक्त यष श्यधात्‌ 
द्वीप से चाने वाती रेखा मस्वक-रेखा ( 868१ {1९ } श्रौर 
स्वाघ्य-रन्। ( 0०६1१ 1178 ) के संगस-स्थान का पार करकं 
उस स्थान से जागे बढ जाय तो शल्य-चिितसा ( श्रप्रशन ) में 
उत व्यक्ति की मृत्यु की पूं सम्मायना रहती द) 
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जिस ज्यक्ति के हाग्र पर शनी-क्ञेत्र से च्दूभूत कितनी दी 
रेखार्ये हदयरेखा / प १९ } फो काट रदी हों बह 
गरिया त्था श्रन्यान्य वायु रोगों से प्रत्त रदा द । दुभोम्यवश 
यदि ये रेखाये लहरदार ( सपं-गति सर्य ) ष श्रौर मध्तक-रेखा 
( ९९ {0९ ) तकं जाती हो तो श्रशुम फल की सूचना देती 
ह । दैवयोग से यदि वे जीवन रेखा ( 111९ 11०6 ) तकत पटू 
जायं तो उश्रतिकारक हो जाती ई। इस रष्टेए बाले ज्यक्ति को 
उपरोक्त रेखाश्रो फे जीवन रेखा ( 1.5 11९ ) से संगम-यात्ते 
स्थान प्र, जीवन-रेखा ८ 1.18 11०6 ) फ वमान से प्राप्त षं 
में उन्नतिशील शरनेक फारच सें खाशातीत सफलता प्रप्त होती है । 
किन्तु यहां यह स्मरण स्खना चाये फि यदि ये रखार्ये लहरदार 
( स्प-गति-सदटरय ) होगी तो सफरताश् मे श्रारम्भ में वाधा 
उपस्थित हौमी तत्रात सफलता प्रप्त होगी-क्रिन्तु सफलता 
निद्वय दी प्राप होगी, दसम तनिक भी सन्देह मदी दै । 
जिस व्यक्ति फे हाथ म शनी-रत्र पर उदूभूत एक सरल, 
शुद्धः रपण तथा शचच्त्त रेखा हृदय-रेखा ^ ५६१४ [०६ } को 
स्पशं रदी हो तो उस व्यक्ति फी माग्योज्ति निक्चय दी होगी । 
उतत धार्मिके भ ख्याति प्राप्त होगी चथा परिजन वन्धु 
चन्ध्वो ह्यरा सुख मिनेगा । 
जिस व्यक्ति ॐ हाथ म हदय-रेखा ( 58911 1106 ) बुधे 
पतत्र से प्रारम्भ होकर ठीक भनीनलेत्र फे तीचे श्राछर टूट जायं 
छर फिर आरम्भ होकर शनी-ेत्र से उदुभूतर एकं सरल शद्ध; 


र्त परह-तेर्नो का विवेचन 


स्पष्ट तथा च्रक्तत रेला के साथविशाल कोए नाये तथा इ कोर 
के ्रन्तगत्त श्राधा शनी-ततेत्र तथ सम्पृं गुरहंश्र को समे 
तो वह्‌ व्यक्ति वाल्यावस्या में दी श्रह-त्याग कर उच्च कोटि का 
वीतरानी होता है । इस लक्षण बाला व्यक्ति नेको विया 
मे पाए अद्धितीय मह्‌।-पुरुप होता है । लौकिक कामना तथा 
भतिक भोगों की लान्ता इष न्यक्रित को खप्नमे मी यशं तदी 
फरती । यह्‌ भ्यक्ति अन्तमं श्री हरि के चरणों मँ ञुक्िति षाम 
करता है। 

जिस व्यक्ति के हाथ मे शनी-क्ेत्र से उद्भूत एक मर, 
स्पष्ट ्रकतेते तथा सरल रेवा मध्यमांगुली के भूल को चूती हो 
श्र.र दूसरी श्रोर वदी रेवा हृदयनयेवा ( पभ 17€) को 
स्पशं करफे उपक साथ कोण वना रही दो-साथ दी ददय-रेखा 
( ए5क† 1.15€ ) वृहस्पति क्ञेत्र को पार करे करतल रवा 
श्रात्मतत का चिरन्तन ज्ञान प्राप्त करता है तथा वह्‌ अपने गुर 
कोभमीत्याग देतादैश्रौर उच्वकोरिकी तपरयामें लीनहो 
जाता दैः । तपोन्नति ॐ द्यारा श्रलोफिकु शक्ति प्राप्त करके पह 
ञ्यकति प्रददय रूप से लोक-कल्याण करता हद } किन्तु इस प्ल 
की प्राप्ति फे हेतु जीवन-रेला 1418 106 ) का शद्ध, सुख त्था 
छ्रक्तत होना नितान्त अनिवार्यं हे । 


शंक्ा-पमाधनति 


उपरोक्त पक्तियो मे हमने हदय-रेखा ( प्रणा 17८) कं 
| 4 
टूट जनि पर तथा उसे शनी-तेश्र से उदरभूत रेखा मे पुनः 
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श्रारंभ होने पर जानकर के वैतराग पं ्रलोकिर मद पुरुप होने 
छ श्रचूकत योग वताय परै । सेद्ान्तिक सूत्रों $ श्राधार पर स्व 
पिन्नन-शास्न के पाश्चात्य चिद्रान इसका वियेध करते ह । उनका 
विरोध निम्न प्रकार से है- 

१--यह सँदधान्विक वात दै छ हदय-रेख। ( प्९भ+ {५०९ ) 
निस स्थान पर भग होती हे, वपं मान के श्रायार परं उम चायु 
फो प्राप्र होने पर सम्यन्ति मनर कीमृन्यु हना पणं सवेण 
निशित ६1 रेष दशा मे वह विरकाल ठक लोक कल्थीस क्रिस 
भकृर फर सक्ता दे, 


गे--मानव-हस्त गतत रेखाश्रं का शुभाशुभ फल उनकी स्थिति 
्मन्यान्य रेखाप्रों क साथ उनका सम्बन्य, उन पर स्थित चन्यान्य 
चिद की स्थिति श्रादिके श्राधार पर वर्पमानान्तगंत मिरिनत 
श्रायु पर दी होतादहे। रेदी दशा मेँ शनीकते्र के ठीक नीचे भंग 
षटोने घाती हृदय-रेला { पिज्धा 1.11,^ ) के शनी चेत्र से इदमू? 
रेखा से पुनः ्ारभ्भ होते के फलं घ्वरप उसमे सम्बन्धित व्यक्ति 
चाल्यावम्था मे ही वीत राग होकर प्रह व्याम कयोर्‌ शयेगा ? 
हदय-रेखा ( ४९५५ 196} के शनी सत्र के ठीक नीचे भंग 
डने की अवधि कतो उसे सैद्धान्तिक चाधार्‌ पर सांसारिक 
कायं फरने ही हेग । देसी दशा मे उसे बाल-योगी घोपित केरना 
कहां तक न्याय संगत्त है १ 

पाठको } पाहचा्य विद्धानां की उपरोक्त शका वस्तुतः व्यर्थं है \ 
यद्यपि सैद्धान्तिक पूत्रो कै श्राधार पर उनके तकं मेँ सार प्रतीव 


३५० ग्रह-ततेय का भवेच - 


होता हे, तथपि हमे यद लिखने से तनिक भ। नकोच नदी हैकि 
कोरे सिद्धान्तो का टोल षीटने से दी सव इद तत्य नहीं हो जाता 
साधारणतः सिद्धान्तो की प्रश् भू.म हमरे श्रुभव ही होते हं । 
श्रत; श्रनुभव जितना विशाल होगा, उस पर जितना श्रध्यगरनः 
मनन तथा श्नुशीलन किय गया रगा वह्‌ उतना ही प होगा । 
हस्त-विज्ञान साधारण भोत्तिक विज्ञान नही है। जसा फिहम 
पुस्तक के ्रारम्भ मे लिख चुके हे यद्‌ सानव-जीदन का धिन्नान 
है । श्रतः उसे सम्बन्ध मे केवल स्थूल दृष्टि के त्राविर परह 
किसी सिद्धान्व की तूती अलापना रावेधा स।रूदीन द इस विन्ञान 
के श्चाधार पर सातघ-नोवन फ सम्दन्य म कुं मी निरय करने 
से पूमे उ पर स्थूल दृष्टि के माथ-साथ सूदम च्छि से भी पृण 
मनन रना श्मावस्यक दै । जव तक श्चान्तर तथा बाह्य-ग्नं दृष्ट 
कोणो का समन्वय नदी होगा, इम प्रकार की शंसात्य का समाधान 
सर्वथा असम्भव है । पूद्ठौपर की पृष्ठ मू म पर आन्तर तथावा्य 
-प्रिकोणो का विवेचनारसक ह इक्र एर मात्र साधन ह | जिम 
व्यक्ति क हाथ पर उपरोक्त विशाल कोण वनता हे उसके जीवन 
दे सांसारिक कार्यो को कोई स्थान दी नही रदेन । यद विज्ञाल 
कोरा उसके समस्त संसरि काया की सम्भावनात्रा को नष्टे कर 

ठेताङ्े। र्यी हदय रेखा ( पर्वणा ५) के नयरहन से 
सयु योग की रान सो वह योग उम श्यक्ति क तपो चेल छं खत 

ॐ नष्ट दो जाता है। वयं यह वातत स्मरण रखनी चाहिय 
जिच व्यक्त रु हाथम उपरोक्त विशाल कोण दागा उसका 
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बृहस्पति कत्र नौर शनी शत्र श्रवररयमेव च्च होगा । अव यदि 
तनिक मी विवार फिया जाय सो खष्ट हो जायगा कि ओ विशाल 
कोशा श्रपि उच्च शती तर फो तथा समस्त उच्च ददस्ति-तेत्र 
को भपने भकु मे समेदता शो श्रोर उसके साथ भोत्त-परो् 
सम्बन्ध स्थापित कके हृदयरेखा ( पुनः धार्म होकर ) भानव 
हस्ते फे वाहर पकं जाती; वहां सांसारिक कार्यो की 
कौन सुनेगा { 


उपरोक्व धलौक्िक योग हमे कितने ही महात्मा फे हाय 
म देखने का सुध्रवघर प्रा हृश्रा है । किन्तु विशुद्ध कोण अमी 
चक किसी मी क्थ मे देखने फो गही मिला } पायः सभी हथो 
मे शनी-तेव् से रने वाली रेखा फटी हई ही दृष्टिगोचर हुं । यों 
सी यदि विशुद्ध पिशाक्ञ कोण क फल फी दृष्टि से विचार क्या 
लाय तो इस योग का विदध स्यरूप किसी हाथ भ दृष्टिगोचरं 
होना सहन पुर्य शरा प्रतीक द दै । क्योकि चिस न्यवित के हय 
सै इस प्रकार छ विशुद्ध विशाल काण दाग धह तो सलोकिक 
महा पुप ही हेमा । घदरय होकर श्रदय शक्ति हारा दी जन. 
कस्या शरेगा । फिर मन्ता सका दृष्टिगोचर होना किस प्रकार 
सम्भव हो सकता दै । यो पुर्यभू म भासत मे भमी मी देसे 
महात्मा विधमान है जिन हाथ मं स भकार का येग हे ( चषि 
षह पृं रूपेण शद न दो ) । ये महात्मा प्रायः वाल-योगी अथवा 
चालयी दही है भौर श्रविचक्ल भति से कोरु-कल्याण मे रत हे । 
इव प्रकार क एको महात्मानो छो हेम सू अनित ह । यदि 


२५ब्‌ प्रर-क्तघ्रों का विवेचन 


पाठकों को हमारे कथन मे शका हो तो पद्या उन मह्‌-एरूपा 
का स्थान हममे. मालूम कर. सकते ह्‌ । तथा हमारे कथन के 
सत्यासत्य छी पुष्टि स्वयं कर. सक्ते ह । माया पत्र-उ्यवह्‌]र का 
पता निम्न लिखित है । 
श्री रामेश्वर प्रसाद पौडिया 
मोडिया-हाउम 
राजगद्-श्मनवर ( सा नस्थान ) 
जिस भ्यक्ति के हाय म शनी-के्र तथा सूयं कत्र 7 मध्य- 
स्थल पर शद्ध, सम्पष्, सरल तथा अक्षत दो खडी रेखाये हीः 
किन्तु वे हृदय-रेखा ( {€87४ 11716 |) कोन छती तो वहं 
ठ्यक्ति वृद्धावस्था मे युखोपभोग कमता दै । इम व्यक्तिका पातर 
के सुख की लालसा होती है । यद्‌ वह छृटम्नी होता हे । श्रम 
शील होता दै तथा कल्पना करते से .वहुत तीन होता दै । श्रौपधो- 
पचार द्वारा श्रपने शरीर को शक्तिशाली बनाये रखता है । 
शपते भुत श्रौर सम्बन्धियों पर इसका विशेष परमाव होता हे 
इस लक्तण बाले व्यक्रित के पुत्र सुयोग्य तथा उच्चाधिकरी होने 
हैः । जव इसकी च्यु ४० वपं की होती र तव इसकी खी का 
देहान्त हो जाता है । दैवयोग से यदि उपयोक्त रेखाये हदय-ग्खा 
( प्रचधा४ 1106 ) को सश कर तो चालीस. वपं की त्रु के 
परचात्‌ वहं श्रव्यमेव विवाह करता है, किन्तु इस वि्राह से 
उपकः सुखोपभोग मे को$ वाधा नही होनी । 
जिस व्यक्ति के हाय मे शनी-केत्र से उद्भूत एवं सुप श 
र श्रत सरल रेख जीवन रेखा ( 191 14119 ) पर पह तो 


हम्व-सायुद्रिक-ज्योतिष ३५१ 


` बह उच्चाधिकारी श्रौर राज्य हारा मान वथा प्रतिघ्रता प्राप्त 
होता है षह भअनेफो उन्नतिशील काथं करता दै ! वष्ट बहु कटुम्धी 
तथा सुखी शषा है । इसे मातृपक्त ( ननघाल ,› अथवा सी-पर् 
( इवयुरालय ) से अतुल धन श्राप्र होता है उसका भाग्योदय 
जीवन-रखा ( 1 1०८) पर शची क्षेत्र से अने वाती रेखा 
फ संगम स्थान पर पं मान से प्राप्त धयु ्टोगा। उसी 
वपं उसे उच्चपद्‌, सम्मान, धनादि की प्रपि होगी दैवयोग चे 
यदि शुक्र रेखा भी इसी स्थान पर चाकर जीवन रेखा ( 1.18 
1.06 } से- मिक्ते तो उरी वपं उसका विवाह भी श्रव्य होगा । 
किन्तु उपगं ममी प्रकरके शुम फली प्राप्नि तव दी होगी 
जव छि शनी-क् न से भाने धाती उक्त रेखा हदय रेखा ( ४.7५ 
16 शोर मस्तक स्वा: 0९0 1106 ) को छोड़ कर अन्य 
किसी मी रेखा द्रराकटी हरनषहे। 


| जि व्यकतिके हाथ पर शनी-जञत्र के स्थान पर थवा शनी- 
त्तत्र भोर बृहस्पति-केध्र के मध्य स्थल परर शुद्ध, तरल, अकतं 
तथा सुय दृश्य रेखा ( 11980 [०6 को खश करने वाती 
घीन रेखे टौ, षह व्यक्ति सौमाम्यशाली, सवं सुल-सम्पन्ञ; 
वै्य॑वान, शाश्व-तियुणए, बाद-विबाद्-ङुरन ास्य-प्रिय, कीतिंमान, 
क्य-विक्रय मरे चतुर तथा बिद्ठान होता दै । हैवयोग से इसी स्थान 
से यदि एक ठी रेला शनी-कश्र पर पष्टुवे रो षह प्रथन्त शुम- 
कारफ़ होती 2 । इस लए वाता शक्ति फिसी देश रण्टर 
अधवा प्रान्त का च्यतत, उच्चाधिकायी च्रथवा भन्ध्ी होता ै। 


२५९ प्रद-ततेघ क्‌¡ विषवन 


सम्भव है वह्‌ उन्न्च सेनापति भी हयो जाय । रेत व्यक्ति की वा 
शक्ति श्रत्यन्त श्रोजघ्ी तथा प्रभावशाली दोची है । उसकी इस 
शक्ति का लोहा देश्च भिदेश- स्वैव समान रूप से आच्छुदित 
होता है । अपनी वक्तं ता-शक्ति के चल पर बह जन साधारण को 
अपनी इच्यातुसार नवा सकता है । यह ज्यवित्त अपने श्ोजपूणं 
सारगाभित तथा प्रभाव्ोदपाद्क पणो के द्वारा जन-समूह को 
मन्त्सुग्ध करके च्चपना मन्तन्य सिद्ध करने मे परम कुशल हता 
है । इम लत्तण वाला ठगस्ति धन-देउवर्य-सम्पन्न होता दै । वह 
तेलक हता है तथा ठग्वहार-कुशल एवं तीति-निपुण होता दै 
उसमे चरिघ्र-बल भी यथेष्ट हता दै तथा आअन्मिवल्न से भी वह्‌ 
सम्पन्न रहता हैः । वह भगवत्‌ परायण होत्ता है तथा शृदवराराधनः 
सन्त-समाज श्रौर सत्‌-संग मे पृशं श्रद्धा रखता है । 
शगी-द्र-गत अत्यान्य रेवां का फल 

जिस व्यक्तिके दाश्रमे शवीक्लत्रपर रेखान्ञनि दहो वष 
प्रत्यन्त भाग्यहीन, लम्पट, धूते, छनिचारी, अनाचारी, स्यभिचारी 
तथा पखंड सता दै । उसे जेलयातना श्रवदय भोगान पती दै । 
रेखा ज्यकिति प्रायः उक्र होता द । 

लिख व्यक्रित ऊ हाय मे शनी-देत्र पर खड़ा पवं ( द्रीप ) 
का चिह हो श्मौर उमे से एक शाखा वक्रगति मे खाम्थरेखा 
( (14100 1.6 की चर सुक रदी हो थवा खाघ्य-स्खा 
( र्णा" [06 ) सिल गहै दो-उस व्यित का सतप 
निर्बल होः है वडजो द्धन करने का विचार करता द से 
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।"गिौ रि, वि । [ण मि (मि । 


तुरन्त दी भूत जाता ६ । इस लक वक्ति व्यित का मल्तिष्फ 
सदैष वतर खाया करता है! दश्त गत यह्‌ लक्ण ब्धिरवा का मी 
सुच ६। 
जिम ज्यक्ति के हाथ म सीद फ सदृर्य रेखा-समूह्‌ शनी 
ते प मे श्रारमभ होकर वृहस्यति-ने त्र तक पटच बह जम साधारण 
भ शन शनं, परति्ठ-लाम करफे पुयेम्य एतं कुशल जन-सेवक 
हाता द। इसके न्नाचार-विचार प्रायः सालक हेते है तथा 
सदिप्ुता ओग धामिक.विदवास भी यथेषठ-मात्रा मै रहता है । 


जिम व्यक्ति फे हाथ मे शनी-नेत्र पर श्ितती शी लोदी र 
रेखाये षो श्रौर इनमे यादि ध्न्तवानी रेखाये मध्यगत रेख से 
अपेत वड हो तो वह भ्यभ्ति दरिद्र हता है । स लक 
वाला व्यक्ति अनादारी, श्विवारी व्यभिचारी दुव्यंसनी आदि 
किनने ही दशु णो का प्रखण्ड श्रागार दता है । यह महा-दु्मग्य 
फो भक्ण । यहं रेखा संख्या मे जिननी होगी श्नौर जिष 
श्थ्तिमेदहोगी वैमींद्री छनौर उतनी धार उम ठथश्ष्ति फी चव- 
नति निश्विन ६ 1 कभी २ ये रेपे रतयन्त समीपं होकर मभ्य- 
गत रेखा फी श्रोर--दोनां भियं से कमशः डोरी होती ड श्रौर 
दस प्रकार उस स्थान पर मरू (| ) जैसा चिं वेन जावा है । 
एसी स्थिति मे श्रशुम रेखा त्यन्त शुभ हो जाती ह श्रौर 
उनका फले उपरोक्त फक्त से पूतया विपरीत होता है । तव ष 
ठ्रदिति धन-धान्य-सम्पन्न तथा रद्गुणो का भण्डाग दता है । 
श्रतः हरत-परीकक फो रेखाया ॐ फल फा निगय करने मेँ 


३५६ परह-ततनां का विधेचन 


अपरातधानी श्रथवा शीघ्रता नदीं करनी चादि । आरम्भ से पृं 
सावधानी के साथ रेखां द्वारा उपध्थित योग कां चध्यग्रन करना 
चादिये । अन्यथा संकर भूल हो जनि की पृं सम्भावना रहती 
है । प्रायः;रेसाभो देखनेमें आया हेफ कितनी ही रेखाये परषफुटितं 
नदी होती श्रोर त्वचा ३ श्रावरण मे द्विप रहती दं । अतः इन 
सत्रका परा २ ध्यान रखना चाहिए । 

जित व्यक्ति क हाथ मध्यमागुहती कै मूल मे शमी क त्रस्य 
एक ददी रखा दे, वह्‌ उतत ग्यवहारहीन, श्रचार-विचर-शून्य 
तथा चिन्त, उद्र ग श्योर कलेश-युक्त होता है । देवयोग से यहं 
रेखा छिन्न भिन्न दयो तो बह व्यक्ति की मानहानि शी सुचकेहै। 
यद व्यक्रित कारा की यातना्थे भी भोगता दै चथा सदैव रोगादि 
से पीडित रहता है । 

जिस व्यक्ति कैथ शनी क्षेत्र पर सष्ट किन्तुटेदी 
रेखा हौं बह अनिच्छुक देने प्रमी कीभी कायं केरे कौ 
उद्यत रहता है पर उसमे हार्धिकिं लगन न होने से उसे उसमें 
सफलता प्राप नदी हषी । इसश्ना एकमात्र कारण यह्‌ है किये 
रेलाये रक्तप्रवाहं की वाधा्नों की सूचना देती हँ । रक्तप्रवाहं 
की धाधाये मनत शरीरम येग उध्यन्न करती | फलतः बह 
व्यक्त रोगों से भरसित्त रहता ह । इस लक्तण बालता व्यक्त प्रायः 
इवास रोग त्था हृदय रोग से प्रत रहता है । यदि देवथोग सै 
ये र्खे हस्य रेवा को खश करे तो षह श्र्यन्त भयानक हो 
जातीहै। इन रेखा का मानव जीवन पर प्रायः वहत बुरा 
प्रभाव देता दवै । ये किसी भी दशा में ठीक नदीं दोती । 
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जिस व्यक्ति के दाथ मे शनी-तेत्र से उदुभूत एक गहरी शरोर 
छोरी रेखा सूर्-तरेत्र पर आती हो उस ग्यक्ति की बुद्धि पाप भय 
होवी है । बह पते हितादितर का तनिक भी बिचार नहीं रजतां 
वह शुभ कामोंका द्रोही होता है। सदेव दुव्यंखनों मे लिप्त 
रहता ई तथा शतरश्रां से पीडित रहता दहै । इस लक्षण बाला 
व्यक्ति उपरोक्त दुशु शील होमे प्रर भी धन-रेर्बयं-सम्पन्न 
होता है । षह भोगी होवा है तथा सन्मिन्-युक्त रहता है, किन्तु 
धुद्धि दीन भ्रश्य ता है । 


जिस व्यक्तिं के दाय मे शनीनसेत्र परदोदटेदी भोर खी 
रेखां को वीच सेणएकसरल र्वाक्रस्द्ी होणेषह वहु 
वान्धुवों से युक्त, भं छ.ुद्धि, मित्युक्त, लद्मी-सम्पन्न, विलासी 
श्नोर सोमाग्यशाती होता ह । इस लक्तण वलि व्यक्ति की स्री 
धन-संव्रह्यी, भरष्ट, विल्लासिनी) भोगवती, चौर आनन्ददायिनी 
होवी है । यह उक्ति प्रायः संप्रहणी रोग से प्रत्त रहता है । 

जिस व्यक्ति ढे हाय मँ भोग रेखा शनी-क्ेत्र के पास होती 
ह्रं लिन्न-मिन्न शशा में बुध-हेत्न पर पहुचे षह नानां प्रकार की 
वस्तुशरों का संग्रह करना है । षह भयभीत, मूखं, चंच धीर 
कोमल स्वभाव होता दै । इस लक्तण क ज्यकरित सदैव राञ्यमय 
तथा शत्रुभय से स्रस्त रता है । साथ दी उते व्यापारदि मँ 
विश्वासधात की भी पूणं सम्भावना शोषी है । यदि यह भोग 
रेखा सूयक ॐ भीवे शुद्ध चन्द्राकार ( शद्धधतु जाकर ) धथोत्‌ 
टेदीषहोगाष्टोतो बह व्यवित कायं कुशलः, नीति निपुण श्रौर 


९५८ रके रो विपरेच 


पराक्रमी होता है । उसे राञ्य द्वारा मान सम्सानादि तथा भूमि 
रादि श्र धन धा्योकानल्ञामदहोताहै। दैवयोग से यह भोग 
रष्वा यदै सूयेक्तत्रके नीचे, जहां दृदयरेखा बुधक्त्रपरजा 
र्दी ह, टूट जाय तो वड उथवित पनी चल श्नौर अचल सम्पत्ति 
का वारान्यागाकर डालतादहै। सम्भवदहै उसे न्यायालयकी 
भी शरण लेगी पड़े। किन्तु इतना शवरय है कि उसकी मान 
योर प्रतिना मे तनिक मी बल नदी षदेगा। उसमे श्रोर भी 
द्धि हेगी । उसे तो केवल अपने वन्धु वान्धवोँसेदी दुःख 
प्रप्त होगा। 

जिस व्यक्ति के हाथ मे शनी-केत्र पर स्थित तीन टेदी रेखार््रा 
को मध्यमांगुली के मूल के पास दो रेखाये कटे तो वह्‌ श्रायः 
चौथिया ज्वर, प्ीद, अजीणं, ओर ववासीर से पीडित रहना 
है । उक्तं योग वाले पुरुप को कारावास भी मोगना पड़ता है । 
किन्तु दैवयोगसे किसी खी फे दाथ मे यह लक्तए उपस्थित हो 
तो यह काराग्रह-वासिनी नदी होती--द्ा ज्यसिचारिणी श्रवस्य 


होती हे । 


लित व्यक्ति के हाथ मे शनित्तेत्र-स्थ शनी-ुद्रिका या शनी 
रेखा को दो श्रादी रेखां काट कर वरहस्पति-क्े त्र पर पचे तो वहं 
धूर्व, चिन्ताग्रस्त, व्य्मी, शौर सम्पत्ति दीन दोता हे । एस 
उ्यकरित प्रायः अपनी हठ के कारण मल्ु प्राप्त.करते ह । यं शता 
भो प्रायः गुणी चनौर सभ्यजनेोंषे दी कसते हें। इन्दं खी-पुव 
अधवा परिजन ।वन्धु-बान्व्वो का सु प्राप्त नदीं होता 
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जिस व्यकवत फे हाथ में शनिनकतश्रस्थ छोरी-छोरी, शुद्ध वथा 

सरल केवल छः रेखारये श वह ्ालषी थवा इत्पाहीनः दु मी 
धरर शंकु हेता है । वद शनी अधित श्रो की पीडा से 
सदैव पीड़ित तथा चिन्ता प्रस्त रहता है । सम्मव टै सस्िष्कं पर 
मगरानक भाषा होने ॐ फलष्वरप वह पनी पूं स्थिति को भी 
मूग जाय । इ लक्तश बते व्यति प्रायः क्लेश युश्च शोर 
दु ली शते ६ । 

जिस व्यक्ति ॐ ्ाथ मेँ मभ्यमा शंगुली के मू मे अथोत्‌ 
शनीनतेत्र पर तीन धगर ( 2ेदी ) रेखे हो ष्ट बात ( धादी ) 
रोग से ्रष्ठ, बीमारी श्रौर विपयानुरक्त होता ६ । इस लकणं 
वाला ठ्यविति श्नपने परिषार ॐ व्यक्तियों का प्रिय नदी होता 
वद निर्धन होता? तथा श्रं से पीडित होता दै । वह मिध्या- 
मापी मी होवा है । उत्का व्यापार-व्यवपताय श्थवा जीविफजिन 
छरा साधन भी साधारण दी होवा । 

जि व्यक के हाथ में शमीनेत्र पर एक खटी रेखा को 
कर दोटी-धोटी आही रेखाये काटती ह, वह्‌ व्यक्ति अपनी 
ृद्धावश्या म दुख भोगता दै, देवधरोग से यह रेखा मभ्यमा 
छंगुती कै मूल मे से उदभूव हो तो बह व्यक्ति छवदयमेषं 
चिन्ता-प्त रहेगा तथा दरिद्री मी होगा \ 

जिस व्यक्ति के हाथ में मध्यमा शंशुली के मूत मे अथोत्‌ 
शनी सत्र र दे होट सरल, घुष्ट तथा श्रव रेवाये शं चोर 
छन्दः कों अन्य रेखा न क्राटती दो तो वे रेखा सम्बन्धित ज्यक्रिव 


३६० प्रह-ते्ों का विवेचन 


कोने 


के परिभ्रभशील तथा उद्योगी होने फी सूचना देती ३ै। इस 
लक्तण बाला व्यक्ति अपने विचारों मे च्रत्यन्त दृद ह्येता है । तथा 
ननेकानेक प्रकार से धनाजेन्‌ करता है दैवयोग से इन रेखां 
मे से एक भी रेखा कत-विरत हो तो बह व्यित शोक्कुत तथा 
सन्ताप युक्त रहता है! यह्‌ व्यक्त्ति प्रत्येक कायं श्रपणं ही छोड 
चैठता है | 

जिस व्यक्ति के शनी क्तत पर मध्यमा चरंगुनी के मूलम 
स्थित दो स्वानो को न्य दो रेखाशचों दयया काटने से लघु जाल 
चिन्ह घन गयाहो तो बह व्परक्ित विकल, निष्करुण श्नौर शूल 
मस्त रहता है 


जिस व्यक्ति कफे हाथमे मध्यमा अंगुली क श्रपोपवं से 
श्रारस्म होने बाली एक सुखष्ट तथा अक्त रेखा ठीक सूयं सेतर 
पौर शनी तेत्र कै मध्य मेंहदी हुई चलकर शक्र सु्रिका को 
काट कर याग्य रेखां से संगम करे, वह व्यक्ति धन एेदवय वरम 
रादि से सम्पन्न तो अनवद्य होता दै किन्तु उसके वत्तः स्थल में 
पीड़ा रहती द श्नौर वह शिरोघात तथा अन्य नेक राज रोगं से 
पीडित रहता हे । 

जिस व्यक्रिति के हाथ मे शनी क्तेत्र से उद्भूत क रेखां 
हृद्य रेखा ( एभा# 176 ) तथा सस्तक रेखा ( १५९१ 
11०० ) काटे चनौर मस्तक रेखा ( 5९९१ 116 ) पर दाग या 
चिन्दु का विह हो तथा सुखष्ट शुक्र सद्रिका भी हाथ मे ्रिय- 
मान हो, वह व्यक्ति गठिया रोग से 'प्रश्त रता दै, किन्तु क्स 
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दशा मे मी बह सने-प्रिय) मधुरभाषीः साहसी त्था घन-धान्य 
एश्वर्य च्यादि से सम्पन्न होता है । उपरोक्त चहुं के साथ-साथ 
यदि शनी की अंगुली ( मध्वमा-शचगात्ती ) श्रौर शदस्पति छी 
जरगुली ८ वर्जली-अगुती )--ेन धी लम्बी शौर सीधी श तो 
ठस व्यक्ति को प्रतिनिधि-पत्र ८ युख्त्यार-नामा ) प्रप्त दत्ता है । 
देव योग से यदि मस्तक-रेखा ( ८९५१ 106 }- जिस पर 
दाग का जिन्ह हो-सीधी, श्योर लम्बी हे तो बह व्यक्ति ण्डी 
घाला होता, है । 


जिस ष्यक्तति के धाथ मे का शनी-ेनर खच्च हो, शुक्र यु्रिका 
पष्ट टो, शनी-युद्रिका फो घनेकं रेखा काटती हो सूय-केत्र भी 
उच्चे हो थोर मत्तकरेख। ( ०४0 1126 )--ठीक शनी-्ेत्र 
के नीचे टूटी हो ह च्यवत प्रस्य दशा मँ अरशुभ-फल प्राप 
करता है । षह ्राजीवन महान आपर्तियों का सामना फरता दै । 
उसे श्न्तदि्यो मे शोथ, बायु रोगो तथा उदर-येगों से अजेरित् 
होकर मध्यमाय भे ही पनी इह शोकं लीला समाप्त कनी पडती 
2 । यों धो सुय चेत्र नौर शनी कतेध्र के उच्च होने फे फलं खरूप 
उसका परिवार घुखी रहता ह, किन्तु वाप्तव मे उसका परिषार 
भी उसकी भृत्य ऊ पश्चात ही ससी होता हे । सरे जीवन मे 
तो उसके परिवार फो भी श्चापत्तियों का टी सामना करते रष््ना 
पड़ता ह । 

जिस व्यक्ति के शनी न्त्र से उद्भूत एक रेखा शुक युद्रिश 
्लौर साथी हदयरेवा ०९५१ 106 ) छो भी काटी है 
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वा 
वह्‌ व्यक्ति रोग, चिन्ता, कलद्‌, दरिद्रता आदि का आखेट वना 
रहस है) 
शनी कतत्रस्थः अन्थात्थ चिन्ह छा एकत 
, श्मल्यान्य हु-त्र तथा हाथ कै अन्य मानों की मांदि शनी. 
तेत्र पर भी चतुष्ठोण, त्रिकोण, गुणकः, नक्त आदि शमश॒म 
चिह होति हं ¡ इन चि फ प्रभाव से प्रायः अतेक अशुभं फल 
शम श्रथवा शुभ पल अशुभ हो जति है । हम पार्थं की ज्ञान 
युद्धि के लिये इनका शुभाशुभ फल यहां अंकित करते द । 
चतुष्डोशं 
किसी भी न्यक्ति-के दाथ मे शनी-कषत्र पर चतुष्कोण का 
चि होना अ्त्यन्त- शुभ-फल-प्रद होता दै । इस चिह ॐ होने से 
मनुष्य छनेक अशुभ कल तथाः भयानक श्रापत्तियँ से अनायास 
ही वच जाता दै! दैवयोग से यदि चतुष्कोण को को चाड 
रेखा काट रदीद्यो अथवा स्वयं चतुष्कोण दी अस्पष्ट, ्तत-विरेते या 
कोण रहिव टो, तो मसुष्ये के जीवन में श्रशभ घटनाय अवदय 
चटित ह्मी किन्तु फिर भी प्रस्तुत चतुष्कोणं ( चह वह अष्ट 
तत-विक्षत आदि दशामेदी क्थोनदो?) उसकीमृद्यु से 
श्रवरयमेवं रक्ता करेगा । इख प्रकार पाठ देखगे कि चतुष्कोणं 
श््यन्त शुम फल-प्रद्‌ होता दै श्रौर उसका प्रभाव प्रत्येक दृशा मे 
किसी त किंसी रूप से मानव-जीवन मँ हिन-कारक दी होता है । 
कभी-कभी चतुष्कोण क अन्दर नक्त का चि देखा जाता 
& ¡ शनी-रेत्र पर नत्र का चिह श्रत्यन्त भयानके दुघदनाश्रा 
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छा सूचक होता है । इसका छभमाव इतना अधिक भयंकर होता 
है छि कमी-कमी तो समुष्य की श्चकाल-ृत्यु प्क हो जादी दै 
यवा वह भूष्यु-पण्ड प्राप्त करता ट । शनी-तेत्रस्थ न्त्र चह 
सृत्यु-उणड फी त्वधिकं सम्भावना का प्रतीक शेता है । भिन्त 
यद चतुष्डोण उसकी समी दुषेरनाघ्नं तथा अकल-सृत्यु शरीर 
सृत्यु-दरड से रका करता है । 

जिस प्रकार बतुष्कोण मे नकषत्र-चिह काङ्कपरिणामच्छषहो 
जाता है उसी प्रकार उसके द्वा अन्यान्य कुलकण पथा 
श्रश्ुम बिन्दो के फल श्चौर दुष्परिणामो को भी नए क्ले यी 
अलोकिक-शक्ति ोवी है ! कमी-कमी दस प्रषोर शनी-हेघस्थ 
चतुष्क ® कोणो ¶र ल्ाल-शग "्टि-गोषर शेते ४ । ये लाल 
दाग श्चन्नि-मय की सूचना देते द । बिन्तु चतुध्कोणु उस चयक्ति 
छी भग्नि मे जलने से रत्ता फरता है । इस प्रकार पाठक देखेंगे 
फि चतुष्कोण मुष्य की प्रत्येक स्थिति भँ अत्यधिक दितत-कारेष 
हो है वथा उसकी प्रत्येक प्रकार से रन्न करवा है । 

२५ + 1 

लिस व्यक्ति फे दाथ भं शमी सेतर पर गुशक-चिह हो खस गी 
एति मे नेकानेक वाधायें उपस्थितः हसी ह । इसके चतिरिकत 
उस व्यक्ति का स्वास्थ्य मी विन्ताजनक रहता है । इस -लेकेणं 
धाल्ञा-्यक्वि सदैष चेग-पस्त रदता है । = 

लिख ष्यक फे हाथ में शनी-तत्र पर दो शुणक-चिह दां ष्‌ 
सौमाग्यशाती भौर पराक्रमी शेवा है । धन-धान्य देशवये-सन्यत 
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का उ पास शटूट भस्डार रहता है । पारचात्‌ दश्त-विन्नान 
विशारदं के मतादुख्ार इस लक्षण वाते व्यक्ति लकवा प्रभृति 
श्रसाध्य रोगों फे भ्राखेट होते है श्रथवा अक्राल गृ्यु प्राप्न करते 
है अथवा किसी की हटा करके मूद्यु-दण्ड पाते ईहै-किन्तु 
भआरतीय विद्धान इसे सहमत नहीं ई । इस सभ्वन्ध में उन्हेनिं 
्मन्वेपण किये द तथा इस तथ्य पर पहुचे हं कि यदि शनीततेत्र 
पर दो गुणक बिह हः तथा मध्यमा अंगुली उध्वं पवं पर भी 
गणक चिह हो श्रौर शनी स्ते के ठीक सीचे- हृदय-रेखा कत. 
वित्तत हयो तो निष्पन्द पारवात्‌ विद्वानों का फलादेश-सटीक 
धित होगा") चन्या केवल्ञ शीक्ते्र पर ही दो गुणक चिह 
शरीर उपरोक्त अन्य को$ भी चिहने दहो तो भारतीय मतानुसार 
शुभ फन श्रवदयमेव होगा । 

जिस व्मकिति ऊ हीथ मे राणक चिन्ह शनी न्ते के ठीक 
तीचे मस्तक रला ( ५९४१ 1४७ ) परहो तो भारी घातके का 
लक्तणए दे । | 

शनी च त्रस्य गुणक चिन्ह जातक पर विदय त श्राधात, सप- 
देश भ॑य तथा लक्वेः का सुचकदै } हौ, यदि सौभाम्यवश 
धनुष्को चिन्ह भी हो तो उपरोक्त पत्तियों से श्रनायास ही 
प्ता दी जाती है) 

जिं व्यक्ति के हाथमे शनी क्त्र पर भाग्य रेखा (79 
16 १ के समीप गुणक चिन्ह होतोउसे भरी श्रपमान प्रप 
होता हे तथा उसकी वरु रदिश म श्रकर होती है | 
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घ्रं 

जिस व्यक्तिके दायें शनीकेत्र पर प्रत चिन्हेष्टो बह 
खनिज पदार्था क व्यापार द्वारा धनार्जन करता है । सङ्के 
अतिरिक्त इम लक्षण वति यिति छो अनेकों भनोषांधित-कार्यो 
मँ सफलता प्राप्त हेती है 1 रिन्तुरस शम क्लक्ी प्राप्ति खसी 
द्शासेंष्टोतीदि वक्ति यद धूते चिन्ह शी कध पर षेघ्र 
मध्य में स्थित्त हो । इसके विपरीत यदि य शृत चिन्ह शनी सश्र 
पर मध्यमांगुली के मूल मे अथो शनी क्र फे द्व. 
भाग में स्थित ष्टो तो श्शुम श्येता है दैवयोग से यदि 
यह चिन्ह शी ्र के ठीक भीचे हृदयं रेखा पर घथौत्‌ शसी- 
सञ्नके छयो-भगपर स्थिव हो तो उत ध्यक्रिति फो श्नेके 
संकटों का सामना करना पड़ता 2 । यह च्यक्षिति हदव रोग ₹ भी 
पीडित स्ता है ट, इतना अवद्य है # अधिक परिश्रम तथा 
योग्य व्यक्ति की उचित सम्मति से भ्रागत्त भपि्तियों से शुक्त 
होने मे खमथं होता हे । 


सृद्ध् 

जिस व्यक्ति फे हाथ मे शनी-सेश्र भौर सूयं सेतर कै भव्यं 
स्थान पर नकव्र-चिन्ह अंकित द्री वहं व्यक्ति वियु त-शक्ि से 
घाघात प्रप्र करता दै इसे सप॑-दंश श्नौर तकवे का मी भय 
-रहता है । दैभयोम से इस नप्तप्र-चिन्ह के ठीक धरावर ानी-रेतर 
पर चतुष्डोण-चिह्न मी ती निश्चय दी उपरोक्त सकट से छख 
| क र्ता हो जाती है श्रौर उसका जीवन सुख पे न्यवीष 
` शोता &। 
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एकौ आ १ 


जिस थ्रक्ति के हाथं मे शनी-त्ते् पर नननव्र-चिन्द्‌ हो तो उसं 
व्यक्ति के जीवन मे अनेकानेक शुभ एवं दभोग्य पूं घटनाय 
घटित होती है । किन्तु यदि दैवयोग से करतल-गत धन-रेखा शुद्ध 
प्पष्ट तथा श्रक्तृत होकर शनी कतेतर पर श्राती हौ तो इस नचतत्र-जन्य 
श्रशुभ पर्णिमों का शमन हो जाता दहै श्मोर उसके सभी संकट 
करवा प्रपत्ति टल जाती है) इमफे साथ साधर उत ष्यक्तिङे 
स्वभावमें भी सुधारदो जाताह। 
्रिथुत्न 
जिस ग्यक्तिक हाथमे शनी क्ेत्र पर स्थ, शुद्ध तथा श्रेत 
त्रिमुल चिन्ह हो बह व्यक्ति प्रख्यात दोता दै । वह श्रद्धालु तथा 
दयालु भी होता है;। इस्त सक्त वाते व्यित प्रायः तस दर्शी, 
श्ाध्यात्मवादी तया गप्र विदयाश्नों मे पारंगत होते ह! सम्मोहन 
तथां अन्य एन्द्र जालिङ विद्याश्च मे पारदर्शी होते द ।.यः खा 
भिमासी श्नौर वार्विक भी होता दै । दैवयोग मे यदि इस च्रिमुज 
मे सत्त्र का चिन्ह होतो उस्न व्ययित की हत्या का प्रसंग उपसित 
होगा, किन्तु प्रिसूज के प्रभाव से उसकी रक्ता छवदयमेव हो 
जाथरी | 
. शङ्खचक्र धरा 
- जिस न्यविति के हाथमे शनी क्ञेत्र पर शंय चक्र श्रौर ध्वजा 
~ के सद्य पिन्द हो पे वहू परति विद्धानाधामि छराज्य-सम्मानित 
र, पवित्र, जनप्रियः देव-मक्+ संष्याश्मो का ` संचालकः, कुरान प्रचक्त 
कच्छुरा होवा दै, किन्तु उपयोक्त गुणो के साथ २ द्‌ टीठ 
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ओ होता दै । स लक्ता बाला ध्यक दानी, माग्यषान, खासी 
निष्कपटः, विनीत, शान्त, दयावान, स्पष्ट-वनता, सिष्य, तपस्वी, 
छअल्प-मोजी; पराक्रमी; निमलदुद्धिः सधुरमाषी, . मित्न्ययी, धन 
देश्वयं सम्पन्न, फा्यंशीक तथा प्रेम से वश मँ शेनेषाला होक है । 
यद भविभ्य की अनेक चटनाश्रा को जाने वाजता तथा भविष्य- 
चक्ता सी होता है ।, इस लण बाला च्यत शक्ि-परयोग से 
किसी के वश से नदीं होवा भद शने प्रकार कं व्यापार व्यवसाय 
करता है चोर कला-कुशल होवा है ! सौकरी से उसकी उन्नति 
कदापि नर्द होती । यष श्यति साधार्एतः उथोगपति हेता है 
अथवा दद्योग-धन्धां फ दिस्सों ( 09५8) का खामी होता है । 
इस लक्तण बाले ज्यक्ति बहुधा सकान के फिरये से भपनी 
जीविल चलाते ह । एसे उगक्षित रध शतः शासन-एत्ता के 
फटु-घालोचक होते है तथा राज्य की त्रुटियों को लन-ताधारण 
के सम्मुख रखते दै । कभी कमी वे छ्रपना एक भिन्न गजनेतिक 
दल श्रथवा संस्था भी स्थापित कर लेते & चौर उस दल थवा 
संष्या का चारू संचालन शौ उनके जीवन का एक सात्र ध्येय 
हो जावा ्ै। इस संस्था फे द्वारा षे पना जीवनं लोकोपकारी 
कार्योँमे लगा देते ष्ट भौर उसे दारां राज्यकी राद्यं भें 
छनेक सुधार करति मे सफलं दते ६ । 

चय॑त का चिवेष्वनें 
.मानब्‌-दत भद-ते रो ओं एक शत सर्य-मद का दै, शसन 
का वामी सूर्यं ै। भतः सूं-देव के गुण स्था "स्वात्र के 
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॥ 2 0 


अतुरूप दही इष कोत्र का शुभाशुभ फलन होता दै । अव्र तक हुम 
दो केवो-वृहषति-केत सथा शनी रेते का शुमराशुभ फ पृण 
विश्तार ै साथ ज्िख चे ह । यहां हम पूयेत के घंविस्तार 
वणन तथा उसका शुभाश्युम फल वणन करगे । 
्रय-क्ेत्र का परिचेय 

मानव-दस्त मे सूय-ह का स्थान श्रनाभिंका चगुली कँ सूल 
म शनी-तेत्र शौर बुध केश्र फै मध्य मे तथा हृद्य-रेखा के ऊपर 
स्थित हे। श्रधिक सष रूप व-हद्यनस्खा ( ए्छ 06 ) 
के ऊपर, श्रनामिश्ा श्रंगुनी $ मूल पयेन्त तथा शनी-तत्र 
रौर बुध कतेत्र की सीमां तक का सम्पूे-तते त्र सूये क घ कः- 
लाता है । इसी स्थान को सूये-पदरेत ( ४०प४ ग "26 ऽ" } 
सूये का उभार आदिं मी कहते हैं । 

यं-ग्रह फा स्वरूप 

ूरय-अह अत्यन्त तेजसी परतिमा-सम्पन्, कातियुकते चमकीना 
सुद शगीर, छृष्ण श्चथवा रक्तवणे, मधु-सदश्य से धाल॥ शान्तः 
प्रप केश वाल्ला; तथा देदिप्यमान है । 

अह फा शुण तथा खमा 

स्ह धामिक भृति का हे ! श्रादशंवाद की भोर तथा 
परस्परागत शास्य भिधान की तोर इसी श्रद्धा विरोप रप से 
रहती द । इसकी मानिक शक्ति यत्यन्ते तीत है । यह्‌ स्प्ठवादी; 
श्स्ययनशील्ल तथाप्य; समी विचाश्मों का ज्ञात है इसका सभाव 
सतोगुण प्रधान है) 
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घयं-ग्ह फा एल 

सूयं-अह मनुष्य फो राज्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, कला-कौशल; 
चिद्या, तथा कीरति प्रदान करता है। यह मलुष्य फा भरेम तंथा 
परवृत्ति उत्तमोत्तम सन्दर वस्तुश्र ओर पदार्थो से; वीरण से तथा 
धमं मे कराना है । -इसङे प्रभाव से सनु्य साषित्य, कविता, 
चित्रकला रत्नाभूपणए-निमोएकला, शिल्पकला घ्मादि म पारंगत 
शेता है । यद मनुष्य की रुचि सत्संग श्र उच्वाकांला्थो की 
छ्मोर प्रधुत करता £ ¦ 

यं ग्रह कै शधु-भिधादि 

चन्द्रमा, संगत श्नौर वृहस्पति भह सूयं प्रह फे भित्र दै बुध 
परदे सम है श्यात्‌ नतोरत्र है श्चीग न भित्र-तटश्य है । शुक्र 
` श्चौर शनी प्रह शत्रु है चथा राह भौर केतु फे साथ सूं अटकी 
भरचरड शत्रुता है । 

र्यं प्रह फे श्रविकन-द्ज्य 
सरय-प्ह का ताम्र तथा माणिक्य पर पूरे ्रधिकार रदता है । 
एर्य-चप्र से पिचारणीय पिषय 

सूये पत्र से साधारणतः त्मा, पिद प्राव, आरोग्य शक्ति, 
सम्पत्ति, वैभव, रोगृद्धि तथा क्ष्य रादि का विचार किया नाता 
है । इसके अतिरिक्त घन्यान्य रेखाश्ँ तथा चिन्द के प्रसंगालुसार 
मानव ओवन सम्बन्धी विशेप विपथं का भी विचार किया जाता 
ह । सूय प्रह वासवे वप मे फलप्रद होत है । 
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षयं च तरीय व्यक्ति की आकृति 

सूयत प्रीय व्यक्ति पुरुषत्व-सम्पन्न तथा सुन्द्र होता हे । 
उपरी ऊँवा~ साधारणतः मध्यम श्रेणी की होती दहै । वहं ऊंचाई 
मे प्राय. शनी प्रौग वृहस्पति क्ष श्रीय.व्यक्रित की ऊंचाई का माध्यम 
होता है! डील दौल मे भी वह्‌ न तो बृहस्पदि-कत तरीय व्यक्ति को 
भांति त्यन्त स्थूल काय रोता दै ओर न शनी चेतीय-त्यक्ति 
फे सदय कृश ही होता ३ - चरन्‌ सुडीलः संगठित शरीर बाला 
तथा दशनीय मांस-पेश्ं बाला होता दै । इसके शरीर मे ची 
शरपेक्ञाकरत न्य- मात्रा मे होती है । सक्तेप मे इसका शीर बलिष्ठ 
तथा व्यायामशषील (८ कसरती ) होवा है । उसका शरीर भार-हीन 
( (909 ष्टण) ) तथा लचीला होता दै । शरीर की नावां 
तथा धमनियां सुन्दर सुडवों मे वनी इ होती हं । उसको सुख 
ररि प्रशस्त,  प्रभावोत्यादक तथा प्रतिमा-सस्पन्न होती है श्रौर 
छमस्थियां पुष होती द । उसी त्वचा का बणे प्रायप्वेत, सुन्द 
अथवा सुनहृला नौर चमकीला होता दै तथा सराव मे ठेस होता 
ड । उसका मातर प्रशस्त शरोर मरा हु्ा होता है, किन्तु उन्नत 
तदी होता । अखं विशाल बादाम द्वी आछ्ृतिवाली, चमक 
सन्दर, मावाभिन्य जक तथा पुतलियां भूरे तरथा नीले रग की 
होसी दै । पके लम्बी श्रौर , अन्त मे सुडी- होरी है । उसक्री 
आंखों से स्पटवादिता टपकती है तथा उदरा नौर नैतिकता 
करा सोत उमडता-सा प्रतीत होता है। उसकी श्रंखो- से त स.कं 
ससय माधुर्य तथा सदालुमूति छलकती दं छिगोचर होरी द । 


हस्त सौद्विक-इपो तेष हि 


 उखकी वरौनिर्था लम्बी ोती है । उसक्षी नाक सीधी, युटौतत तथा 


लम्बी होगी है चौर नासापुट चरत्यन्त सुन्दर वने होते है । वरंग 
कै समय उसके नासापुट श्रतीबे सुन्द्रताके साथ पतते है । उसके 
गाल गोल गोल उभर हृए ( पतते हुये ) स्वस्थ, सुद्‌, पुष्ट श्नौर 
गलावी रंग के होते द तथा उनमें विचित्र आकर्षण होता दै । 
कान लम्बे आकार-प्रकार मे सुन्दर, रोमयुक 'तथा गुली रगःके 
होते ह नौर वे प्रायः मस्तक फे निकट होते है। मिरके धौत 
मोटे, घने -श्ौर कालि दोते है! वे ्रत्यन्त सुन्दर शेते है शौर 
प्रायः रेशम के सद्य करोमन हेते ई ददी के वलभी इसी 
प्रकार फे हेते द । बे दादी पर, गालो पर, तथा श्रो पर--सव 
स्थानों पर समान रूप से होते द । दृमरे शब्दम दादी-मूःं गरी 
श्नौर धश मरी होती है । 

मुग्वाकृति' सुन्दर होती है । श्रोष्ठ दर्शनीय दंग से मढ हये 
समान तथा सन्दर होते ईं । वे न तो श्रधिके तके होते दँ रीर 
न अधिक मोटे द्री होते है 1 धन्त पंक्ति-वद्ध सुन्दर, सुर्‌, सुषटौल, 
समानाकार, श्वेत तथा श्वस्य होते दं श्चौर घ्रे नाल ' मसु मेँ 


` सुन्द्रता-पू्ंक अदे-से रहते द । बाणी स्वन्द रौर मधुर तथा 


कशं प्रिय देती है। ठी गोक्ञ, युडोल चन्प्र की भोर डी 
हूर होती है । प्रीवा 'लम्वीः मशी हू$ पडोत तथा पुन्द्र रेखा 


. से युक हवी है । स्कन्नं सुदृढ वथा सुशं हेते ष्टं ; 


वरृष्यल्त भग हृ्ना पथा प्रश्व होता है जो इवासोच्छवरास 
चे भती प्रकारं ।विकसित दता ई जिसे कारण र्त संचालन- 
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क्रिया श्नच्छी रहती है 1 शरीर का वणं गुलावी होता है तथा. 
उत्तम स्वास्थ्य का उपयोग करता ह । इसके शरीर पर लोम नहीं 
होते । हेली श्रौर श्॑गुज्लियों की लम्बाई प्रायः सन्तु्ित होती है 
शौर अनामिका अंगुतती विरोप गदील्ी होती है । 
शरीर के-्रधोभाग ऊ अवयव मी सुन्दर, सुडौल तथा युद 
होते है । पैर मध्यम श्याक्रार हेते तथा भीतरी श्रोरसे 
धनुपाछरति कै श्यौर अचे हःते दै जो.किं चलने मे लचफते हं श्रोर 
सिगका काम देते हं । संत्तेप मे सूय-केतरीय व्यक्ति प्रत्येक 
प्रकार से तेजखी सुन्दर, सुद, तथा सड होता है । 
र 3 २, 
यक्त त्रीय व्यित के रोग 
सू्य-क्तघ्रीय व्यक्ति प्रायः हृदय-रोगों से दी पीडित होता है । 
इसके अतिरिक्त उसे नेत्र-रोगों का भय होता है । धूप लग जने 
प्रथवालु-लग जते की भी सुय-क्ेत्रीय उयक्तति को श्रधिक 
आशंका होती है । इने अ्रतिरिक्त सूरत तरीय व्यक्ती कै सन्ि 
स्थां में रीद में तथा रीद से सस्बन्थित अन्य श्र्थियों में पीड 
रह। करती है 1 इनक श्तिरिक्त श्चन्य शेगोँ कां इस लक्तए बालि 
ल्यविति को जव तक कोर विशेष कारण उपस्थित न दो भय नहीं 
क बरावर होता है । साधारणतया यह व्यवित स्थ रदा है । 
घत प्रीय व्यक्ति का सभाव 
सूर्य-ते प्रीय व्यक्ति साधारणतः प्रसन्नचित्त, विन्न, सौन्दय- 
उपासक, कला-ेमी तथा विनोदी होता है । वह श्दशेवादी तथा 
आशावादी होता है । यह व्यक्ति स्वभावतः किमी दुष्कमं की 
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नोर प्रृत नी होते । इनी मानसिक शक्ति ठथा श्रन्तक्ञोन 
परवल होता है । इसके विचार सदेव त्तम शरीर प्रकाशमय ते 
है किन्तु यद खेच्छाचारी होता है। यह्‌ व्यक्ति वेष-मूपा मे; 
रहन-सहन म--क्या घर मँ चौर क्या धार, सवे सुन्दरणः 
नवीनता कला श्नौर चाक्षं का श्रनन्य प्रभी होता है । यहां वक 
ङि व्यापार-न्यव्रसाय . श्रथवबा जीविकाजम कै षातादरणमे भी 
इसकी सौन्दर्य-घपांसना श्विषल रहती दै । संसतेप मे--जीवन 
के प्रत्येक केघ्र घौर प्रत्येक प्रवृति भे यह्‌ व्यक्रित सुन्दरता; 
नवीनवा, कला नौर श्नाकर्पणा का रचनात्मकम होता है ! 


यह व्यक्ति अल्प-धम से दी प्रसेक विद्या तथा कला को 
हश्तगत करते ॐ अरमिलापी होते है । किसी नूतन श्रयोग मेँ यद्‌ 
्र्यन्त कुशलता श्नौर लगन से काग रते है । हं खदेव सम्मान 
नौर भरतिष्ा प्ा्त.करे फे इच्छुक होते है । रिती मी व्यक्ति को 
शीघ्र ही श्पनी शोर छट कर सेना इनके लिये शधारण-सी 
वात है ¦ इस लरए वाले व्यक्ति मित्र श्नौर शत्रु-दोनं अनायास 
हीपैदाकर जेते । इनके शत्र इनकी स्पथो करते ह, किनमु 
साधाग्णतः वे इनको ्ानि नदीं पहुंचा पति ) 

यह्‌ व्यपिति अत्यन्त कुशाग्र-बुद्धि श्रौर विचार-शील होते 
फलतः वष प्रत्येक विपय फो--चाहे षह छिसी-भी व्यक्ति से 
सम्बन्ध रखता हो-भौर कितना ही बलमा हृश्रा क्यो- न हो 
श्मनायाख ही मर्मस्था तक-सममः तेते हँ र अत्यन्त योभ्यता 
ॐ.साथ उसको दल र लेते ह+ पेषे न्यवित प्रायः उच्चाधिकारी 
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(र त्रौ (थ 
दोते हें चौर रपे पद. दायित्व को योग्यता तथा कुशलता से 


सम्गादिति करते ये षिदुल रगरति, प्रतिष्ठा, सम्पन्न, यश न्नर 
साथ ही साथ श्रतुल धन-धान्य-देरवग्ं आदि प्राप्न करते है । यहं 
ज्यच स्वभावतः ही धार्मिक तथा चरत्यन्त विवास होता है 
किन्तु इसमे'यह्‌ प्राकृहिक दवंलता होती ६ कि श्रपने विवासं 
को त्यन्त शीघ्र तथा स्पष्ट कूप से प्रकट कर देते है । अपनी 
किसी भी धारणा अथवा विचार को समय की गति क श्चुसार 
श्रपने हृद्य मेँ द्वये रखने मे यह्‌ व्यक्ति असमर्थं दी सा 
होता है| 


यह्‌ व्यक्ति अपने एेच्छिक-ष्वभाव की शचि से अपने जीवन 
र पूएोनन्द भोगते ह रौर अपने वातावरण मे रहने बातों को- 
इष्ट-मित्र, परिजन-बन्धु-वान्धवों को मी अपने उक्त श्मानन्द्‌ मे 
हृदय खोलकर सम्मिलित करते हं । प्रत्येक सुन्दरः नीत तथा 
कलापं वस्तु उन्दः श्राकर्पित करती है । हमारे इस कथन श्र 
यह श्राशय कदापि नहीं ६ फि सौन्द्थं ओर कला का यह शरक 
पण उन्हे कलाकार वना देवा है अथवा वे कलाकार होते &; किन्तु 
हमारा आशय केवल इतना दी है क वे उससे प्रेम रलते' दै । 
कलाकार श्नौर कला-भेमी--दोनां ही श्राकाश-पाताल का अन्तर 
होता है । अतः सूर्य-तेत्रीय व्यक्रितके म्बभाविक गुणों का विचार 
रिंग विवेचन करते समय इस वात का अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये । हममे देखा है कि दस्त-परीक्तक प्रायः इस सम्बन्ध में 
भयानक भूल कर वैठते द ओौर सूयते प्रबल देख कर ठुर्त 


[+ 
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दी उस व्यक्ति फो छशल कलाकार कष डालते द । यह निर्विवाद्‌ 
हे फ सूयं-केतीय व्यक्ति सदैष कला का उपासक होता है, किन्तु 
कलाके भरते उसकी यह्‌ श्रद्धा मे किसी भी दशासें उपे 
कलाकार होने की सवना नदीं देती । ह, दस्व-गत न्य रेखाये ` 
श्रश्रवा चिहव अथवा अन्यान्य लक्षण उसके भयुक्रल हो तो बह 
कल्लाकार हो भी सकता ह, किन्तु यदह को सिद्धान्त नष्ट है कि 
भत्येक सुं ह्ेत्रीय व्यव्ति कलाकार अवदय दही हो । अवः पटक 
को इख सम्बन्ध मे सावधानी रखनी चाहिये । साधारणएत. सूयं 
ने तीय व्यक्ति कलाकार तब ्ोता है जव उसके हाथ मेँ निम्नां- 
किन लक्तणो का समावेश दो- 
सुं कत्र सुस्पष्ट प्रराश्त तथा समुन्नत दो, षिशेपतः , उसका 
मभ्य भाग भनी प्रकार उन्नत हो, सूयं की श्रुती अथोत्‌ धनाभिका 
अंगुली लम्बी हो-साधारणतः वह शनी छी अंगुली अथोत्‌ 
मध्यप्ना श्रंरुली के उध्वं पवं के मध्य माग से उंची ष्टो, अनामिका 
श्रगुली का उध्वं पवं शेष दो पवो से चपेक्षाकृव अधिक क्स्ग 
हो. सूं क्र पर ए$ सश सुन्दर, सुप, सुडौल्ल चथा भक्ष 
ददी रेखा हो--इत लक्षणों फ उपस्थित होने पर दी यद्‌ उ्यक्ति 
कलाकार हो सकता है । 
सयं शे तरीय व्यक्ति साधारणतः अनेक विधां मँ पारत 
होकर सुखानन्दमय जीवन ज्यतीत करता दै । इसकी स्मरण 
श्रितिं श्ठनी तीघ्र होती दहै; कि दर्पो की घात मी नदीं भूलता 
यह व्यक्ति सदैव प्रसन्न चित्ते कर अपने परिवार को भी 
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4 
भसन्न रखने के लिये प्रयत्नशील रहता दै । मिश्रके, पादिन, 
दस्र, अनार्यो, विधवाश्रं तथा भ्न्यान्य दीन व्यवित फे परति 
इसफं हृदय भँ कर्णा, द्या लौर सहानुभूत्ि का सोत सदैव 
अविरत गति से प्रवाहित रहता है ) 


सूं क रीय ग्यविति धार्मिक समारोह का श्रायोजत कसे 
मे ग्रसन्त उत्साह श्रौर सगत से भाग लेता है\ इस प्रकार फ 
. श्रायोजनों मेँ संगीत--गायन-बदन-तृस्य का समविश करना इनकी 
्रा्ृतिफे षिशेपता है । इस लक्षण वाले व्यक्ति कीं स्वियां उनके 
सरल स्वमाध से निशंक होकर उनके साथ प्रायः छेड-दाड करी 
यौर उपालम्भ भी देती £ 1 यह्‌ उ्यकति कभी-कभी कौधितत मी 
हो जति है; किन्तु थोडे दी पषमय मेँ प्रकृविष्थ होकर शन्त हे 
जाता है । उक्षे खभावं की यह षिरोपता दी उपे प्रायः ययर्थ 
की शृता से दूर रखती हैः चोर वह्‌ श्चपने शत्रु को मी श्रपने 
युद्धि-कौशल से पना भित्र वनने मेँ सफले हो जति हँ । इतन्य 
होने पर भी इस व्यक्ति के भिं की संख्या छपेक्ताकत न्यून दी 
होती है । 

सूरय-रप्रीय ज्यक्ि स्वच्छं वायुः भ्याम श्रौर मत्रा का 
विशेष प्रेमी होता है । सोन्दर्योपासक दने ॐ फल-छरूप वह 
पाकुविकृ हर्या फी रमणीयता तथा उनकी चित्ताकपंकः मनो- 
मधकर सौन्दथ-युधा का जी-भरकर मान करता दे । इस 
व्यरिति म अभिमान कालेश मात्र भी नदीं होता यद व्यक्तं 
दुमीवनाश्ों को शपते हदय म कमी मी नहीं पनने देता ! 
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सुय-रे्ीय व्यक्ति फो व्यापार मँ मी अत्यधिक सफलता 
्ा्र होती है । श्रपनी सौन्दर्योपासना छी प्रवृति का यह्‌ व्यक्ति 
च्यापार-भ्यवसाय मँ भी चुल छर उपयोग करता है । सू्॑-्द 
फी अनुक्भ्या से जनता खतः दी उनक्री चोर आकर्षित रहती दै 
रौर षे पने प्रति अनतता के सं चनायास ्ाणर्पंण को पूरा २ 
सदुपयोग करते दै । अपने प्रमावशाली च्यक्तिख शौर सुशील 
सभाव से वे जन-खाधारणं पर अपना धिकार कर लेते इ, 
साथ टी साथ समयक अपने मराहको किंवा उपभोक्ता की 
रवि श्रौर मांग के धनुसार द्र्य सभ्रह करके ठस विक्रय से 
यथेष्ठ लाभम उठते ह । कछय-विक्रय ऊ सम्बन्ध मेँ यह्‌ ल्यक्रिति 
समय योर जन-साधाग्ण फ सचि का समन्वयित-निरीचंण करये 
द्मथौञंन करने मे अत्यन्त शल ते दै । 


सूयं -केत्रीय ज्यक्ति साधारणएतः भाम्यशाती होता है। उसे 
्मपते जीवन मेँ पयौप्र धन-धान्य-देदवर्य, प्रतिष्ठा, सम्मान यश, 
उच्वपद, अधिकार श्चादि प्राप्न होते है । किन्तु यष व्यक्ति छध्य- 
यत मे अथवा किसी विश्या-गुणं या बस्तु के सीखने म विशेष 
परिम नदीं छरते । इसका परिणाम यद्‌ होवा है फिं पे किसी भी 
विषय में विरोषल्ल तथा गम्भीर नदीं होते । शं, प्री योग्यचा 
को भतिमा-सम्पन्न एवं प्रभावशाती रूप मेँ प्रकट करते की उनमें 
श्रललौकिक योग्यता वथा समता अवदय होषी दै 1 यदी कारण है 
कि उनकी शण-गरिमा का वारवविकं रहस्य क्रिखी पर प्रकटं 
दीं होता श्रौर वे प्रायः उच्चकोटि के विद्वान, अनुभवी तथा 
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योग्यता-सम्पन्न व्यक्ति सममे जाते दै। रौर जन-साधारण उनकी 
विदधत्ता तथा ्रन्वेपणशस्ति श्रौर श्नुभव की गंभीरता, श्रलोकि- 
कता शरोर प्रोदता को अनुभव करक आ्ावर्यचकित दो जाता ह । 
यह्‌ सव वातत उनके श्रादवयजनक परिविततनशीतल सभाव तथा 
सुरमा सूद विचार को भी श्रस्यन्तशीत्रता पूवक ग्रहण करे 
उसे विशाल वं वि.तृत सवर्प प्रदान कर देने की कुशलता फे 
कारण ही उत्पन्न होती ह । सूयं त्रीय व्यक्ति आविष्कारक तथा 
श्रघुकरणशाल भी होते ह । किसी जी प्राचीन अथवा रूदिगत 
विचार किवा धारणा को नवीनतम श्रावरण मेँ प्रकाशित करने में 
वह्‌ सिद्ध-दस्त होता दै । अपमे इ अदुभुत वुद्धि-चातुयं के कारण 


उसे बहधा वहू-विज्ञा होने का सम्मान प्राप्र दता दै, जिसका वह्‌ 
नास्तन ये श्धिकारी नही होत्रा 
किसी भी विपय, विचार, धारणा, सिद्धान्त आदि को सफ- 


लता-पूवक रहण करने की शक्ति सूय-चेत्रीय उयवितत में अत्यन्त 
परल होदी दै श्रौर अपनी इस प्रतिभा के फल-खरप वह व्यित 
श्मपते श्रपिक्रो प्रत्येक परिभ्थित्ि, संयोग तथा मनुष्य के श्रनुद्ूल 
छ्मनायास्त द वना लेता है) सानत्र-जीवन के प्रव्येक-ततेत्र में वहं 
सफलतापूर्वक जीवन-यापन कर सकता है । वैज्ञानिकों के साथ 
रह्‌ कर वह आविष्कार अयवा अनुसन्धान फे' प्रत्येक तेच मे 
र्यं कर सकता है श्रौरङक्दद्ी हिनो बाद बद्‌ उस त्रम. 
दपलता ॐ साथ प्रतियोगिता भी.केर सकता है । इमी प्रकार 
किसी पूर-विचार अथवा तैयारी के च्रभव में राजनं ति्ञो, उता- 
काते, चिक्किस्सकेो, न्याय-शास्नियो, राज्रोहियां अथवा किसी 
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भी प्रकार के व्यवसायों, षयंरक्षो घाद क साय समानं लुः 
कूलता से अपना जीवन-पत्र भिमो कर सता दै | साथदी 
चह सम्बन्धित विपय मे भ्रपनी योग्यता, भतुभव तथा निपुणां 
से (जो कि यथाथ मे श्यारम्म में भूल्य ही होती ४ ) घाव 
चकित कर देवा है । उनकी इस अलौकिक शक्ति छो प्रकट करने 
ॐ किये केवत प्रतिमा दी एक शब्द ठेसा £ जो उने स्वभाव कै 
सम्बन्ध मे प्रद्युक्च छिया आ सकता है । वास्तव मे उनकी प्रतिमा 
सर्वोचङृष्ट साय दौ सवेतोमुखी दोती द चोर जीवन के प्रत्येक 
सेतर मे चे चप्रगामी प्रसीत होते है । 

छय-द्‌ प्रीय स्त्री फे स्वाभाव कषा विशेष्-विवार 

सूय-तेत्रीय स्री म साधारणः वे सभी युण विधमन शेते है 
लो छि सूये प्रीय पुरुप मे पाये जति द अर जिनका वणंन हम 
उपरोक्त पंकतियों म कर शुके है । सयं-केत्रीय सी म विशेषता 
छेवेल इतनी ही होती & #ि उसे पने सौन्दयं पर अभिमानं 
होता है शौर शरपेतनाङृत साधारण-मात्रा म श्समे एलाह श्रौरं देष 
की भावनाश्नो को मी स्थान होता है । एसके भित्र थोर शत-- 
दोनों ही भधिक होते द । इसका सभावं कटोर होता है, किन्तु 
पर्ि-गृह क समी व्यक्तियों से प्रेम मय ज्यवहार करती हि । 

र्यतत त्र धी उच्चता का फल 

लिख भ्यक्ति ढे दाय मेँ सूये रत्र उच्च षो वह व्यक्ति 
सुन्दरः रूप-लावस्य-युक्त, तथा सर्वजन मोक होता हे । यद 
व्यति पने विरोधि्यों तथा श्रो पर विजय पराता हभ सुखे 
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ओर आनन्द पूवक जीवन व्यतीत करता है । यह्‌ सपष्टवादो, 
निष्कपट नथा मत-वचन-कमं पे पवित्र होता दै । यह्‌ ग्यपति 
नीच कमं से, छुविचारों से तथा दुमौवनाश्नों से हारि धृणा 
करता द । यह्‌ धेय्यंवान, परोपकारी तथा उदार होता है । प्रत्ये 
कायं को यह व्यक्ति ईैमानदरी श्नौर पूरं योग्यता से करता दै | 


यह्‌ व्यक्ति श्रपने गुणो, पेयं तथा साहस के द्वार च्रपने 
जीवत मे श्तेर्को विष्नो, वाधा तथा श्रपरारधौ पर सफलतां 
प्राप्त करता है । नीच बृत्ति, नीच कम तथा नीच विचारों से यदि 
लाम होने की भी सम्भावना हो तो यह उससे धृणा करता है ओर 
यथा-सम्भव उनसे अपने भापको सदेव दूर रखने के तिये प्रयल- 
शील रहता हे । 

यह उयक्रिति श्पनी ङुल-मयोदा तथा पृवजों की प्रवीष्ठा के 
पालमाथं तथा उसमे उन्नति करने फे लिए प्रतिक्षण जागदूक तथा 
प्रयत्न शील रहता है! इसकी वेप-भूषा, रदन-सहनः श्राचार- 
विचार तथा व्यवहार से बड़प्पन टपकता है ¡ मित्रता का जहां 
तक्र सम्बन्ध हे, यह्‌ ठउ्यस्िति सच्चा, लगनरील, जागदः हिता 
काची, शद्ध तथा विंडस्त मित्र होता हे । आ्आावर्यकता पडने पर 
मित्र ॐ हैतु ्रपना विदान करते मे मी यह व्यक्ति त्रागा-पीद्र 
नदीं सोचता । यह व्यक्ति पीडितो, श्रपादिजो, अनाथो, विवार 
सेग-म्रस्तो, दरिद्रो, भिक तथा अन्यान्य हीन व्य्र्नि्यां के 
भ्रति श्र्यन्त दयावान, करग्पपूं तथा सहादुभूति मे तरेत 
रहता है ! इसकी करुणा, द या अथवा सहातुमूति केवल मौश्ित 
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या प्रदशैन-माप्र छी नदीं शेवी; वरन्‌ सत्पात्र ® हतु यष प्रत्येक 

प्रकार पे सष्टायत्ता शरण या रक्ता प्रद्मन करने को प्रस्तुत 
रता है । 

शरु के साय यद्‌ व्यक्तं व्यथं का धाद्‌-विवाद्‌, फगढा, 
फलद घादि त करके वैर्पू्थक शान्ति से ण्यवह्ार फरता दै 
यात्‌ प्रयल यह्‌ श्यते शत्रो फो वुद्धिबल मे अपने अलु्ूले 
धनाकर भिर दी धेना तेता है । प्रालसीः निसयमी, व्यसनी, असं 
यमी, घथा दृष्ट क्षे प्रति इसे स्मभाविक $रुवि होती टै । स 
लक्तणघाले व्यक से जन-साधारण थनायास षी अत्यन्त भमा- 
वित रहते ई, अतः यह ध्यक श्रम्य भनुप्यां को पमी इष्छी- 
सुकुल, श्रयते निर्दिष्ट-भा्ग पर श्मपनी श्मान्ना रौर घञुशासन में 
चलम मे शल एषं भप्त दोता है । इस लप्तण घाले व्यवितति फ 
जीवन का इत्तराद्धः विशेष रूप से सुखः-रेदवरय-सम्पन्न होता है ) 
यदा-फदा यह घ्यक्ति मासी जवन भी ध्यतीत शरा दै । 

हस व्यक्ति ऊे सन्तान श्रपेकषाृत न्यून ोषी है । यह भ्यक्ति 
प्रायः साहित्यकार सुव॑क्ता; देशम, राष्टर-सेवकं, पत्तकार तथा 
सुलतेखक होते दै । शस लकण वलि व्यस््िं का जन्म श्राव मासं 
मे थवा भद्रपद 8 द्वितीय सप्ताह ( पूद्ध ) मे शेषा है । 

उच्च श्य देदीय सी क धिशेष शिचारं 

जिस सखी के हाथ मे सुयक्तश्र उच्च हो, वह सरी इस लक्तण 
वल पुरुष की श्रपेषा बिरोप शुण-दोय सम्पन्न हती है । यद 
धायः रोगिणी रहती है । इका सभव साधारणतः चिददिदा 
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होता है तथा यह भगडालू भी होी है ' जन्तु वह समावतः ही 
दानशील होती है ! यह्‌ व्ययशील होती दै) किसीमी कार्यम 
परामश देने मे विश्रेप योग्यना रखती है 1 इसरो प्रायः राज- 
सस्मन तथा प्रतिष्ठा प्रप्र होती ह । ल्लोक-हितकागी तथा सर्वि- 
भनिक कार्यो मेँ इसे विरोप रुचि होती है । इसके शत्रो की 
सस्या अधिक्‌ होती है 1 इनके अतिरिक्त शेप गुणए-दोप उसी 
रकार होते दै जसे सूयं केश्रीय पुर्प मे पाये जाते है ! 


श्रनुरद थवा निम्न धुय का फले 

जिस ज्यपिति फे हाथ मे सूर्य-चेत्र श्यनुस्च अथवा निम्न हो 
अथात्‌ जिसके सू्-कत त्र पर गदड सा हो वह उ्यकति स्वभावतः 
ही श्रालसी; दुष्वरिि, श्रामेःद्‌-प्रमोद रत, निर्दयी तथा बिलास- 
प्रिय होवा है । यह व्यक्ति प्रायः सभी िपयों श्रथवा मनुप्योदितं 
कार्यो के प्रति उदासीन होता दै)! इत स्यपिति की सम्पत्ति 
अपेक्ताछृेत न्यून होती हे तथा आय भी प्रायः काम-चलाड दी 
होती हे । 

यद व्यक्ति सदेव मानसिकं चिन्ताध्नों से अस्त रता ₹ै। 
छकारण दही वाद-विवाद करना शच्रथवा मगडा करना ईइसके 
सभाव कां प्रधान रंग होता है । इस उ्यक्त्ति को अपने श्रतीय- 
जनों से प्रायः धृणा होदी है) यह्‌ व्यवित दुगभिमानी, धूर्तः 
लम्पट, कपटी, संभरास मे पीठ दिखाने वाला; श्वाय, दुराचारी. 
कुविरी तथा व्यभिणरी होता रै । यद्‌ भरमणशील होता ह॑ 
तथा श्रनेकं स्त्रियों को भोगता दै इसे सुदेव श्चपने वन्धु 
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चान्ध्ो, ान्मीर्यो परिजनों, चलाचल-सम्पत्ति तथा षानादि 
के नाश का भव वेना रहता द । 

इस व्यक्ति फो चाल्याचस्था मँ साधारणः अनिमानेक 
पत्तियों तथा करितादयं फा साभा करना पदता है । इसकी 
स्री छा प्रायः गमंपात होता रदा ई जिसके फल-सखरूप सके 
खन्तान बहुत ल्य शोदी ह । कामान्ध होकर पर-छियो, कमारी 
कन्याम तथा छीरी श्वायु की लड़कियों के साथ श्चत्यन्त निर्दता 
पूर्वं घलारार रता है । शप्रङृतिक मैथुन सथा पश-मैथुन 
करे से भी यह व्यक्ति आगा-पील्ठा न्दी देखता । रसे स्क्तण 
चाले व्यकित विश्चाय करने योग्य गीं होते । यदह ध्यक्रिि अपनी 
रायु के बत्तीसवे षयं मे सवं काथं फणे योग्य ष्ठोते है । प्रायः 
साय के उत्तरधं अथवा काल्यश के पृचोद्ध मे इसका जन्भ 


होता है। 


अत्युर्च धयं -रेत्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाय मं पूरयते त्र युच्च श्रथोन्‌ वहते 
्ध्रिके ऊंवा उठा दृशा हो उद ज्यक्ति म उपरोक्त अनुच्च अथवा 
निम्न सूय-ते्ीय च्यवति फे गुणए-ढोष ततो घछरत्यधिक रूप मे 
विद्यमान गे ही साथ ही साथ चट भ्यकिति मदाच श्राडभ्री 
चाटुार, खुशामदी, वाचाल, श्रविेकी; निष्ुर ओर कपण मी 
दोगा । यह च्यवत श्रपनी पेद सम्पत्ति कै लिये सक्तित्‌ काल दी 
टो है । प्रत्येक व्यदिते कै साथ दष फरना इसके स्वभाव का 
पधान श्रंग षोता ६ । 
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इस लक्तण घाला ज्यक्ति कान का श्रत्यन्त कच्चा होता ३ } 
इख सभ्वन्ध म इसे दपोल-शंख कहा जाय तो छु भी अतिशयोक्ति 
न होगी । क्योकि जेसी फक इसके कानमे पड़ जाती, वैसे 
ही चलने थवा काम करने लगवा दै । कान के इस कच्चेपन से 
यह कितनी ही बार सीपण दुर्धटनायें भी कर वेठता है । यह श्राराम- 
पसन्द भी श्रत्यधिक होता है । इषे सन्तान अत्यल्प होती है । 

यह व्यव्रिति श्नपने चन्धु-वान्धवों, आत्मीयो तथा एशिजनों से 
मनोसालिन्य रखने वाला; विपरीत वुद्धि तथा पापी चौर पतित 
होता है । इस्फे चोर हने की भी छ्रत्यधिक सम्भावना होती है । 
यह व्यकनित परायः पर-स्री-गामी; नेच भेमी, दसी शौर लोक- 
विरोधी होता ह । इस व्यक्ति को प्लीहा; यकृत, भूत्राशय सम्बन्धी 
रोग हृदय-सेग, सस्तिप्क-रोग, नेत्र रोय, श्रभ्थि रोग तथा मांस 
पशि कै रोग होते र्ते ई । इसके छतिरिच्त सुय-ग्रह-जनित 
ध्मन्यान्य रोगों से भी यह व्यकिति प्रायः भ्रसितदही रहता है! 
वचीसवे वपं यें इसको मूत्राय तथा नेच रोगों से पीडित होना 
पडता है । वैतसे वषं मे इस व्यक्रित का घन-नाश हो जाता है 
छरीर बालीस्े वर्षं मे यह्‌ कोर भयानक अपराध करके राजदण्डं 
प्राघ्र करता है तथा उमी वपं मं हृदेव रोग से भी पीडित होता है । 
हस लए वले व्यक्ति की च्रायु साठ वपं मे अथिक् कीं होती 
तथा उसकी सत्य प्रायः योगों से दी होती हे ) 

उच्च स्य-कत्र का अस्या्य प्रहत जो पर युवं का फर 
पमोयत्त पंक्तियों मे हमने सय-क्ते्र की उच्चता, नुच्चतां 

प्म थवा निम्नता तथा श्रत्यच्चत्ता का फल सविरततार किला) 
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धव टम उच्च सूये-हेत् का अन्यान्य प्रहत फी भोर युक्राव 
फा फल लिखेगे । यां यह स्मरण रखना वाषठिए कि किसी मी 
हाय मे एक प्रहुत का दसरे प्रह क्त्र फी शरोर सुक जने से 
दोनों शह-क्ते त्रो के गुख-टोपों का परस्पर समिश्रण॒ हो जाता दै 
नौर इम प्रकार मानब-रवमाव मँ विलक्षणता श्रा जाती ड । अतः 
हम्त परीक्तक फो इस सम्धेन्य मे पूरा-पूरा विचार करफे दी श्रपता 
निशंय प्रकाशित करना चाहिए । 

उच्च-षयं छत्र का ुव-कतेतर 7र शरोर फुंसव का एल 

जिस व्यक्षिन के हाथ भे उच्च सूर्य-्ेत्र बुध कते की श्वोर 

सुक रहा दो मकै स्बमाव मे विलक्ण नम्रता श्रा जाती है । 
स लक्तण ॒षाल्ला व्यक्ति गोधन से धनाजेन फरने वाला होवा 
र । यह्‌ पने न्यापर-न्यवसाय्र क {मादारी के साथ व्यवस्थित 
रूप से चलाव है! इस लक्षण वाले ज्यक्ति अथ-शासर के 
घद्धितीय विदधान ति है । इनका मन स्थिर शेवा है, किन्तु 
नका व्यवहार खराय नदी ता । यह्‌ च्यवत प्रायः श्रधीर त्था 
करुणामय होते हे । हन्द तेगादि से भय नदीं दवा । यह भायः 
निरोग रक्ते ह्‌ । 


दैवथोय से यदि स्त्री हथ में यह लर्ण उपस्थितो तो 
श्त्यन्त रूपवती, लावण्यमयी, सुखी तथा हंस्ुख होती है । षष 
सदैव बिनोद-बा्तीथों से दूसरों को हंखाती रती है । यह स्री 
श्मपने पति की सेवा मे सैष तत मन धन से तत्पर रती है । 
यह्‌ स्वभाव से टी त्यन्त सुशील दी हे । 
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गा 
ए सुय का निम्न शनी कतत की श्रोर सुब का फक 

जिस व्यस्तिके हाथ में उच्च सुय क्त्र निम्न शनी तत्र 
करी श्रोर भुरा हुश्रा हो बह ञ्यक्रित धन धान्य ेदयययं सम्पन्न 
होता हेः तथा वह अनेकों प्रकार फे भोग विलासो में रत रहता 
हे । इतना होते हए भी वह देवता, पितरों तथा गुरुननों मे श्रद्ध 
भक्ति रखता दै 1 इस लक्तण बते ज्यक्िति के यहां नौकर चाकरं 
की कमी नही होची। वह श्रमशील, साहसी, चंचल, धार्मिक) 
प्रत्येक प्रकार के कार्य तथा प्रत्येक विषय का शीघ्र दी श्रनुमान 
लगाने चालला, बडे बडे कार्यो मे ह्यय डालने वाल्ला तथ। राज्य से 
पूणं सस्पकं रखते बाला होता है । यदिं यह व्यक्ति राजकीय 
रत्ता विभाग का उच्चाधिकायीभी दहो तो को आङ्वयं तीं 
किन्तु इतना होने पर भी वह स्न मे आसक्त तथा विलास प्रिय 
द्नोर कामी होता हे । 

इस व्यक्ति की वाणी मेघ गजना के सदस्य गम्भीर तथा 
भयप्रद होती है । एसे लक्षण वलि व्यक्रित श्रपना प्रमातर सद्व 
अन्तरुण रखते हैः श्रौर श्नेक लोगों के नेक प्रकार से विभिन्न 
कार्यं कराते रहते ६ । यह ज्यक्ति श्पना शरीर सुन्दर श्रौर 
स्वस्थ वलाने के लिए श्रथक परिम करते है। यदी कार्ण ह 
कि प्रायः स्नियां इनके शाथैरिक संन्दयं पर मोहित होकर श्रपना 
सर्वस्य इन प्र लुटा वैठती हँ । रति क्रिया म चह व्यक्ति परम 
शल होता है! उपरोक्त उच्च पदं तथा गुणं से सम्पन्न दोक 
भी इस ह कषण वाले व्यक्ति प्राय. वे्यागामी होते दं । 
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देवयोग से यट लक्तए सरो के हाथमे टौ तो वंह उदार नही 
शोती । बह क्रोधिनी होती है तथा प्रत्येक कार्यं मे श्रसफल रहदी 
है । चन्तु उतना होने प्र भी चतुर श्रौर एति पगयणा होती रै । 
उच्च छय-पृत्र का श्रन्यान्य उच्च ग्रहतो ॐ चाथ एल्‌ 

पाटफों ॐ योधां हमने उपरोक्त पंक्तियो मे इच्च सूरय-तेत् 
फा श्न्यान्य मरह चेत्रौ फी श्रोर फुकाव का फल सविप्तार वंन 
किया ह । उक्त षर्णंन फो गम्भीरता पंक श्नभ्ययन शौर मनन 
करने से ग्वततः यह्‌ सिद्ध हो जता है किं चच्च-सूयं सेत्रका 
न्यान्य ग्रद्‌-लश्रों की श्योर अकाय होने से उसफे शुम-फलों मे 
कितना चिलक्तर्‌ श्रन्तर श्रा जता है। पाटकामे देखा होगा कि 
हसे श्रन्तर का एम-मात्र कारण उच्च सूयं तेत्र चा शरुकाव दी है। 
व्यवदाग्कि चट मे देखा .जाय तो इस मे कों पिभिन्नत्ा रथ्वा 
र्स्य प्रतीत नदीं टता । यह नो गाधारण प्राकृतिक नियम दी दै 
ठन्च प्रह-तत्र फेष्छिसी भी ग्रह की श्रोर भुकताव कापट श्रथ 
हीह कि उच्य ग्रह क्षघ्नने जिस प्रहफी चोर वह शुका दै 
उससे सष्टयोग स्वीकार कर लिया है श्रथवा उसका लोहा मानकर 
से श्राप समर्पण कर दरिया है । प्सी स्थिति मे उसके च्रपने 
सखभाद-कत गुण-दोष मे उक्त न्य प्रह के समाव कते गुण- 
दर्पो छा ममन्वय शना प्राकृतिक है । किंसी विद्वान मे ठीक दी 
तो का ह । 

(ससी संगत कीजिये तैसो ही फलत दीनः 
ध्यव हम श्रपने पाठको को उच्च प्रहत के साथ-स\थ एक 


ही ष्यक्तिफे हाथ मे-किसी न्य परह्‌ चोघ्र के उच्च दोने पर 
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उन दोनों कै समन्वयित फल का बोध करायगे } जिस प्रकार 
उपरोक्त परिस्थिति से उच्च सूयं-क्ेश्र के मुकाव के कारण उसफे 
शमाश्यभ परिणामों भे न्यूनता श्रा जाती है श्रौर उसके परिणाम 

^ खरूम उच्च सूयं-केत्र फे शुभ फल भी साधारणतः मध्यम हो 
जति उसी प्रकास्यदांभी एक साथ दो प्रह-क्ते्रों के उच्च 
होमे के कारण मानव ई जीवन में दोनों ही शुभाष्टभ फलों का 
विलन्तण समन्वय होता है । अन्तर केवल इतना टी है कि उच्च 
सूये क्र के शुकाव के कारण उसके शुभ-फलों भे न्यूनता तथा 
श्रशुभ-फलो मेँ द्धि होती है, किन्तु यहां दोनां ४ समानरूप से 
उच्च होने के कारण दोनो मसे जो अधिक बलवन होतार 
खसी कै प्रभाव की बिशेपता रहती हे । 


उच्च प्यं चेत्‌ श्योर उच्च बृ्स्पति स्ते शा एत् 


जिस व्यक्ति के दाय मे सूये त्तत्र जोर बृहस्पति क्र 
दोनों ही उच्च हौ वह व्यक्ति दयावान) सत्यनिष्ठ, स्यायशीलः 
परोपकारी, उदा, विद्वान, गुणज्ञ, मेधावी तथा सतोगुणी होता 
हैः । यह्‌ व्यक्ति स्वभावतः ही धार्मिक प्रवृति काहोता है नरौर 
माता-पिता तथा गुरुजनं कषा आज्ञाकारी एवं उनकी सेवा मे 
तत्पर रता है । इस व्यक्ति की श्राजीविक्ा के साधन प्रायः 
पिदा पर च्राधित होते हे । यह व्यक्ति व्यवद्‌ार छुशलः मधुर 
मापी तथा लोकप्रिय होता है । इसे अपने जीवन मे सच्चे युव 
का श्लुमव होता हे । इसकी आकृति तथां शाररिकि गठन 
सौल, सुद्द, तथा सुन्दर होती दे । यहं बुद्धिमान दोला द तथा 
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कला-कौशल क विकास में श्भिरचि रखता है । यष व्यक्ति 
श्मधिकांशतः श्रष्ययनशील;, शास्यो का च्चाता तथा काव्यग्रेमी 
होता है । इसकी रचि विशेपतः साहित्य-सृजन श्चथवा पठन- 
पाटन की श्नोर रहती है । यह भरपते जीवन मे साधारणतः सरज्ञ 
शरीर सुगम काये-क्रमों को दी स्थान देने का प्रयल करना द । 
पेते कायं, जिनमें धाधाे उपस्थित्त हों चथवा जिनकी सफलतां 
मे शंन हो; यह्‌ व्यक्ति अपने हाथ मे यावत्‌ प्रयत नहीदी 
लेता ई । यह व्यक्ति जिस कसी काम को भारम्म करणाद 
उमे सुञ्यवश्थि्त ठंग से लगनशील होकर भ्त्यन्त परिश्रम के 
माथरं करता है । प्रायः प्रत्येक फायं को यथा शीघ्र कर डालने का 
इसका स्वभाव ष्टी होता ६ । यद्‌ ज्यवते कत्तव्य निष्ठ श्रौर 
भ्रपरशी्त होत्ता ह। इस व्यक्ति की सवसे वदी विरोपता यदह 
हाती द कि यह न्याय श्रौर द्या को एकं साथ अत्यन्त सुन्द्र दग 
मे निभाता शै । देवयोय से यदि य्‌ व्यक्ति शासक टौ तो अत्यन्त 
लोकप्रिय, यशम्बी त्था सुयोम्य शासक होता र । 

उच्च ध्य तत्र नौर उच्च बृषस्पति-तेत्र बाली खी 

कौ पिशोपदा 

जिस घी केष्ाय में समी हकरं मे केवत सूयंक्तत्र 
श्नौर वृहस्पति पध दी उच्च ो, उसमे इस लक्षण वलि एरुप के 
समी गुणो का विश्रमान होना तो निदिववदहै दी) वाय दी साथ 
छसमें निम्नांकिव धिेप गुण होते &। 

इस लक्षण वाली स्री का पति श्वय दी उस श्रनु्रुल 
लशा घाला दी होगा । साधारणतः इस स्री फे पति कै हाथ मं 
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भी सभी गरहनकतेवों मे ऊेषल सूयं च त्र ओर वरहस्पति ही उच गे 
शरीर उग्रफे फल सरूप उसमे उपरोक्त गुणो का समावेश होगा । 
रसे रतिरिक्त इस घ्नी फो श्रपने पिता की सम्पत्ति प्राप्न होती 
हे । हां एक वातत यह वर्य ह किं इस लक्तण वाली स्री प्रायः 
चालीस वपं की श्राय तक ही लोकिकं जीबन मेँ ्रमिरुचि रखती 
है । इसके पश्चात सांसारिक-जीवन) गृहस्थ, परिवार श्रादि से 
उसे अनायास ही विरक्तिहो जाती ॐ श्रौर उसके जीवने 
्राध्यास्मिक वातावरण का प्रादुभाव होताहै। इस श्चायु फे 
परचात्‌ यद्‌ स्त्री एकन्त रूप से भगवदू-निष्ठ होकर भगवत्‌ प्राप्न 
की शोर श्रग्रसर होती है । उसका शेप जीवन पृरे-रूपेस धमे- 
परायण हो जाता है ओर वह ईदवराराधन तथा तीथोटन श्योर रत 
उपवासादि मेँ संल्न होकर श्रपना जीवन यापन करती ह । 


इच्च एय क्र भ्रीर च्च शनी-क्ञत्र करा फल 

जिस व्यक्ति फे हाथ मे केवल सूयं क्त्र श्रोर शनी. त्र री 
उच्च हों उस व्यक को दोनां क्त्र फे उच्चता-जनित शुम 
फल तो प्राप होगे दी, किन्तु सूर्य-प्ह शरोर शनी-्रह की पाररपरिक 
शचरता के फल स्वरूप दोनों क्रां के शुभ फलो म पेता कृत 
न्यूनता अवद्रय ही आ जायगी । इस लक्तण वाला च्यक्ति स्वभावतः 
ही दु्ट प्रकृति का दोगा, किन्तु उच्च सूथं-रेत्र फे प्रभाव से 
उपकी परकृतिक द्रवा का दुष्परिणाम साधारणतः उसके जीवन 
मे हानिपद रूप मेँ प्रकट नहीं होगा श्नौर वद्‌ प्रायः सभ्यही 
वना रदेगा। यह व्यक्ति नर-हस्या तक कर वैठता दै चिन्तु 
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उसका बालन भी बांका नदीं होता कमी कमी यह्‌ व्यक्ति 


अयानक चोरी भी कर डालता है.्ौर उसकी चोरी प्रकाशित मी 
हो जाती है.कितु फिर भी उक्त पर उसका कोई परमाव नदी होता, 
बह तो अपने खमाव के अनुसार पृश स्वतन्त्र तथा स्वच्छन्द रूप 
से विचरता रहता है। शासन सत्ता थवा समाज फी धरोर से 
उमे किसी प्रकार श्र भ्रवरोध अथवा दर प्रायः नदीं दी मिल्तता 
ह । हमारे नुमव म यषां तक आया है कि इत शक्तय वाला 
व्यक्ति जन-साधारण फे साय शनेकानेक अत्याचार तथा अना- 
चार करते रहते दै, किन्तु शासन-सत्ता इना छ ॑मी नदी 
विगाती । अधिक से ्चधिक साधारण सा दण्ड देकर चुप हो 
जाती है । पाठको, इस व्यक्ति की इस श्वोरी धौर सीना जोरी' 
का रहस्य सूये र तथा शनी-रेत्र की उच्चता का फ दी हे । 
शनी-मह उच्च होकर सूय-गरह से शत्रुता होने के कारण उस व्यक्ति 
को दुष्ट-स्माव प्रदान करता है चौर वह उपरोक्त भ्रकार के महा 
भयद्कर-ाण्ड करता है, किन्तु सूयं देव चचपनी उच्च स्थिति ॐ 
परभावं से उक्त भयष्कुर-कार्डों ॐ दुष्परिणाम से उसकी रक्ता 
फरते हे | 
उच सूयं. त्र भौर उच शनी-वेत स सत्ी-त्ीवन मेँ एल 
दैषयोग से यदि किसी स्री ॐ शाय मे केवल सूये-तेश्र नीर 
शनी-केत् दी उच्च दों तो उसका मैतिक-पतन सखमाव-चिद्ध है 
इस लक्तण बाती स्री त्यन्त भयंकर कुलटा योती है । इस खी 
की काम-लिष्सा अत्यधिक तीत्र होदी ६ै। यद सरी अवश्यमेव 
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पर-पुरष गामिनी होती है । इसकी व्यभिचाराशस्ति इतनी भ्रवल् 
होती है कि वह अनेकों पुरुषों को भोगती है । यह काम-करीडा मे 
निर्शंक तथा निद्रन्दर॒ होकर लीन होती है। इस लक्षण वाती 
स्यां प्रायः वेया हो जाती ह, यदि वेशयादरृति स्वीकार न भी 
करे तो भी उनका जीवन न्दं के समान नारकीय होता है । 
उच्चे घय त्र शरोर उच्च बुध-क्तत्र फा फल 

जिस ( स्री श्रथवा पुरुष ) क हाथ मेँ सूर्य क्त्र रौर वुध- 
ते्र-फेवलये दो ही तेत्र उच्च हों वह्‌ तेजखी, लावख्यवान, 
हपवान तथा सुन्दर होता हे । इसक्रा शरीर चपेन्ञाकृत सुडौल 
एवं सुरद होता हे। यह शओ्रोजसी श्चौर प्रभावशील्ल सुवक्ता 
होता है । यह व्यित व्यापार तथा विया द्वारा अत्यधिक धनाजेन 
करके धन-धान्य-देरवयं तथा वैभव का सामी होता है । यह प्रायः 
व्यापार-ज्यवसाय की उन्नति के लिए चिन्तित रहता है । यहं 
का्य-कुशल तथा रीति-निपुण होता है । यह ज्यति अनेकानेक 
शाय रखता दहै । यह लोकप्रिय तथा यशसी होता है! इस 
लक्तण वाले पुरुष ८ अथवा स्त्री ) से जहां उपरोक्त सद्गुण हीते 
व्हा ही वह फिडिचत्‌ कृपण सी दता हे ओर क्रोधी भी दता 
है। यद्यपि इसके श्रमो शी संस्या अधिक नही दौती तथापि 
श्र.वाधा से यह प्रायः पीडित द्वी रहता ह । यह्‌ स्वयं श्रत्यन्त 
सभ्य, चतुर, व्यवहर-ङुशल, विचारतील; तथा विदान दोता ह 
च्रोर इसके मित्र भी प्रायः इसी फे समान सभ्य शरीर चुर 
होते हं । इसे भित्र मण्डल में च्रधिकांशातः विद्वान होते हे ! 
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उच्च वथ-चत्र भरर ॑गल-तेतर क्षा फ 

जिस भ्यिति के हाथ मेँ केवल सूर्यदेव श्रौर ग्ल ह उं 
चद्‌ घ्यक्ति सत्यवादी,सदाचारीःधमे-निठ, बुद्धिमान श्रौर क्षामी दोता 
है। वद्‌ उच्चकोटि का साहित्यकार.पत्रकार्‌ शिल्य-कला-भिशारड; 
रसायनिक; शल्य-विकषिस्घा-निपख थवा चिकित्धक होता है । 
चिकित्सा मेँ इस लक्षण बाला व्यक्ति दन्त-रोगोां का षिरेष्ं 
होता है । यह व्यश्रिि प्रायः उपयोक्त विपयों के व्यापार-व्यवेयास 
दयया ही धनोपाजेन करते है| इनको श्षपमे करयो मे सपने जन्भ- 
स्थानं पर प्रायः सफलता मही भिलदी । शस फल खस्य दनद 
छपता जन्मःस्थान त्याग कर परदेश मै ही धनी जीविकाजन का 
कायं फरना पदता है चौर षदं यह पते व्यापार-ज्यषसाय में 
सफलता तथा यश प्रप्त करता है । इस सपण वाते उक्ति बहु 
कुटुम्बी शौर सी-धन का उपयोग फरमे र्ति हेते है । इने 
सन्तनिं बते भविक होती दै, किन्तु इनकी सन्तान सदे रोगो मे 
भरस्व र्ती है । इसं व्यक्ति फो रुषिर-विकार जन्म रोगों तथा 
सवा रोगों से धषहुधा पीदित रहता पडता है । शदा, खाज, चुजली 
फो, फुन्सी) रक्ताशं, कसीर दि रोगों फा हस शप्तण घते 
ल्यक्ति पर प्रायः थक्षमणु होता रहता है! इन ध्यल्ियो फा सवेधे 
परल रवरुण यष्ट दै कि यष रपी स्यं फी तथा रपे परिषारं 
ङ सदस्यों फी बीमारियों की रोर से साधारणः उदातीन रहते 
ह धीर जबर तक बह - घाधारण स्थिति श्चथवेा सुगम हेती ह 
इनकी चपेकता करते रहते है, धिन्तु जब रोग सीमा का धविक्रमण 
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करके मय॑कर-ल्प धारण कर केता है तव ये दौ-धूप करते ई 
तथा उस पर विजय प्राप्त करने के हतु धन, श्रौपधि श्रौर दूसरे 
व्यक्ति छी सहायता अथवा उत्तमोत्तम चिकित्सा का श्राश्रय तेते 
ह। योगों फे प्रति ्रपेत्ता भाष का कारण इनका अपने कार्यो मे 
उलञ्चे रहना टी होता हे । यह इनश्ना उपाजञित दोप नही है, किन्तु 
स्वेमाव-सिद्ध अवगुण दी है । साहित्यकार, पत्रकार, शिल्पकारः 
रसायनिक श्रादि प्रायः अपने कामों मे इतने मस्त रहते हं फि 
इन्द ्रपने काम का रोगसा होता है । जव तक कि फो विशेष 
स्थिति इन प्र दवाव नही डाले यह्‌ अपना काम तण-मात्न को भी 
छोडना नदीं चाहते । इस लक्षण वाले व्यक्ति की खी पसिमी, 
फुशल-गृहणी, धम-परायणः सुशीला, सनेदशीला, साध्वी तथा पति- 
परायण होती ह । , . 

उच्च धयत शरीर उर्व मल चत्र का 
्री-जीवन पर फल 

हेवथोग से यदि किसी स्त्री के दाथ मे सूये-देत्र श्रौर मंगत- 
सतर केवल ये दो ही प्रहत उच्च हो तो उसमे उपरोक्त शुमा- 
शम गुण-दोपों आ समावेश तो होगा ही, किन्तु उसमे यह विग. 
षता होगी फ बह रोगों से शरेक्ञाकृत शीघ्र दी ुक्त दहो जातौ 
| इस लक्षण वाली स्री शल्य-चिकित्सा ( $थ ) में 
महल निष्एात्‌ ददी ई । 

टस्च षयं.कत्र श्नोर उच्च चन्ध्र-कप्र षा फर 

जिस ग्क्त कै हाय मे केवल सूचके छर चरेद 

उच्च हों ह श्र्यन्त विलत होता दै! उसफे खभाव ता 
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भनोदृत्ति मेँ सूयं चौर चन्द्रमा की प्रकृति तथा गुणों का अधिकं 
स्पष्ट किन्तु विचित्र सम्मिभरण दृष्टि-गोष्वर होता है । कमी तो बहं 
चपर उठताहै अर कमी शन्त ष्टो जावादै। चमष्टोने फ 
समय षह श्रत्यन्त विकराल साक्ञात्‌ काल फे समान भयंकर प्रतीतं 
होता है तो शान्त होने पर भत्यन्त सौम्य, मधुर तथा साचि 
शान्वि शा अरववाससा प्रतीत होता है । यह घ्यदिति शरीर से सुदौलः 
सुगरितः सुद पुष्ट, रूपवान, लावस्ययुक्त तथा चित्ताकपंक दोता 
द इसके नेत्र विक्षाल छन्तु चंचल होते ह । अपनी बाल्यावर्या 
मँ यह्‌ व्यित दो स्तर्यो फ स्तन-पान करता है । इसे प्रयः उदर) 
शिर, कण्ठ, इन्त श्राषि येयो से प्रस्त ना पदता है. । 


दस कारण वाता व्यवित्ि-धन-धान्य, तथा देश्ये, बेम भौर 
खभ्पत्ति से सम्पन्न रहता दै । यदह बुद्धिमान, सवेकलाविदूः 
स॒शीक्त, सत्यवक्ता तथा पर्यटक धथोत्‌ विदेशो छी यात्रा फ्रले 
बाला होवा है \ वन-पव॑तादि भरं भ्रमण करते की ये बहुत रुवि 
होती है । यह व्यक्ति दार, दानशीलः पराक्रमी) प्रतिमा सम्पन्नः 
स्थिर चुद्धि, वि्ठान तथा मेषावी होता दै 1 यद सदैव शपते 
शत्रशचों पर विजय प्राप्त करता है । संभराम से इये विशेष रचिं 
रवी है । यह स्वाभिमानी निष्कपट चौर भाद्‌ पमी होता हे । 
सन्दर बस््रालंकार तथा सुगन्धित द्रव्यो से इसे विशेष मेस होता 
है । यह ल्यक्ति सदैव उचच-पद्-भाति फे लिए भयत्नशील र्वा 
द ) यह ज्यवति साहित्य तथा शिल्प म उन्नति करता दे । यद्‌ 
विवारशीत तथा न्याय-त्रिय होता है । 
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उपरोक्त सद्गुणो के साथ-साथ इस व्यक्ति म कतिपय 
प्रदगुण भी होते ६। यह्‌ स्वभावतः ही क्रोड-कृपण होता दै । 
यह छभिमानी श्रौर निष्टुर भी होता है । इखका स्वभाव विरोपतः 
रीच्छ होताहं श्रौर यह निरथंके दी बहुत समय तक क्रोध 
करने बाला होता ह । यह वाचाल होता है 1 मांस इसे प्रिय लगता 
हे । यह व्यक्ति मानसिक दुभ्वों से पीडित रहता हे 

इस लण- वले पुरप की खी सन्दर श्रौर सुशील रोती हैः 
छन्तु पति पत्नी मे प्रायः परस्पर अनवन दी रहती है। इसे 
सन्तान रये्ताकृत कम होती हँ इसका धन चोर या श्रम द्वारा 
तष्ट होता है । इस ज्यक्ति के लिए रयिदारं प्रत्येक कायं फे लिये 
शम है, किन्तु वतीया, अष्टमी तथा चतुर्दशी ये सीन तिथियां 
शुभ है । इस उ्यक्ति को जल से सदेव सादधान रहना चाये 
क्योकि जल दी इसका मारक-तत्व है । 

उच्च घथ-चत्र तथा उव्व शुक्र कते क! फल 

जिस उ्यक्ति ऊँ हाथ मे सू्॑-ते्र जौर शुक्र-देत्र-फेवल ये 
दो ही प्रह-्ते्र उच्च हों वह शक्तिशाली, पराक्रमी; साहसी तथा 
समाम से विजय की श्रमिलापा रखने वाला होता है । यह्‌ उक्ति 
ते<स्वी, प्रतिभा-सम्पन्न तथा वैयंशील भी होता दै । किन्तु इस 
लद्धणए वाले ञ्यक्ति प्रायः स्त्री कै वशीभूत रहते हँ 1 यह व्यश्नित 
रपे आभो से श्रत्यन्त उदार तथः छपापूणं व्यवहार करते 
है । यह ॒संगीव-नृत्य-गायन-वादन के उट प्रेमी होते दं 
इनकी मनोवरृति सरल ओर शुद्ध द्योवी है । उनको इष सरलता का 
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सुशादमी शौर चाटुकार विरेषरूप से दुरुपयोग फरते है, जिसके 
फलस्वरुप उनको प्रायः धनानि कां धाखेट होना पडता हि । 
इस लक्तण घाते ज्यकरति प्रायः राज्य द्वारा सम्मानित श्रौर 
परतिष्ठा-पराप्र शदे टं अथवा राव्यवंश सै द जन्म तेते । उनमो- 
` स्तम वस्नामूषण धारण करने की इन्दे बिरोष हवि हेती है । ये 
नित्य नघीन-पस्वान्नों तथा पद.रसन्यञ्जन के प्रेमी होते दै । 
च्यायास से न्ह दिशोपं प्रेम शेता €! सामयिक वादनं का 
सुखोपभोग भी इने यच्ठ मात्रा मे प्रप्र दोक्ता हे। इ इषि 
छारा तुले सम्पत्ति का लाम दोताहै | साथ दी राञ्य की शरोर 
से भी दन्द घन-वरेभवादि प्रप्त होते है । छपसी प्रतिष्ठा तथा यश- 
दिस्तार ऊ देतु यह च्यवित्त उत्तमोत्तम कायं करता है । यह च्यक्ति 
प्रयः शान्ति-प्रिय; उदार, परोपकारी वथा सज्जन होते है । 
इस र्ण वले ष्यति के शतु बहुत दी कम होते दै । 
इनके शतु विशेपतः इमे परिजन, वन्धु-वान्धव दी होते दै अर 
चे ही इनको समय-समय पर जते दहते ह । किन्तु ये इस प्रकारं 
ऊ बातारण से धिचतित्त नदीं हते । यद न्यक्वि अपनी मूले 
प्रायः सुधार तेता है। यह व्यक्ति व्यसनी मी दता हे ! साद्क- 
इन्यों के सेवन का ज्यसन इस लक्तए बाले ध्यक्ति मँ विशेष रूप 
से पाया जवा है । इसा भिय मादक द्रव्य सुरा सी हे । 
एय -चिन््-स्थ प्रह-षप्रो का फल 
जिस प्रकार बस्ति शौर शमी यह का पना एक विशेष 
निह हम उनके प्रसंग म वता भये है उसी प्रकार सूय-मह का 
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भी श्रपना एक विशेष चिन्ह होता है । प्रकागन्तग से सूयं फा 
पद्‌ चिन्ह सानव-ढश्त पर सूयं का खूप ही समना चाहिये ) 
इस की आचरति वृत्ताकार होता दै। प्रत्येक हाथ म इसका होना 
त्यावदयक नहीं है । किन्तु जिस किसी मी दाय मे यह चिह 
उपस्थित होता द्र उस व्यक्ति क गुण स्वभावे श्रादि इसका विरे 
भमाव होता है 1 इसका प्रभाव दाथ के प्रत्येक भाग पर श्थिति 
फे अनुसार भिन्न-मिन्न प्रकार काहोतादहै। हम अपने पको 
के वोधायं विभिन्न अरह-चन्रस्थ सूयं-चिह का सविस्तार वणेन 
निम्नांकित पक्तियों में करते हं ) 
घय -कत प्रस्थ द्रय-चिन्द आ-प्रभाव 

जिस च्यदिति के हाथ मे सूयं-चिन्द्‌ सूय-षेत्र पर दी स्थित 
हो अथोत्‌ जिसके हाथ मेँ सूय-तेव पर एक व्रृताार चिन्ह होः 
वह व्यक्ति अत्यन्त पराक्रमी, तेजस्वी, प्रतिभा सम्पन्न तथा यशी 
होता है । सू्ं-चिन्द क अपने री क्तेत्र पर स्थितहने सेउम 
व्यक्ति के जोवन मे सूये-प्रह्‌ के शुम-फर्लो का श्ररयथिक्र बाल्य 
रहता है! इस लक्तण वाला व्यक्ति श्रनेक कार्यो मँ सफलता 
आप्र करता है । घ धान्य, देवरथ, वेभव्‌ तथा सामयिक वाहना 
का उसे पूरं सुख प्राप्त होता है । स्त्री-पुतरादि से सम्पन्न दए 
उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता हे । उसकी लेखनरोरी 
इन््व-कोटि की होती है । वह प्रकाण्ड विदान्‌, मेधावी, सा्ित्य- , 
कार, विलक्ष पकार, प्रतिमाशाली लेखकः सदान ज्ञानी तरथा 
चतुर होता है । 
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चदसपति-केत्रस्थ षय-दिन्द का एल 

जिस ष्यदिति फे वृषटस्पति-चेत्र पर सुय-प्रह का चिन्ह होता 
है वेह च्यवत विद्वान, दार, परोपकारी) दयालु; दनशील तथा 
यशखी होता 21 इस व्यक्ति को श्चपते जीवन मे घन, धान्य; 
फेल, वैभव; शत्य पथा समियिम वाहनादि का पृणं युख प्राप्त 
होता है । से स्री तथा सन्तन युख भी यथेष्ट मात्रा मे मित्ता 
दै । यद व्यक्ति सक्रमे-निष्ठ तथा संगीत ( जादस-गायन-नूस्य ) 
का प्रेमी होता है । इस लक्षण वाला व्यक्ति धमक तथा शार 
होकर लोकप्रियता का पात्र दोना है तथा भन-समूह अथत्रा 
सभादिमें प्रतिष्ठा एं सस्थान प्रा करता है । यदहं व्यक्ति 
आन्यारिपकर भावना्यो से श्रोतत-्रोत रहते ह तथा युक्ति की 
इच्छा से भगतदाराधन में सीन छेते ह । इनकी कीतिं विव 
विख्यात होती है 

शनी-ते्रथ ध्यं-चिन्द फा फल 

लि ज्यकिति के हाथ मे शनी-केव्र पर सुथे-चिहन होता ्ै 
चह व्यवितत धन-गेद्वरय.सम्पन्त होकर स्वनि पदर्थो कै घ्यापार 
छ्यवताव मे संलनन होता है । इम कायं से उसे यथेष्ट धन प्रप्र 
होवा है । भिन्मु ख लक्ण धे भ्यव पर सूये-आह शरीर शनी 
रह की शत्रुता कै फल-खरूप कितने दी दगुण का मी परमाव 
रहता ह 1 यह भ्यक्ति त्यन्त अकारी होवा है । यद चने 
फो सर्वातकृषट सममव है शरीर सव को दोन करके मान्ता है \ 
इका खमाव तामस-परधान होता £ । साधारणतः यदह उम शौर 


४०० ्रह्-केतरौ का विषेचन 
व 
रोधी होता है । इसके हृदय मे दया को कोई ध्न नदी होता| 
यह्‌ कर .रवुद्धि होता है ्ौरकिसी मी क्र रकम से इसे ्रत्यधिकं 
अनन्द ्राप्र होता #। 
पुभ-क्रस्थ प्रय-चिदह छा फल 
जिस व्यक्ति कै हाथ मे बुघ-यह के रत्र पर सूर्यं प्रह का 
चन्द होता हे उस पुत्रशोक प्रप्न होता दै शौर अन्तत. वह्‌ पुन 
हीन होकर पोष्य-पुजर का अवक्तस््रन रहण करता है! यः भ्यक्ति 
भआजीवन पाप कर्मो से संलग्न रहता है । साधारणतः यह व्यक्ति 
दुराचारी, श्ननाचारी, प्रविकारी, व्यभिचारी, कुमार्मी, च्यसरी 
तथा कुकर्मी होता है । एेसे सक्तण वाला व्यमिति प्रायः वेरयागामी 
होता हे श्रौर इसकी मृत्यु विपपान से होती र । देवयोग से यह 
चिन्ह यदि हृद्य रेखा के समीप थित हो सो उसकी श्रङृश्मात्‌ 
हृदय-गति रक जाने से मृद्यु की सम्भावना होती दहै 
मंगल-कतत्रस्थ षय-चिन्ह का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ मे संगल-तेत्र पर सूर्य-्रद अ चिन्द 
हो वह ( यदि म॑गल-ग्रह के प्रथम-चेत्र पर हो तो) मूख, नीच 
कमे-रतः श््ठाबरणः कुकर्मी, दुराचारी, कुषिचारी, नीच व्यभिचारी, 
्रलाचारी तथा अपने श्रात्मीयों से विरोध करने वाला होता दै । 
देवयोग से यवि सूयं ग्रह का चिन्ह संगल-प्रह्‌ फे दवितीय क्त्र पर 
हो तो बह व्यक्ति बुद्धिमान, बिचारशील) उदार, शीलवान तथा 
उत्तम स्वभाव वाला होता है। इस व्यक्ति फ जीवन मे धनः 
` धान्य की प्रचरता रहनी है 1 वह मदैव मंगल-कर्या म सलग 
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बहता । सकी स्री सुशील, छरल-गृहणी, धर्म-परायण तथा 
पतिव्रता होती हे । इस व्यक्रित को छपे जीवन मेँ प्रत्येक कार्य 
मे सफलता प्राप्न होती है भौर वह सुखमय लीवन न्यतीव 
केत्तादहै। ` 
ˆ चन्द्र-सेत्रस्थ घय-विन्ह छा फल 

जिस व्यक्िके हाथ मे चन्दर-्द फे कत्र पर सूरय प्रह का 
- चिन्ह हो चह भव्यन्त शुभ-फल प्रदात करते बाला होता है । एस 
लक्षण वाला व्यक्ति त्यन्त तेजश्वी, प्रतिभा सम्पन्न राणक्ञ, 
टि द्वान्‌ तथा विचारशील होता है । यह अनेक विदयाश्नों मे पारत 
होता है । इमे घन धान्य, रेरर्य वमव, भत्य-बाहन आदि षा 
पूणं सुख प्रप्त होता हे। यारा कासे विरोपप्रेम होता! 
कभी-कभी इस तेण वाल्ञा व्यक्ति प्य॑टक होता दै भौर सुदूर 
विदेशों की याधा कर्ता दै । प्राकृतिक-सौन्दर्य॑-सुधा छा पान 
फरने के हेतु यह्‌ व्यक्ति वेन-पर्वतादि का भी भ्रमण करता है । 
यष्‌ बहु ट्वी होता है । इमका शरीर सुष्द्‌, सौल, लवस्य 
युक्व तथा सुन्दर होता है । इसे स्त्य से विशेष प्रस होवा है । 
यह प्रायः ध्ययन तथा पठन-पाठन मे संज्ञमन रवा है । दियं 
फे प्रति इसे विशेप ध्ाकरप॑ण होता हे । सभावतः ही यह सदं 
प्रमी होता । किन्तु यह्‌ सच्चरित्र श्रौर इन्द्रियों को श्रपते 
चश सें रखमे वाक्ञा होता है। इस लक्तण वाल्ला च्यवत प्रायः 
उच्चकोटि का साहित्यकार, पत्रकार, लेखक थवा वक्ता होता 
है । इसकी षाणी भ्भोजश्वी तथा भ्रमाव पणं होती है। इसे 


४०२ ग्रहतो फा विवेचने 


फवित्वशर्वित भी प्रप्त होती है श्रौर यह्‌ उत्तम कपि भी हेता 
हे । से सुन्दर, सुशीला, गृह-कारयं मे दन्त तथा पति परायणा सरी 
प्राप्न होती है । इसे सन्तानादि फा पणं सुख प्राप्न हेता १ै। 
किन्तु उपरोक्त समी गुणं के साथ-साथ इसका स्वभाव कमी 
अत्यन्त नघ्र श्रौर कभी उम होने बाला द्योता दै" 


शक्र-चत्र-स्थ धय-चिन्ह का फल 

जिस व्यक्तिके हाथ मे शुक््रह कै केत पर सूय-्रह फा 
विह होता है बह व्यक्ति भ्रत्यन्त विनम्र, प्रेमी, तथा श्मानन्दिति 
होता है । इस स्थान पर यह चिह प्रायः अत्यन्त शुम्‌.प्रभाव 
भदान करने वाल्ला होता है। श्चपने मित्रों श्नौर छियों से यह 
त्यधिक प्रेम करता हेः । यह व्यक्ति शक्तिशाली, प्रतिभा-सम्पन्न 
तथा विचारशील होता है । खमभावतः ही यह व्यक्ति सौन्दर्या 
पासक होता है । उत्तमोतम पस्त्राभूषणए का इसे श्रत्यधिक प्रम 
होता है । इसे राज्य से सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्न होती दै । धन- 
धान्य, देदध्थ॑-वे मव) भत्य-बाहन अदि सुखोपभोग की सभी 
सामभियां इसे प्रचुर मात्रा म उपलब्ध होती द । अपने विधारय 
कायह दृद होता है। धताजंन कै हेतु यह व्यक्ति अत्यधिक 
परिभ्म करने.वा्ला होता है । इसे संगीत ( गायन-वादन तथा 
नृत्य ) से विरोष प्रेम होता दै! सौन्दर्योपासक होने के नाते यह 
व्यक्ति प्राकृतिक दर्यो का प्रेमी होता है । कला पूं तेथा सुन्दर 
वस्त्रों के संप्रह मे इसे विशेप आनन्द प्राप्न होता है । धर श्रीर 
चादर सर्व साज-सञ्जा का प्रमी दोता दै । यह्‌ व्यक्ति खमाव पे 
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ही भरत्पामिमानी ता है तथा किसी भी व्यक्ति ऊ श्राभरित 
र्ना इसे पनिक भी खीक्ार नदीं होवा 1 यह सखावलम्ी होता 
ह । पने विचारों तथा कार्यो मं इ लक्त बाला ज्य पृण 
रुपेण स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द होता र । इसे सुन्दर वथा शवान, 
सुशीलः घमं पगग्रण नीर साध्वी स्री प्रष्ठ होदी है शौर सन्तान 
सुख भी यथ होता हं | 
छय-रेा ( (०९ ०६5४० } सा विवेचन 

जित प्रकार श्रन्यान्य ्रह-तेतरो पर विभिन्न रेखे होती द, 
छी प्रकार सूरत पर भी विभिन रेखाये पायी जादी है । पर 
सेतर-गत एन रखा का भह-तेठ) ॐ पल पर ्रत्यधिक प्रमाऽ 
होता है । शभ रेखायै करिघीमी ॐ चेर के प्रमाद को विपताः 
प्रदान फर देती ह तो श्रष्ठभ रेग्वाये उॐ>ॐ साधारण श्युभ-प्ल फो 
नष्ट करके उन्हुं भी २ अत्यधिक श्रश्भ-फल-दायके तके वना देती 
ह । अतः अहु-के्-गत रेखाश्रों का विचाग प्रत्यविर्यक ड, ताकि 
उनकी दपेकषा ह्त-परीक्ता के निर्णय मे घातक सिद्धनष्े। 


साथारणततः प्रहुत गत रेखापरे साधाण्ण दी होती है । चनम 
कोई विशिघ्र खरप श्थवा नाम नीं दता । इसके अतिरिक्त 
उनका कों विशेष स्थान भी प्रायः निध्िवित नदी दी होता ै। 
क्योकि तव ॒विरिष्ठ-सखरूप रौर नाय ही नटी होगा तो भ्य दै 
कि स्थान निदिचतत क्यों फर होगा । किन्तु इस स्थिति नमी 
प्रत्येक प्रहसन से सम्बन्धित एक-दो श्रथदा श्चविक रेखा पना 
विशिष्ठ नाम, स्थान तथा प्रभाव रखती ट । यदि सच पृध्ा जाय 


४०४ ग्रहतो का विवेचन 
तो इन विशिष्ट-रेखाश्चों का प्रभाव इत्तना व्यापक होता है फ 
कमी-कमी तो महान से महान शभाश्चभ फलों मे आकाश-पाताल 
का परिवितेन कर देती दै । व्रहस्पति-तेत्र गत दीक्ता-रेखा तथा 
शनी-केत्र गत शनी द्रिका ओर शुक्र-मद्रिका इसी प्रकार की 
रेखां से ते है इसी प्रकार न्यन्य प्रह-कतेत्रों पर भी प्रायः 
को न देर्‌ अपनी विशेपरेखा अवदय दी होती दै । प्रस्तुत 
सूय-क्ते्र पर भी इसी श्रे णी फी एक धत्थन्त महत्वपृणे रेखा पाई 
जाती है | इस रेखा को संय ( 1.16 2 8४7 ) कहते हे । 
प्यं रेषा ( 1० ग 5० ) का परिचय 
पये रेखा ( [196 ण $ ) को रवि-रेखा श्रादित्य रेखा" 
'मार्कर-रेखा, मतेख्ड-रेखा शादि विभिन्न नामों से भी सम्बोधत 
करते ह । ये नाम प्रायः सूयं के अन्यान्य ( पर्यायवाची ) नामों 
केद्वारादीप्राप्रशेतेहै। हां, इसरेखाफे दुक नामपएसेमी 
जो सुरथं के नामों से सर्वथा भिन्नदेश्रौर बेइस रेखाके 
विशिष्ठ गणे श्रथवा शम फलों के दी प्रतीक द| इस भकार के 
लामो मे एक नाम तेजस्वी-रेखा' है । (सूयं रेखा" को "तेजी 
रेखा" यह नाम प्राप्र होने का एक मघ कार्ण यदी है छि जिस 
छ्यति के हाथ मे यह रेखा विद्यमान होती है उसके उञ्जवलं 
भविष्य का प्रकाश श्रत्यन्त प्रखर होकर उसके जीवन को शरसा 
धारण रूप से प्रकाशित कर दे्ा है । देवयोग से किसी भ्यक्रि 
के हाथ मे भाग्य रेखा अत्यन्त शुभ हय श्नौर साथ दी सूय रेखा 
“ किवा तेजी स्खाः भी विद्यमान ह्यो तो उसका भविष्य तथा 
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सौभाग्य अवश्य दी उसी भति प्रकाशितं हो उठेगा जिस प्रकार 
उपा-फालं कै संयोग से श्रमावस्या की काल-रात्नि का प्रगादृचम 
अन्धकार भी नहो जाता है शोर श्ररुणोदय ॐ सुचना 
देता है । 
पारक; हमारे उपरोक्त कथन का यह तासं फएदापि नदीं है 
फि ततेजस्दी-रखाः के विद्यमान होने परदही सनुष्य का माम्य 
चमकतां है श्रौर इसके श्रभाव मे शुभ-माग्य रेखा काई महत्व 
लद रखती श्रथवा उसका प्रभाव श्यपेक्ञा छत न्यून ष्टो जाता द । 
'तेजष्वी-रेखाः की उपस्थिति भाग्य-रेला के शुम फल को भ्सा- 
धारण रूप से प्रकाशित भवदय करती दै, किन्तु इमक। अमाव 
भाग्यरेखा के शुभफल फो किचित्‌-मात्र मी भरभावित थना 
न्यून नीं करता ) ह, शुभ भाग्यरखा के साथ-साथ शुभः 
तेऽश्वी-रेखा अथवा शुम-सूय-रेखा भी विद्यमान टो तो सोने 
मे सुगन्य अव्य हो जायगी श्नशरोत्‌ यद शुभ भाग्य-रेला किसी 
छ्यक्तति को (नराधिपः बना री हो तो शुम तेजक्वी रेखा फे सह- 
योग से वह (सश्राटः हो जायगा । इष्ठे विपरीत यदि केषलं शुभं 
भाग्य रेखा ही विद्यमान हो श्रौर नतेजघ्वी रेखा अथा (सूयं 
रेखा का सर्वथा चरमाब दहो तो इस दशा में शुम माग्य-रेखा कै 
शुम फल भँ किवित-मात्र मी भ्रन्तर नदी श्ायेगा । हमारे उपरोक्त 
कयन का केवल यदी श्रमिभराय है । 
सूरय-रेखा का एक नाम प्रतिमा रेखा" भी हैः । इसका यह्‌ 
ताम पे इष गुण को प्रतीक दै फि इस रेखा वाला व्यक्त 
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१ तिभा-सम्पन्न अवद्य होगा । यदि भिसी व्यक्ति (सी अथवा 
पुरुप ) के हाथमे भाग्य रेखा निर्वन हो अथवा उसका सर्वथा 
टी रभाव हो, किन्तु सुरुष्ट शुद्ध तथा शुम रेखा ( प्रतिभा रेखा ) 
विद्यमान हो, तो वस्तुतः उस व्यविति ( स्री श्रथवा पुरुप ) को 
पूणं सौभाग्य चह प्रप न हो किन्तु वह प्रतिभा सम्पन्न 
अवदय ही होगा । उसमे रजोगुण धिशिष्ठ माचा मे विद्यमान 
होगा, उसकी ्रार्थिक स्थिति भी समृद्ध ही होगी, जन साधारण 
मे उसे ययेष्ठ मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्न रहेगी भौर बह 
जनता का नेतृख भी करेगा । कला-कौशल मे वह व्यक्त पारंगत 
चष्ेन हो किन्तु उस्तका प्रधी अवय होगा । संततेप मै-इस 
लत्तण बाला व्यक्ति किसी भी विषय मे कितना दी न्यूनाधिक 
ज्ञान स्यां न रखता हो, किन्तु उसे प्रकाशित करने की प्रतिभा 
उसमे त्यन्त विशिष्ठ होगी बह प्रपने अल्प ज्ञान को भी गम्भीर 
तम रूप में उपस्थित करने मे समथ रदेगा । सूयं रेखा के इस 
विलक्षण प्रभाव तथा प्रतिमा सम्पन्न शभ फल के कारण ही हन्त 
विन्ननिके द्रष्राञ्नों तथा आचर्यो ने उसे भ्रतिभ। रेखाः क 
नाम से भी सम्बोधित किया हे । 


सूय-रेखा (४७ “† 8" ) साधारणतः भाग्य स्खा क 
साथ होने पर श्रधिक उपयोगी सिद्ध होती है । यह निविवाद दं 
कि जिस समय सूयं रेखा मनुष्य ( स्री श्रथवा परप ) के हाथ 
मं आरम्भ होती है, उसी समय से उपके जीवन मेँ सुधार धारभ 
हो जाता दै श्रौर इसकी बृद्धि के साथ-साथ शनैः शनः उसका 
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लीन विशसोन्परुख शकर सवेतोमुखी प्रतिभा क्षग्षन्न हो जावा 
है । उपरोक्त हो धिशेप-नासों ( तेजघ्वी-रेखा श्नौर प्रविमा-रेखा 
के श्तिरिक्त सुयं रेखा फे चन्यान्य शिवने दी विशिष्ठ नाम श्रौर 
्ै। इसे कोट कोह विद्रान "सम्पत्ति-रेखा' शरीर फोर कोर "विद्या 
रेखाः भी क्ते दै । इसके ये नामं भी उपरोक्त नामो के अनुसार 
ही ्रपना श्रपना पिरप महत्व रखते है । पुस्तक का $तेवर 
अधिक स्थूल टो जने की भ्राशंका से दम इनका यहां सविह्तार 
वंन करना उचित नदी समने । पाठक शपते सम्यक्‌ 
कान ( 0001000 8९06० ) ऊ श्राधार पर इसे स्वयं समम 
सक्ते ह । 
परय-रेखा (14० 5४८०) क्रा उदूमरष-स्थान 

सुय-रेखा अपने विविध गुणों ॐ अनुरूप मानवस्तं पर 
वि विध-स्थानों से ्रारम्भ होती दै । दस्त-विज्ान-वे्ता्नां फ 
मतानुसार मानव-हस्त पर इसके उदुगम-सोते साव हं । २ ञो 
निम्नलिखित है-- 

( १) मिवन्ध अथवा उसके समीप का स्थान 

(२) चन्द्र-तेत्र ( शिश गण» ) 

(३ ) जीवन-रेला ( 1५106 0 {48 } 

( ४ ) भाग्यरेखा ( {८106 ० 796 ) 

( ५) मद्धल-चेत्र ( २16० 0 ४5 } 

( ६ ) मस्तकरेखा ( {106 ण ७९४१ } 

( ७ ) हदय-रेखा ( 1.06 ०7 ९४४ }) 


परेण प्रह-पेत्रां का विवेचन 


्यं-रेवा ( 106 ०६ ९प० का शुमा्युम फर 

उपरोक्त सात स्थानों से श्रारम्भं होने वाली सूर्यं रेखा- 
( {195 0 ण ) मानव ( सरी थवा पुरुप ) के जीवन में 
समय-समय घटित होने वाली घटनाश्न तथा उप्रके माग्य- 
सम्बन्धी अन्यास श्नेक गम्भीर समस्यान्नों पर पूणं प्रकाश 
डालती े । दम श्रपने पाठकों के वोधार्थं यहां इसके सतां 
स्वरूपो का शभाशुभ फल सविस्तार वणन करते ह । , 

छयं रेखा फे सणिषन्ध से आरम्भ होने का एल 

जिस न्यव्तिफे हाथमे सूय-रेखा ( {106 0 प्र) मरि- 
वन्ध थवा उसके समीप से च्रारम्भ होकर भाभ्य-रखा ( [40९ 
01-7५॥९ } के समान्तर तथा निकट चलती हद अनामिका श्रगुली 
के मूल स्थान मे सु्ं-चेन्र पर जाती हो वह्‌ अन्य सभी स्थानां 
से श्रारम्भ होने वाती सूये-रेखा से विशेष उत्तम मानी गरं द । 
यदि सच पूषा जाय तो सुयेरेला (14१९ ण ऽप ) का वान्तः 
विक अधिकृत स्थान यदी हे । इसफे अतिरिक्त प्न्य स्थाना से 
्मारम्म होने वाले सूर्य-रेखा ( 1106 ०? 8४" ) को यदि स्थान 
भ्रष्ट भी कहा जाय तो श्रलुचिन न होगा । इस प्रकार की सूयं रेखा 
को ही प्रतिभारेखा कहा जा सक्रता है 1 

जिस व्यक्ति के हाथ मे उपरोक्त प्रकार की सूयरेखा 
( प्रतिमा रेखा ) विद्यमान हो सफलता उसकी ठोकरो मे फिंरती 
है । सौमाग्यवश इस रेखा के साथ साथ यदि युषष्ट, नि्दोष, 
शद्ध- अक्तत तथा सुन्दर भाग्य रेखा ( 100० ० १४५७) मी 
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विद्यमान हो नो उसके भाग्य का वर्णन कौन फर सकता है । 
प्रतिभा श्चोर भाग्य फा अद्टिवीय संगम ने से यह्‌ ध्यक्ति जिस 
किसी भी कायं मे हाथ डालता रै वह श्रनायास दी सिद्धो 
जाता है । इस लेण वाला न्यक्ति श्रपने जीवन मे सवप्नम मी 
दुःख नहीं मोगता । उपे समो प्रकार ऊ लौकिक सुखः, धन-धान्य 
देष्व्य-वेभव) यूत्य-वाहन, छी-पत्र, बन्धु-वान्धवः इृष-मित्र, मान- 
छम्मान, तिष्ठाति श्रादि अनायास ही श्रप्ठ श्ये जी है। 
लोकम्लीवन के प्रतयेक-रेव मे उसे यथेष्ट सम्मान तथा प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है| इका प्रभाव सवत्र समान-रूप से व्यापक रहता 
ै। शासन-सत्ता की घोर से भी उसे भत्यधिक प्रवि्ठा धर 
सम्मत प्रा्ठ होता द । 


शस लदश बाला व्यक्ति यदि सावलनिक-तेत्र को अपना कयं 
तेत्र चुनवा ह घो बद उच्च फोटि का कषोक-नेता धनवा दै । इस 
त्र के राजमैतिक-माग म उसे जन-समूह का अमूतःपूवं समथन 
प्राप्न होता है । निघ किसी भी विवार-धारा अथवा श्ान्दोक्न 
छो बह श्रपते ्ाथ मेँ जेता है उमे ऽसे अनायास ही सफलतां 
राष्ठ के जाती है। उसकी इस विलक्तण प्रतिमा के सामने उघके 
सभी सहयोगं को उसका लोहा सकार रना पदा घमौर 
इसे अपना पथ-्दशंक नियुक्त करे के लिये विवश हना पडता 
है । यद ्यक्ति श्चपने उदेश्य म धाशावीत सफलता प्राप्त करतः 
& । पते मत ढी शासन-चत्ता मँ प्रधान-मन्विल अथवा उसी कै 
सच्‌ छम्य कोः पद्‌ प्राप्त करता है । 
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, राजतेतिक केत फे विपरीत यदि यह व्यक्ति सामाजिक केरे 
पदापंण करता है तो वहां यह्‌ एक प्रकार से युगान्तर दी उपध्थित 
फर देता दै । समाज के विधान म यह्‌ श्रपनी अभिलापां कं 
घ्मक्रूल परिवर्तन करने मे सफल होता है चौर वदां मी इसे 
जन-साधारण का पूणं सयोग प्राप दोतां है । कहने ऋ तातपये 
यह हे फि यह व्यक्तिजिस कामको हाथमे तेता उभीमे, 
छअरयधिक सफलता प्राप्त करता हे । 


देवयोग से यदि यह व्यापार-व्यवसाय मेँ संलग्न होता है तो 
पते प्रतिद्न्दियों फो पीठ छोड कर श्राप बहुत श्रगे 
वद्‌ जाता है । ्िषिधि प्रकार के उयापार-ग्यवसाय से यह्‌ व्यित 
श्रत्यधिके धन-वेमव तथा रेदवयं प्राप्त करतां है। इसक्तेत्रमें 
ईस लक्तए वलि व्यनिति को धन-लाम की इच भी कमी नदी 
रहती 1 लदभी इसी दासी रहती है । 
उपरोक्त विवरण से पाठ्कोंको ज्ञात दो गया होगाकिं 
मणिवन्ध से श्रथवां उसके समीप से ्रारम्भ होकर शद्धः 
स्पष्ट, निर्दोष तथा श्रत भाग्यरेखा ( 1.1९ ण #९#6 , कै 
समनन्तर होकर श्मामिका चंगुली ॐ मूल-स्थान पर सूयत त्र 
पर जति बाली शभ्रतिभा! नामं की सूय-रेखाः यदि खयं सुर 
निरदौण, शुद्ध तथा चक्षत हो तो बह नलुष्य (सरी थवा पुरुप, 
को सर्ब-घुख-सम्पन्न तथा सवं-सफलता प्रदाथिनी सिद्ध होती दै । 
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एयर ठे धन्द्र-ते त्र से श्ारम्म होते म्र एत 
चन््र-ततश्र से "रम्भ दने घाती सू्ं-रेवा फे दो खरूप 
शरोर उन दोनों ही स्वरूपो के ्रपने-परपते भिनन-मिन्न फल है । 
उसफे यह्‌ दोनों स्वसप निम्न-जिचित द- 

(क ) चन्दर-तेत्र से घारम्म होर सीधी चनाभिका भंगुती 
ढे मूल मे सूयं प्र पर जनि वाली स्रवा । 

(ख ) चन्द्र-रत्र षे श्रारस्भ होकर भाग्य-रेखा फे समानान्तर 
चलती हरं श्रनामिका श्रुती ॐ मूल मे सूय त्र पर पृुचने 
वाली सूये-रेषा | 

भिस व्यक्ति हाय मे सुरेखा चन्दर छत्र घे भारस्म 
होती द उमका भाग्योदय ्टोता तो अवदय दही है, किन्सु उ्की 
इन्तति खकीय ्रथोत्‌ चसङ़े खयं के परिश्रम का फल शी होती । 
लसा कि दमने श्रतिभाः नाम की 'सुर्य॑रेखा, फ वणेन मे बताया 
ह मूर्यरेखा फा यित उदूगम स्थान मणिवन्ध अथवा उसके 
समीप का स्थान ह । भतः एत तथ्यको ष्टि में रसे कर विचार 
छरने सेखष् षहोजाताहै कि चन्द्र कषत्न से ्ारसम्भ शोत घाती 
सु रेखा सतः दी म्थान भरष्ट है । भरतः यह व्यक्ति पने जीवन 
रं सैव दूसरों के श्रा्रय पर ही उन्नति फरता दै। श्नाघुनिक 
चिन्लान ने यद सिद्ध थर दिया है कि चन्द्रमा मे भपमा प्रकाश 
नहीं हे, वरन्‌ वद मर्य के प्रकाश फी प्रतिच्छाया से ही भरकाशिव 
होवा है । बस, यष्टी दशा चन्द्र स्थान से उदुमूत सूरय रेखा वलि 
व्यक्ति की होती है । बट भी सदा दूरे के प्रकाश से दी भकारित 
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होता हे अथोत्‌ दसय की इच्छा चौर च्रभिललापा पर दी उसका 

जीवन उन्नति के मागं पर अग्रसर होता है। इष सभ्बन्धमे 
यदि उसे फिसी स्थान से सक्रिय सहायत्ता न भी भिजत, ठो भी कम 
से कम शुभ परामश अथवा पथ-प्रदशंन की सहायता तो परवदय 
ही प्राप्त होगी-तव ही उसकी उन्नति सम्भव हे अन्यथा दख 
उज्ज्वल भविष्य की चश्च करना दी व्यथं है} हमारे कने का 
यह तादय नदीं है इस लक्षण वाले किसी व्यक्ति (स्त्री अथवा 
पुरुष ›) की उन्नति होती दी नदीं है । उसकी उन्नति वर्य 
होती हे किन्तु वह किसी न किसी रूप में पराध्ित होकर दही, 
द्मपने प्रयास भे नदीं चोर यह बाततभी निर्विवाद हैकिइस 
लक्षण वाले व्यक्ति ,को सहायक अथवा परामर्वदाता श्रनायास 
ही प्राप्त हो जाते दै । फिर भी जिस व्यक्ति का माग्योदय दृूससें 
की सहायता श्रथवा विचारों पर श्रा्नित द्धो उसे उत्तम नदीं कदा 
जां सता । 


हा, यदि यह्‌ सूयं-रेखा चन्द्र जेत्रे से ्रारस्म होकर श्रतिमाः 
नाम वाली “तूर्य रेखा की भाति भाग्य रेखा के समानान्तर चलती 
हुई अनामिका श्रंगुली क मूल स्थान मे सुय कत्र पर पडुंचती हो 
तो वद प्रथम प्रकार की रेवा से विशेष शुभ ष्टो जादी है। इस 
लक्तण वाले व्यक्ति का जीवन वरय दी भगम्यशाली श्रौर सफल 
ठोदा है । इस ज्यद्रित का जीवन यद्यपि उज्वल भविष्य का प्रतीक 
श्नौर आआनन्दप्रद होता है किन्तु इस व्यक्ति की प्रकृतिमे एक 
गम्भीर तथा ठोस श्रवगुण होता टे 1 वह यद्‌ कि उसके विचार 


स्त-सासुद्रिक-ज्योतिष १११ 


स्थिर नदीं येते ! सवं साधारण ( स्री थवा पुरुप ) फे प्रभावं 
से, थवा वातावरण फे प्रभाव ठे श्रथवा प्रमवोत्यादक श्न्यान्य 
विपर्या या वस्तुर्थो ॐ प्रभाव से यद्र व्यक्ति छ्मपनी विवार धारा 
घदल देता है । श्रपने जीवत को गश तथा महखपृणे बनाने 
की श्य लत्तणं वाते ध्यरक्ति को श्पदयधिक भाक्ता रहती है, 
किन्तु यद्‌ अपने विचारो में चृ संक्प नदी होता श्नौर अपती 
योजनायां को कदाचित्‌ ही युषारु रूप से निमाता है । अततः 
श्रपमे प्रयत्ना मे श्रसफल्ल रहते $ कारण उसकी आऽक्तारये 
परी नही शे पाती। हं दस लदश दाला व्यस्त छ्पने विचारो 
भ कृत संकल्प रषे च्रथौते द्द्‌ म्दे धनौर प्रेम उस्र पथमं 
धाक न चने सायदही मस्तकसेचाभी शुभदो तो इत न्यङ्ि 


छो भवदयमेव सुग रौर सफलता प्राप्त होती है. । 


चन्द्र सेघ्र से श्रारम्म होकर अनामिका भगुती तक पडुचने 
धाही गहरी सूयं रखा के सम्बन्ध मँ यह धवय ही स्मरण 
रखना चाहिये फि इस जीवन मे श्रनेकनिकं धटनाश्रो का रंग 
र्यले शोगा श्रौर पश्वितनें तथा श्रमिरिवितताध्रो का भण्डार 
होगा । रेरा जीवन साधारणतः संदैथ सन्देह पूरे शेता दै । 

वन्द्र-तन्र से श्रम्भ्‌ हेते वाली सूचे-रेवा यदि अत्यधिक 
शुभ हाथमे स्थितो उस ध्यक्तिं फा जीवन सफल तथा 
महत्वपूं हो सक्ता है, किन्तु जैखा कि प्मार्मही मे दस 
लिख चुके दै यद्व न्यक्त पराध्रय के प्माधार पर ही उन्नति करा 
ह । चव; शये विवश होर परसंगादुदधल शपते दिवार भो 


४९४ मह्‌-त्॒ो का विरेचन 


भ 
फाय-कम मे परिवतन करना पडता है । इपर प्र शार उसकी 
न्नति सें स्थायित्व नरी होता । 


घय-रेखा ( {€ ० -§प्) क्षै जीवन्‌-रेखा से 
आरम्भ होने का एल 

जिस व्यक्तिके हाथ मे सूय-रेखा ( नल न ४06 8 ) 
जीवन रेखा ( 18 1106 › से ्रारम्भ होती, बह सम्परन्धित 
व्यक्ति कै जीन मे उन्नति तथा यश मेव्द्धि कसे वाली सिद्ध 
होती है। इस लक्षण वाला व्यक्ति शपते दी परिश्रम श्रीर 
योग्यता दवारा उन्नति करता है ] एक व्यत्रसायिक हाथ (418१० 
9५० ) के च्रतिरिक्ति रोष सभो प्रकार के ` हरं में सूप्ररेखा 
( 06 ० 8० ) यदि जीवन-रेखा ( 1.--1\ ४५ ) मे उद्भूत, 
हो तो वह व्यक्ति इसके प्रभाव से अपने मनोलुकरून फिसी मी 
कला मे पृशं उन्तत्ति कर सना ह } इस सम्बन्ध मे यद सर््ोततम 
लत्तण है । छिन्पु इत लक्तण वाला व्यक्ति वस्तुतः भावुक मनो- 
वृत्ति का होता है। बह सौन्दर्यं का उपासक होता दै मौर श्रपना 
समस्त जीवन सौन्दर्यापासना मे दी व्यतीत कर्ता है. इसं 
लक्तए वाला व्यक्ति अपने जीवन्‌ का उतना उपभोग अथतः 
सटुपयोग नही कर पाते जितना वह ग्यक्ति करता दै जिसकी 
सूर्यं रेखा खयं भाग्यरेखा ( 11०6 ण 8५ ) से टौ उद्भूत 
होती है । | 

जीवन-रेला ( 11 1४० ) से भ्ारम्म होने वाली सूयं-एवा 
( {70९ ण 8०० ) के सम्बन्ध मे य॒ विरो रूप से स्मर्य 
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रखना चाद्िये इस लक्तण वलि व्यक्ति की सषएकवाधों का 
आघार पूणं-रूपेण उसके जीवन ॐ कार्य ही होते &। इस व्यक्ति 
फो अकष्पात्‌ अथवा भाग्यवश सफलता यवा उन्नदि छा 
वस्र प्रायः चदं दी पर्व दोता इ, वरन्‌ धपने जीवन से अपनी 
कतु स्व शक्ति के भधार पर कने-तोत्र मे वह जो छृद्‌ कमं करता 
दे अथवा शरयता मागं निमांण करा है एक-मत्र उसी ऊ द्वारा 
उपे घफलता श्रथवा उन्नति प्राप्त होती दहै। शतः इस लक्तृण 
वलति व्यक्ति शदैव पने कत्त ज्य-परथ पर जागरूक होकर क्रिया 
शिल रहना चाये । श्रक्रभेए्यत, श्रा्म्य, उपेता; उदासीनता, 
भ्रमाद्‌ आदि दुगणों का मखट हो जनि प्र इस ज्यक्षि का 
जीवन श्रवश्य टी अन्धकार पूणं हो जायगा, श्वम यत्‌-किचिचं 
मी सन्देह नदीं है । 


इस लक्षण वाले व्यद्िि के सम्बन्ध मे एक विशेपता य 
श्नौर है कि उसकी उन्नति श्या सफलता जितनी उफी कतु तव 
शद्वि पर निर्भर करती है उतो ही प्रेम पर भी आराधित है । 
दस क जीवन मँ भरेम शौर कत्त॑ज्य का विलदहण समन्य होता 
है! यदि सच पृष्टा जाय तो स तकण बाले व्यक्ति फी कव्‌ स 
शक्ति की प्रेरणा शक्ति बष्तुवः प्रेम ही है । यदि प्रेम का भ्राषार 
उसे पराप न शो सो ष निचय दी श्रम॑स्य हो जायेगा । तः 
दसक्रा जीवन भेममय तथा  केत्तंव्य-परायण अवश्य दी धोता 
है । थह खपरोक्त षिशेपवा उस दी व्यक्ति दो प्राप्त शची द 
जिस सूय रेखा ( 1199 0 8५ ) जीवन-रेखा (140 1८ 


४१६ ्रह-तेत्रो का विवेचन 


के च्रन्तभोग मे श्रथोन्‌ शुक्र-तेत्र पर मंगल-नेन से श्रारम्म 
होकर जीवन-रेवा ८ {85 1०९ ) के लगमग समानान्तर श्रनि 
वाली मंगल-रेखा ( {०७ ० 0088 › [जिसे जीबन रेखा (1.18 
1106 ) की सहायक-रेखा भी कहते हं ] भे श्रथवा उसके समीप 
से भारम्भ होती हो । हमारे इस स्प्टी-करण से पाठकों फो ग्वत: 
ही हमारे उक्त कथन की सत्यासव्यता प्रकट हो गहं होगो। 
शक्र-केत् परेम का स्थान है । अनः उत स्थान से अथवा उपस 
स्थानगत किसी भी रेखा से प्रारम्भ होने फे कारण मानव-जीषेन 
पर अदयधिक महत्व पूणं प्रभात्र रखने वाली सूयं रेषा (८1०९ भ 
ऽप ) का यह्‌ प्रेम-युक्त फल होना स्वमाविक ही दहै। इस 
ज्यति को प्रायः श्रपनी प्रेभिका से अथवा अपनी परिणीत्ता-पली 
सेदी कत्तव्यकी प्रेरणा प्रप्र होती दै अर उसङे दारा उस 
ठ्वविति को समुचित द्रज्य-ल्लाभ अवदय दी होता हे । 
षय.रषा (159€ ०६ ऽप ) के भाग्यरेखा 
प्रारम्भे न्न षल्ः 

जिस व्यक्ति के हाथ मे सूं-रेखा (7, ०८ 2 8० ) 
भाग्य-रेला ( ए2॥6-1९ ) से उद्भूत हो वह भाग्य-रेखा फे 
शुभ-फलों को द्विगुणित कर देती है । इस लक्तण बाले न्यक्त 
के माम्य-रेखा ( 88.66 116 ) इस प्रकार की सूयं-रेखा ( 1116 
0 ७ ) के प्रभाव से निल्सन्देह ्राशातीत शक्ति-सम्पन्न हो 
जाती हे) इस व्यक्िति की माग्य-रेखा जो मी श्युभ-फल श्रद्ित 
करती ड वे समी इस प्रकार की सूव-रेखा का पराश्रया क 
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षिलक्तण शकि प्राप्न कर लेते ह । षपंमान के श्रनुखार मनुष्य 
शनायु मेँ जिस पर इघका भाग्यरेखा से उद्गम निरिवव होता है 
उसी षप से ( यदि यह्‌ कष्टा जाय तो ङ्ध मी अतिशयोक्ति न 
होगी किं ठसी क्ण से ) मुष्य के जीवन मं विलक्षण प्रतिभा 
तथा प्रकाश से युक्त परिबतेन दृष्टिगोचर ता है । यहां यद 
स्मरण रखना चाहिए कि यद सूयंरखा जितनी शद्ध, सुखः 
निर्दप, अक्षत तथा पणं होगी यह्‌ प्रमाव उतना दी अधिक 
धर ठ नौर प्रशस्त होगा । 


हमारे विषार से ख लक्षण वाली सुयं-रेखा ( ५०९ 
802 } को प्रतिमा-सूचक श्नौर॒सफलता-सूचक रेखा कना 
श्नधिक युचति-युक्व, न्याय-संगत, उचित तथा श्रम निवारक 
हेया! क्योफि एस प्रकार की सयं रेखा ( [०९ 9 णाः ) 
प्रायः रेसे व्यक्तियों के हाथो म मो हृष्टिगोषर होवी है सीधी 
रेला तक खीचना नदीं जानते श्रौर रंग-भेद के सम्बन्धमें वे 
इतने बुद्‌. ते ह छि लाल श्रौर नीले रंग तक मे अन्तर नहीं 
सममते 1 रेखी दशा मे बह व्यक्ति कुशल कलाकार अथवा अन्य 
बिपय मँ विशेष योग्यता अथवा सफलता का सागी किस प्रकार 
हो खकता है) हा, इस रेखा छे प्रभाव से वह न्यविति ( षाह 
वह कितना दी मूख ्रथवा बुद्‌. क्यों न हो ) भदक तथा 
सौन्दर्योपासक अवदय दी होगा । 

य लद्धण षाला व्यक्रिव उवभोत्तम षसा्तकार को चाहने 
धाता, कलासफ वस्तु्मों का परेषी, उन्दर वथा ज्तावस्ययुक्त 


४१८ परहु-तेत्रो का विप्रेचत 
0 
पदार्थो का प्रेमी, उतसोत्तम तथा हृद्य स्पर्धा प्राकृतिक दरयो का 
भक्त तथा भावुक मनोवरति का होगा} इसके न्रिपरीत यदि यह्‌ 
लक्तेए छन्यान्य शुभ लक्तणों से युक्त हाथ मे विद्यमान हो तो 
वह व्यक्ति अपने जीवन्‌ के किंसी भी कते में शरपयी दी योग्यता 
तथा परिश्रम श्रवा बुद्धि्ल ते अभूत पू सफलता प्राप्त करके 
छन्तति, मान, प्रतिष्ठा, कीति, सम्मान तथा यथ प्राप्त छरेगा | 


घूय-रेखा (1०९ ५१ ऽपण ) ढे प्रगच-कत् वै 
्रारम्भ होने फा एल 


जिस व्यक्ति के हाथ मे सू रेा ( 1106 ग शण ) मंगल 

सत्र से ्रारम्भ होती है वह उपवित श्चपमे जीवन मे अनेकानेक 
विघ्नो, बाधाओरो तथा श्रापत्तियों को पार करके उन्नति श्रौर 
सफलतां प्राप्त करते ह । इस लप्तण वाले व्यक्ति के मंगलप्रद 
जन्म कष्ट, व्याधा, रोग तथा श्रापदाये अयमेव भोगनीःपड्ती 
ह । इनके परात्‌ ही उसकी उन्नति होती है । हा, मंगल-त प्र 
से आरस्म होने के फल-स्वरूप उसे मंगलप्रद कौ अलुकम्या 
श्ननायास ही प्राप्त रहती है । दैवयोग से यदि मंगल" उन्नत 
हो तो बह भ्यव्ति समय शाते पर अत्यधिक उन्नति करता ह 
तया उसे रपे जीवन भं श्राशातीत सफलता पराप्त दोती दं ! 
टस व्यक्ति को धन के सम्बन्ध मे कडा करते कीं सम्भविना 
वश्य रहवी है, किन्तु इसमे उसे खफलता निदिवित क्प स 
प्राप्त होती हे। 
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` दैवयोग मे यदि सुयं-रेखा ( 14105 ° 80 } का ददगम- 
स्थान बुघ श्रौर चन्द्रमा के मध्य-स्थ मंगत हो भ्नौर वहां पै 
खदुगम होकर, ष सीधी श्रपने निर्टिएट-स्यात प्रर छनाभिका 
छशुलीकफे मूलम सूयते पररगदहो तो उस व्यक्ति यद 
विरोप सप सं शुभ फले प्रदायक सिद्ध होती ३। 
घय-रेा ((० ण 5००) कै स्तक रेखा से रम्भ 
होने का एल 
जिस व्यक्ति हाथमे सूय-सेबा ( {.16 ° {6 §० ) 
मस्तक रेखा ( ४९०५ 1.५९ ) से उदूमृन हो तथा सुष्पः सुन्दरः 
श्रवत, शुद्ध तथा सील दो वह व्यक्ति श्रपनी व्यक्तिगत योग्यता 
तथा मल्तिष्क श्रित के द्वारा उन्नति फरता है । इच लए वाते 
व्यक्त को श्रपने जीवन फे मध्य काल मे भथौत्‌ लगभग पतीस 
वपं की श्रायु मे भाशातीच सफलता प्राप होती है । इस प्रकार 
की सू्य-रेखा ( 10० 9 8५०) प्रायः साहित्यक) पत्रकार; 
वैश्रानिक्र लेल फरिसी विरोप वपय का अध्ययनं करने बलि 
विद्यार्थी तथा मस्तिष्ठ ते काम कम्मे बले व्यस्तियी के हाथमे 
ही श्रधिकाशतः दृष्टिगोचर दोती £ । 
एयर ( 1८७ 9४) कै हृद्य रेवा से 
दमार्‌म्म होते फा एत 
जिस भ्यस्ति के हाथ मे सूय-रेखा ( 1५1०6 0 8४० ) 
हदय-रेखा ( १९९7४ 1.06 ) से आरभ शती द उक व्यक्ति 
ष्टी ठन्ति उद जीन के उत्तराद्ध में ` होती है। जीन फे 


४२० प्रह-त्े्नों का विवेचन 


न 
उत्तराद्ध से हमारा तायं श्राधुनिक काल मे लगभग साठ वरप 
की रायु से अथवा बृद्धावस्था से है । किन्तु इस फल की सदीक 
प्रापि क लिये सूय-रेखा ज शुद्ध, युष्पष्ट, श्रक्तत तथा सुन्दर 
होना श्रत्यावद्रयके है । इस लक्षण वाले ग्ययिति ( स्री अथवा 
पुरुष ) का चौथापन ‹ वृद्धावस्था ) सुख-पृणं रहता है । कम से 
कम उसे अपनी वृद्धावस्था मे किसी प्रकार की चिन्ता, श्रापदा 
तथा दुःख चादि प्राप्न नदीं होते, वरन्‌ प्रायः सौभाग्य पणं दी 
रहता हे । उसे विपरीत यदि सय रेखा का एकान्त श्रमाच हो 
अथवा बह ( सूये-रेखा ) ह्य रेवा से उपर केवल छोटे दरे 
खरोचों की श्र'खला-मात्र ्रथोत क्त-विक्तत हो तो इस लक्षण 
वाले . व्यक्ति { स्वी अथवा पुरुप ) की अन्तिम अवस्था चिन्ता 
पूणे ्रन्धकारमय तथा निराशा जनक ही व्यतीत होती है । हा, 


यदि हस्त गत अन्यान्य लक्तण शुभ द्यं श्रथवा भाग्य रेखा प्रशस्त 
हो तो दुसरी वात है । 
उपरोक्त लक्षण बाती शभ सय-रेखा ( 106 ग §प् ) 


के सम्बन्य से यह विशेप रुप से स्मरण रखना चाहिये कि जिस 
व्यक्ति के हाथ मे इस प्रकार की सयं रेख (1706 9 8 ) 
होगी उसका विवाह ययपि सुख पणे होगा, किन्तु होगा प्रायः 
विलम्ब से । वैसे साधास्एतया इस व्यक्ति को श्रपने जीवन मे 
रत्येकं प्रकार की सुलभा, प्रसन्नता, सुख तथा आसानी दी रेण 
उसे अपेन्ता छत सभी प्रकार ऊ सांसारिक सुख प्राप्न रहगे छर 
उसके जीवन मे प्रामः किसी भी प्रकार की चापदूर्ये, विघ्न तर्था 
संकट नदीं ही आ्येगे। देवयोग से यदि किसी प्रकार की श्रापतति 


दस्त-साययुद्रिक-ज्योतिष ४२१ 
पूणे घटना का सामना भी हो जायगा तो वद्‌ भी श्ननायाख दही 
भलुकृत फल प्रदान करेगी । 
पथं रेखा (1.55 ण ऽ ) छा श्रन्यास्य प्र रेखा्नौ 
कै साथ शुमाश्यम एल 

जिस व्यक्ति कै हाथ मेँ भाग्यरेखा ( ए916 1076 ) श्नौर 
सूयं रेला ( 8० 14४९ )--दोन दी शुद्ध सुस्पष्ट श्रक्तत तथा 
एम हं नौर एक दूसरे के समानान्तर दों साथ दी मस्तक रेखा 
( 0९५ {1९ ) भी शुद्ध सुस्पष्ट, अक्त तथा शुभ होकर 
सीधी ष्टो तो यह धन-धान्य, देशवयं॒वेभव, भत्य-बाहन 
भादि का सर्बात्कृषट शुम लष्ण है । दस योग बाले व्यक्ति की 
सीधी मस्वक रेखा ८ 8११ {108 ) उसकी ज्यवह)र $शलता 
की विशेपता प्रद्शित छरती ह श्रौर रोप दोनों रेखाये--माग्य- 
रेखा ( 0916 1.106 ) चनौर सूयं रेखा ( 8५० ५०९ ) उसके 
रत्येकं कायं मँ श्रत्यधिक सौमाग्य ४ी सूचकं है । इस पेण 
धाला व्यक्ति भ्रत्यन्त शुद्धिमान, मेधावी, विचारशील, दूरद्शी 
नीति-निपुण, व्यवहार शल तथा परिश्रमी ता है 1 फलतः वष 
जिस किसी भी कायं मे हाय डालता है उसी मे उसे भआशावीत 
सफलता प्राप्न ददी है । इस ्यवित कां पने तेत्र मे भत्यधिक 
प्रभाव रहता हैः । 

जिस व्यक्ति फे हाथमे चयं-रेला ( 1106 ° 80४ , 
हृदय रेखा ( 8७९१४ 16 ) से ही आआरम्म होती दहै ब 
सरल-स्वभावः उदार तथा सदानुभूति पूरे शेता दै । यह व्यचि 
श्मपनी सरलता चोर उदारता के कारण टी लोक-प्रिय शेता हे । 
न्नौर मान-सम्मान भी प्रप्र करता दै । 


४२२ ग्रहतो का विवेचन 


जिस व्यक्ति के हाथ मे सुस्पष्ट, शुद्धः उत्तम, कतत, शाम 
तथा प्रमाणानुसार भायु रेखा फिवा जीवन रेखा ( 115 16 ) 
ओर अन्तःकरण रेखा फिवा हृद्य रेखा ( ९४५ 116 ) के 
खाथ साथ उत्तम) शुद्ध, सुस्पष्ट, तथा श्रक्तत सूयं रेखा ( 146 
8०० ) श्रपने शधि स्थान पर ( मणिवन्ध से उद्भूत होकर ) 
स्थित हयो .्ौर इन तीनां रेखाच्मां को कोई अतरोध रेखा स्पशं 
न करती हों त्रथवा काटती न हो तो अन्यान्य रेखाश्रों अथवा 
शुम लकणों फे एकान्त श्रमाव होने पर मी वह व्यक्ति दीषोयुः 
स्री पुत्र पौत्र सम्पन्न धन धान्य सम्पन्न, ठेरवयं वैभव प्रा भूर्य 
वादन-युक्त, सम्मानित, प्रतिष्टित, अ्रभावशासी तथा जीवन में 
सफलता प्राप्त करमे वा्ा होता दै । इस लक्तण वाज्ञा ज्यक्ि 
राज्य शमौर समाज-दोनों क्तेन मै ययेष्ठ मान-सम्मान तथा 
प्रतिष्ठ प्राप्त करता है । यह व्यकषितं च्रवदय दही इच्वासन प्राप्न 
करता है पअरथवा राज्य छा उच्चाधिकारी होता है। शापक 
धनाध्यत्तो उच्च पदाधिकारियों तथा क्लोक-तेता््रो, म्राम.विशेषा 
धिकारियो आदि क हाथ सें इस प्रकार ॐ लक्तण प्रायः दृष्टिगोचर 


होते है| 


जिस व्यक्तिके दाथ में सूयं रेखां ( [क0९रण $ ) 
चन्द्र-सत्र ( 14०४४ 9 {6 11000 } से उद्भूत होकर श्चना- 
मिका श्रशुली के मूल म स्य-पवेत पर॒ श्चधि्त-स्थान पर जावि 
दौर म्तक-रेवा ( प्०१ 1108 ) का शुकराव चन्दर त्र को 
नोर दो सो बह ज्यविति कवित शक्ति सम्पन्न दोता दै । इस 


हस्त-सामूद्विके-ल्योतिष ४२३ 


लक्षण बाते न्यंक्ति की सचि विशेपः गायन तथा वादन रीर 
चंपिक श्राकर्पित र्ती दै । 


जिस व्यक्ति छे हाय में सूरा ( 8०० 19९ ) भौर 
मस्तक-रेखा ( 4९20 1०6 )--रोनों उन्तम; शुद्ध, सुस्पष्ट तथा 
तृत हों तो व्यक्ति विशाल-दषटि, विचारशील तथा वृरदशी शेवा | 
है । इस लक्तण वाला व्यक्ति साधारणवः नीति भनपुण, व्यवहार 
कुराल चथा लोक-प्रिय होवा है! देवयोग से किसी न्यक्ति के 
हाय में ईन रेवा का पकषन्त रभव हो तो इसका अथं यह 
नहीं दै कि वह व्यक्ति द्री दोगा । इनके सर्वथा न दीने से वद 
व्यक्त श्रति व्ययी छवा श्प ज्यथी होगा इस लक घला च्यक्ति 
धन की तनिक मी चिन्ता नहीं करता । धन श्रा सदुपयोग करने का 
विचार ठो बह स्वप्न मेँ भी नदीं करता } फलतः उसंके पास धन- 
संम्रह अत्यल्प होता है । यषां पर विशेष रूपं से स्मरण रसना 
चाहिये कि ायुमान फे श्याधार पर लिख ‡ आगु वेषं में इस 
लक्तण॒ वलि व्यक्ति की सूयं रेखा ( 16 % 8५०) विरेप सूप 
से अत्यधिक गहरी हो उस २ भयु-वपं मे ते श्राथिक आपत्ति 
का विशेप रूष से अखिट रहना दोगा । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सुर्यं रेखा (०७ ण ¢ ) श्मौर 
भाष्य-रेखा ( ९9४० 11०5 ) दने श्रपने मध्य-माग मेँ मिक्लकर 
एकाकार हो गर हो श्रौर छ दूर इस प्रकार चलकर फिर भने 
शपते स्थान को करमशः सूं श्रौर शनी सत्र को ग दो । इस 
ह्ृदण वालि व्यक्ति का भाग्योदय किसी कला के दारा देता दे । 


४२४ परह-तत्न का विवेचन 


यह उयकिति धनाड्य तो श्रवश्य होता है क यदि ये दोनों रेखा 
परस्पर एक दूसरे को काटती हई जाती दों तो उसके महत्वपृणे 


श 


कार्यो मे चड़ी-वड़ी श्रापदा्ों के पचात सफलता प्राप्न होषी दै । 
¢ ५ ग 
रयं -रेखा (5ण ०९) फा चिविध रेखाश्रं ऊ साथ एत 


जिस व्यक्ति कै हाथ मे सूर्य-रेखा के साथ-साथ सूय-त्र 
प्र श्रन्यान्य रेखा भीश्रारदी द्यं (देखो चित्र) तो इसं 
लक्षण घाले व्यति की उन्नति तथा कीर्षिं नेकानेक प्रकार 
से हो सकती है । इसकी उन्नति तथा कीर्तिं के साधन विचित्र 
ग्रद-कतत्रो, करतल गत शुमाशुम लक्षणों अथवा चंगुलियों क 
शुभाशुभ परिणामों पर अवलम्बित होते हे । किन्तु उपरोक्त 
शरन्यान्य रेखाश्रों को अवरोध रेखायं काट रदी हों तो एेसी दशा 
मे उक्तं व्यक्ति की रुचि तो वहू-सुखी श्रवस्य ` होती है, किन्तु 
तिर्ध॑नता, धृणा, स्पधोभाव, उदासीनता, अनुदारता श्नौर श्रत्याधिक 
कृपणता उसके मागं मे वाधक सिद्ध होती है 1 यह व्यक्रित श्रिमी 
प्रकार का उद्योग अथवा प्रयास करते का सदस तो श्वद्व 
करता है, किन्तु वह पनी भरति से विवश होता है । फलतः 
उसे सफलता प्राप नहीं होती । इस लक्तए बलि व्यक्ति (स्म 
प्मथवा पुरुष ) को हमारी यदी सस्सम्मति ह छि वद छमपते 
त्रिवारं फी भिन्नता तथा मनेोगृत्ति की अस्थिरता का श्रादेटत 
चने श्नौर अपनी समस्त शक्ति को दद्‌ तिदवय के साथ एक दी 
उोग मे संलग्न करदे । इसके अतिरिक्त श्चपनी टला 
दो भी धृणा, खौ, उदासीनता दथा श्रठदारा का "र्ट धने 


हत्त.सायुद्रिक-भ्योतिष रष 


व 
से रक्ता करे । छेषल मात्र सी मन्त्र की शक्ति ते चड़ शपते जीवन 
को शान्तिमय तथा सरले धना सेकषशं ३ । न्यथा--^कम भवि 
टारे नीं ररे ॥ 

जिच ण्यक्ति( घी श्रथवा पुरुप )कते हय मे चूयंरेखा 
( 095 ० §ण० ) सूये-रे्र पर सपं जहार { ए ) श्रयवां 
न्िश्चलाकार हो जाती ३ । चह च्य प्रसिद्धि तो थवक्षयमेष भराप् 
करता है; किन्तु उस प्रसिद्धि से उते लाम अगु-मत्र भी नदीं 
होता । इसक्रा एक मात्र कारण यह दै कं रेखा के स्व-अह-स्थान 
प्र सप-्िहाार यपा त्रिशूलाकार देने के रल-सखरपं उ 
{ सम्बन्धित्त ) व्यक्ति ( छली अथवा पुरुप ) छी सनोषटति अस्य. 
धिक वंच हो जादी है। वे एकाम-चित्त नदीं शते । उनकी यद 
चंचतेता दी उनके चभ्युदय का रोड धथवा अवरोधक क्रा स्वरूप 
मर्ण कर हेची दै। दस क्षण बलि व्यक्ति फो भी मायी 
उपरोक्त सम्मति के अनुसार दी अपना भविष्य उञ्यल करना 
प्ाहिये । 

जिस व्यक्ति छे टाथ मे सूयं रेखा ( 41०९ 08४४) 
श्रारम्भ दी से भाग्यरेखा ( 11०6 ° 8४8 ) कै सथं एकाकरं 
हो शौर ष्य प्रकारकौ माम्य-रेलामे कोर दीप आदि अशम 
लक्षेण न हो तथा षह अन्यान्य समी श्रकार पे निदृषि दोषो ष्च, 
लक्षण चाले व्यक्त को उन्नति के आगमे कमी भी किषीमी 
प्रकार छी वाधा नहीं रपरियव होगी । ह, इतना अवयं है कि 
जिस स्थान पर सूय रेखां भाग रेखा से अलग होगी, षपमान फे 


४२६. , थह -ततत्राँ का -विवेचन 


कनक 


दाधार पर उस स्थान पर व्यक्ति की युके प्रमाण बाले वषं 


भे दी उस ( स्री श्रथवा पुरुष ) को अपने कामो मे सफलता प्राप्न 
ठोते लगेगी ) । 


जि व्यक्ति के हाय में सूय-रेला ( [106 ग ण) को 
कोई शाखा किसी अन्यं श्रहु-केत्र को जाती हो लो उस व्यक्ति की 
उन्लति श्रौर भाग्योदय उस प्रह के गुणों के श्रतुरप दी होगा, 
जिसके चेत्र को बह शाखा जाती' हो! (देखो चित्र) 
यां यह्‌ स्मरण रखना चाष्टिए कि दपेमान के ्राधार पर चायु 
फे जिस वपे भ जीवन-रेखा से यह शाखा निकल रदी होगी उसी 
श्रायु से उस ग्यवितत ( स्री ्रथवा पुरूप ›) में उक्त सम्बन्धित 
ग्रह क गुण-दोप परिलक्तित होने लगेगे चछ्नौर उसके जीवन पर. 
उनकी छाप पड़ने लगेगी । दूसरी बात जो स्मरण रहनी चादि 
वह्‌ यद्‌ है कि यदि दैवयोग से इस प्रकार की .शाखायिं क से 
समधिक अह-स्थानों को जाती शँ ठो उस उ्यक्ति मेँ क्रमशः उन 
सभी अहो के गुण दोषो का समावेश होता जायगा जिन-लिन पर 
सर्य-रेखा की शाखा करमशः ज्येगी । इन शाखाश्च का निकलना 
जव समापन हो जायगा तत्र उस व्यक्ति में उल सवं ग्रह्य के गुणः 
दोयो का विलक्षण समावेश होगा, किन्तु तरसम्बन्वित व्यक्ति 
र हाथ से जिस. का कत्र जितना प्रबल होया उसका प्रभाव 
भी उतना दी प्रचल होगा श्नौर वह श्रपते श्चलू दी लाम ओर 
` हानि प्रदान कसा । हम पते पाठको के लाभायं विभिन्न ग्रा 
को जनि वाली शाखा्रो फ परथक-एयक शुए-दोप निन्नाकित 
परियो में श्ंकित करते । 


श 
` जिक्च व्यक्तिकेशयमें सूयंरतरा फीशाया बुध प्रह के 


त्र को जारी हो षह व्यक्ति व्यापारः तरिल्नान, सादित्य त्तथा 
अन्यान्य व्यवक्रिकि कार्यो में उन्नति करगः । 

, निख घ्यक्रिति के हाथ म सुये-रखा फी शाखा मंगल प्रह छै 
दत्र की चोर जाती हो उ यत्ति को परय॑टन भथणा प्रवास दी 
विरोपु रचिकय होता है! इस नप्तण वाता ध्यवित प्रायः सैनिकः; 
नाविकः पृथ्वी- छे नदीन भागों च्रथचा नवीन देशो की खोज करने 
घाला अथवा कीडा-षिगरेषन्न दही भयिक होता ६1 यह्‌ व्यक्ति 
युह दौड श्रथवा घोड़ों से सस्वन्थित ही फो धन्य कायं एरता 
है । यद स्रभाव से हे दुस्खाषटसी होवा है भौर जिद किसी भी 
काम में मय प्रदीत होना हो उखे 8ट-पूवेक प्रसर दोक करता 
६1 इसे श्चत्यन्त भड्कीले रमां से भरेम क्षेत ६ । चमकीला लाल 
प्रौर चील्ला रंग उसे श्चधिक प्रिय होता ६। इस कषन्स॒ बालां 
घ्यव्ति शिदम््रार, कवच; शुम्त्राल् तथा श्न्यान्य युद्धोषयोमी 
उयङरणों तथा बम्दु्ो का संह कगे का प्रमी हेवा दै पौर 
देतिहासिक-यद्ध गाथाश्च का लगन ॐ साय अध्ययन करता द । 
कविता श्यौर संगीन मे उपे धीर रस भ्रधानतता चे प्रिय है । 


जिस व्यक्वि ॐ हाय मे सू्-रेषा ( 126 07 8५४) की 


 शात्ता चन्छ्र-तेत्र ( 1०५४7 ) क्षो जातीं हे षद्‌ न्यक्त सभावतः 


=== ~र क ~ 


ही प्रमी होवा ह शौर एत्न्तवाख उसे श्रमिक प्रि वाद । 
यह ज्यति कइल्यना-तोक भ्रं विचरने बाला होवा दैतथा प्रायः 
दिषा-खपत देखा करता दै । बद वहुधा उदासीन र्दा है भौर 


रेत परह-देघों का विवेचन 
केविता-जनित मनोविकारों का भाखेट रहता हे । वह्‌ प्रायः गप्र 
रहना पखन्द्‌ करता है श्रोर वहुधा भविष्य के गभं में शुभ-सृचन 
प्राप्र करने की श्राशा मे रहता है। यह व्यक्ति श्रधिकरांशतः 
विचा मँ तन्मय रहता है ! इस लत्तण बाला व्यक्ति भोतिक- 
वादी ( मायावादी ) कान्यानुराशी, वीर, सज्जन, ओर लहरी होवा 
ह किन्तु उदारता, दानशीलता तथा सहातुभूति इनके स्वभाव के 
प्रधान अंग होते ह ओर यह व्यक्ति अत्यन्त सभ्य होते है। यह 
प्रायः माम्य कै भरोसे रहा करते हं । 

जिस च्यक्तिके हाथमे सुरेखा ( [०5 9 8४५ ) की 
शाखा शुक्र-स्थान को जाती है उस व्यक्ति ( सरी चथा पुरूष) को 
यात्रा से विरोष प्रेम होता है! स लक्तण बाला व्यित संगीत 
छभिनय, चिच्रकला आदि का प्रेमी होता हे । यह ज्यति ज्यापार 
व्यवसाय सें अधिक रुचि रखता हे । 

जिस व्यक्ति के हाथ म सुय-रेखा ( 8०० 1106 ) की ज्ाखा 
वृहसपति-क्ेत्र को जाती हो उत्त व्यक्ति की भाम्य-रेखा की शक्ति 
श्रनायास ही द्ियुशित हो जाती है ! देवयोग से यदि इस लक्षण 
दात्ते ज्यक्ति ॐ हाथ मे भाग्य-रेखा का सर्वथा श्राव हो अथवा 
वह आकार मे द्धोटी होने के कारण श्चपने श्रधिृत-केत्र शयोत्‌ 
शमी-ततेत्र हक न जाती हो तो उसकी यह कमी इस लक्तण वाली 
सूरा से पूरं हो जाती ै । शस व्यक्ति प्र सोभाग्य कौ 
विशेष श्रलकम्प रहती दै । यदि भाग्य रेखा भी शुद्धः सषवष्ट तया 
शभ हो तो उस व्यक्ति के धाम्य कौ सीमा कौन आक सकना हे ! 


हस्त-पामुद्विक-ज्योपिष (1.4 


जिस ल्यव्ति की सूय-रेखा ( 146 ० 8४० ) फी शाखा 
ट्पति-ेत्र फो जारी हो बह व्यपति अनायास हे दूरगो पर 
अधिकार प्राघ्र कर तेता-दै। शासन-पेधर भँ इसे विशेषरूपं से 
दन्नति प्राप्न होती है 1 इस लक्तण वात्ता व्यक्ति अवश्य ही 
यशस्वी होता है ! उपे श्चपने जीवन भे धन-घन्य) रेदवयं वैमव, 
शृत्य-बाहन चादि का पृं सुख प्रात दता हे। 

निस व्यद्तिके हाथ म करतल े सथ्य भाग से आरम्भ 
होमे षाती नेक दछोटी-ोटी रेखाये ूय-केत्र पर पहंचती है षद्‌ 
मी सौमाभ्य-सूचक ही शती है । पिनतु इख प्रकार की रेलाये 
इतनी उपयोगी नहीं होतीं जितनी उपयोगी केली शुद्ध, घुस 
तथा शम श्चौर शादि से अन्त तक अपने श्रधित स्थान पर 
रहने वाली कथा मध्यमा श्रुती देः भूल मे शनी-देत्र पर जने 
वाती भाग्य रेखा होती है । 

जिस ध्यित के शाथ मे सू्-स्थान पर बहृत-सी छोरी २, 
रेखा शौ १६ ध्यकति भल मनोृति षाला होता द । दस लक्ख 
वाला व्यवित फमी-कमी किसी एक फाम को श्या रूप से ली 
ऋरवा । साज यह तो कल बह । यदी कारण है कि ईस च्थक्् 
को छिसी एक कायं ओ विशेष योम्यता आर्त न होती । 

किसी-किसी व्यक्तिके दाथ मं पूर्य रेखा (141० ण | 
निकम्मी प्नौर भाग्य-हीन अथोत्‌ अशुय माग्य-रेखा ("94९ 
"15 ) ऊ साथ ही दृष्टिगोचर शोरी है । दख लक्तण वाका व्यक्ति 
वादे उसका भाग्य कितना शी नदृ कयो न हो, उस दुर्यो 


४३० = ग्रह-से्रौ का विवेचन 


रीण 2 9 2 1 1") 
कानत मुः -कक-वकोगननिन्येि) 


घटाय स्योन चेरे दहु हों नौर वह जीवन से कितनादी 
निराश कयां न हो; रिन्ु सदेव प्रसन्न, विनोदी श्रौर दंस मुल 
रेरा । 

कभी-कभी सूये-रेखा ( {1056 ° पतच ) के साथ-साथ 
सके समानान्तर दो यां इससे अधिक रेलाये रष्िमोचर होती 
ह । इस प्रकार की रेखायं सू्थ-रेायें ही होती दै । इनका हना 
श्रम नदीं है} इनके दारा सम्बन्धित व्यक्ति की विभिनन-सैत्र 
म सफलता का परिचय प्राप्त होता दै; किन्तु इन सवसे श्रन्छा 
यही षै किएक दी शुद्धः युप, रचत तथा अधित सूय-रेत्रा 
व्यक्ति के हथ में रहे । 

शकर ग्रह फे चतरो की चरसे ति वाली वै सभी रेखयें जो 
सर्य-रेखा को काश्वी है अशभ सूचक है । इन विपरीते रेखा 
हारा सयं के काटे जाते अथवा सपश करने का अर्थं ण्ह दहता दै 
किं ऊक्त,व्यकिति फ प्रतिं जन-साधार्ण मे ङुद्ध धृणाके भाव 
उपस्थित दै } ही, इतना अवरय है कि शुक-प्रह के पेच से अने- 
वाली ये अवरोधक रेखाये उपरोक्त धृणा-सम्बन्ध सम्बन्धित 
ध्यक्ति छे, ्रपने निजी-वगं अथवा जातिवालों तक ही सीमित 
वरय रखती दै । इसके विपरीत यदि यह्‌ रेलायें मंगल-तेव्र से 
उदुभूत ह तो इष धृणा-सम्बन्ध का विणतार च्रधिक व्यापक हो 
जाता शै रौर वह सार्वजनिक रूप ग्रहण कर लेता है । इस लदण 
वात्ते ञ्य को नयने कार्यो मे शत्रं हारा हानि प्रप्त होती 7 
कसी-कमी इस व्यवित का छस्यधिक उर्सादमी इसको सफ! # 
दाधकद्ये जति) 


इत्त-साभुद्रिकज्योतिव ४६१ 
घुय-गेखा ( 1#९ ०६5.) के सम्बन्ध पे परिरोष.क्रिचार 
सूये-रेखा ऋ विवेचन करते हये हमने अव तक उस 
सस्व्न्य मेँ यथा-सम्भव सभी इष्टि से विवार फिया दै। 
उसकी पदी स्थिति, प्रभाव छादि का विष्ठृत चरणन करने के 
साथ २ उसङ़ी शाताश्रों परर भी प्रकाश डाला सया दै श्रौर 
हृस्तगतत प्रयुम रेखाधों ॐ साय उमा फल मी सविम्तार लिखा 
' ह 1 इसके श्चतिरिक्त श्न्यान्य रेखाश्रो का शस दिलक्तण रेखा 
पर जो शुभाशुभ प्रभाव होत। दै उसका सी षएंन किया है। 
किन्तु अभी भीष्मे इस सम्बन्ध में सन्तोष तदी हुमा है । यदि 
स्च धृष्टा जाय पो केवल इस “पयर ॐ श्रा ही मानव -जीवनं 
का शाययोपान्त विस्तृत श्रष्ययन शिया ज! सकता है । सूयं-रेखा 
“की गणना मानवस्त-गत प्रमुख रेखार््रो मे ६ 1 इसका एकमत्र 
कारण यदी है कि वास्तव मै यहं रेखा श्त्यन्त महत्वपूरण. है 
दौर मानब-जीवन भें धह षटी स्थान रखती है जो भौतिक शीवनं 
भं सूयं रखता दि । हमारे एस षक्तश्य फा अथं यह नदं हे कि 
इसके श्रभाव भ मानष जीवन सदंथा निस्सार श्थवा व्यथं हो 
जावा है । किन्तु इसके होने से उसमे खोने मे सुगन्ध स्बश्य हो 
जाती दै । इस महतवपूणं रेखा के सदमातिसूरम भेदो, परभवं 
भ्रथवा फलो पर घ्यापक ध्यय किया जाय तो एक विशाल 
न्य तैयार हो जायगा । प्रसत ुम्तक मे इतना स्थान भी दै 
प्लौर न हमार पास इतना समय दी है फि इसका साङ्कोपाह् बणने 
क्रते र! फिर भी श्रपने पाठक की तान द्धि के षेव हम इं 
' रेखा पर निम्नां पंक्तियों म विरोप रूप से विचर करेगे । 


[1 
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४३२ ह~ का चिवैचनं 


जिस च्यक्ति के हाथ में सय-रेखा (1105 ण 6४0 
छ्मपने श्रधिकरत स्थानं श्रथोत्‌ सयते को ने जाकर मध्यमां 
श्रगुली की ओर शनी-चत्र को जारदी हो तो उख व्यक्रितिको उश्नति 
श्रौर सफलता प्रप्र तो श्रवर्य होती है, किन्तु उनके मागं मे 
व्यथार्ये शोक तथां बाधायें ्रस्यधिक उन्न होती है} साधा- 
रणतः उनको भ्रत्येक काय में वडी कसायो का सामना करना 
पड़ता है । इस लक्षण बाले व्यक्ति घत-वैमव सस्यन्न तथा उक्तिं 
शील होते हुए भी चाजीवन प्रायः दुःखी ही रहते है 


जिस व्यक्ति फे हाथ. में सूय-रेला ( [न€ ° $ ) शनी 
तेश्रकौकाट रही हो श्रथवा श्रपनी कोई शाखा गुरु क्षेत्र फो 
भेज रही हो तो उस व्यक्ति फी उन्नति राज्य द्वारं उच्च-पदं 
प्राप करने अथवा किसी का शासनाधिकर प्रप्र कगने के रूपमे 
होगी । यह यह्‌ स्मरण रखना चाहिये किं यह्‌ लक्षण किसी भी 
दशा मे उतना प्रभावपणं नहीं है जितना खयं भाग्य~रखा { 016 
{०6 }) कँ तजनी गुली छी रोर जाने सेप्राप्र होता ६। ह; 
यदि भाग्य रेखा ( ए५४९ 176) सी तर्जनी श्ंराल्ी की शरोर 
प्राती हो श्रौर सथे-रेखा शनी स्त्र को काटठी हौ श्रथवा इसकी 
कोई शाखा गरक को जादी हो तो इससे श्र ठ तथा माग्यशाली 
शुभ लद श्रौर क्या हो सकता हे 

जिस भ्यक्ति के हाथ मे अनाभिक्रा श्रगुली तर्जनी शरगुती से 
श्रधिक लम्बी रो श्रथवा मध्यमा अगली के बरावर लम्बी हो 
श्नोर सरथं रेखा ( 1106 ०६ 800 ) भाम्य रेखा ( ४४16 [175 
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मे अधिक प्रबल हो तो इस लक्षण वाले व्यक्ति की प्रधि ध.त- 
क्रीडा फी शरोर षिशेप रूप से श्ाकर्पिव होवी हे, विन्तु उसमें 
गुणो का श्रमाव नदीं होवा श्नौर बह सम्पविशाली भी होता है 
्, यदि मस्तक रेखा ( ६९४५ 106 ) सीवे की श्रोर की हो 
तो उसका इ व्यक्ति की मनोवृत्ति पर विशेप रूप से बुरा भ्रमाव 
होता हे । इसके प्रभाव से से चय त क्रीडा का व्यसन हो जाता है 
शौर वह संडेव सद्र, लाटरी, जुश्रा रादि में व्यष्त रहता दै । 
यह न्यक्ति जोलम के काम करने की श्रोर अधिकं भ्रगृत्त रहता दै । 


जिस व्यक्ति के हाथ मे सूयं रेखा छ दूर तकं लाकर नाद्‌ 
मँ ्रत्यन्त श्रस्पष्ट हो गै हो थवा लुप टो गं हो श्नौर थोडी 
दूर इस स्थिति भँ रह फर पुनः सुस्पष्टं दो ग हो तो इस लक्षण 
धाला व्यक्ति उसके पुनः उदय नेसे पुतं के जीवनम शोकःचिन्ता 
श्रापदा तथा श्रन्धकार से पीद्वित र्गा। यद्यपि उसकी बाते 
त्यन्त रोचक श्चीर तथ्यपृशं सी होगी किन्तु वास्तवे बद 
निम्सार ही होगी । ्ां, सवं रेखा ॐ पुनः उदय शोने फे समय से 
उसका जीवन प्रकाशयुक्तं. सुखपूर्णं तथा सफल्ल ्ववकय दी टो 
जायगो 1 इसके वाद्‌ उसका भाग्य भली प्रकार से चमकेगा । 


जिस न्यक्ति का करतल सध्य-माग मै श्रत्यधिक निम्न हो 
उसके काथ मं सूय-रेखा ( 14106 0 3४०) अपनी समस्त शक्ति 
छो खो ददी है । करतल कै निम्न ने क फललहूप उस व्यक्ति 
पर दुभौम्य नौर चापत्तियों का समैव आक्रमण रहता ६ । 
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भा 

किन्तु इतन होने पर भी सूयं रेखा के प्रभाव से उसकी कार्य. 
शक्ति मे कोह भ्रन्तर नहीं श्राता । उसकी साख वनी रहती है 
शरीर वह सदैव श्राशावादी रहता है । यहां यह्‌ स्मरण रखना 
चाहिये कि जिस व्यक्ति का करतल निम्न होता है उसका खाय 
सदेष अत्यन्त निर्बल रहता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-चतेन पर जाने बाली शद्ध, सरतः 
सुर्प्र तथा श्रक्षत सूय-रेखा विद्यमान हो, वह महान यशी 
धृराक्रमी तथा विभिन विद्यान्न मे पारदर्शी विद्वान शता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ मे अनामिका ्रंगुली मभ्यमा अंगुली 
फे वरावेर दो शौर सूयेरेखा ( 1५116 280० ) अतिशय वारीक 
छरीर द्योदी हो ( अथौत्‌ बलीन हो ) बह व्यक्ति व्यापार दारा 
्मतुक्तित धन प्राप्त करता दै । उस श्रपने जीवन मेँ एेरवय-सम्पन् 
मलेच्छ तथा वैभवशाली यवनं के सम्पकं से प्रयुता, धन-धान्यः 
रेरवर्थ॑-वैभव शादि प्र्ठ.होता है । यह्‌ व्यक्ति अपेक्ताकृत विद्वान 
भी होता है, किन्तु -इसे य.त-सद्रा आदि का ्र्ययिकं व्यसन 
होता है । इस लक्तण वाला व्यक्ति खभावतः ही धन-संचय की 
श्नोर बिशेप-रूप से प्रवृत्त रहता है.। 

लिस व्यक्ति के हाथ मे अनामिका अंगुली मध्यमांगुती से 
छोटी ' हो चौर सूं -रेला ( 145 ० 8 ) शुद्ध, सुसषट, शकत 
तथा शक्तिशाली हो, वह व्यित शुद्ध चरि, धामिक, अनेक 
विदां मे निपुण, नीतिज्ञ, पराक्षभी श्रौर सदूविचार शील 


' होता दे | 
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लिप्त व्यक्ति केष्टाथमे दृदयरेखा सेनद्ुमे वाली कत- 
विक्त किन्तु सीधी शर सरल सूथ-रेखा नामिका छगुती के 
मूत तक जाये वहं व्यक्ति उत्तम स्वमा का होता है । इसे राष्या- 
श्रय प्राप्त होता है श्रौर खभाव्वः दी शाघ्ठों मर व्युखन्न बुद्धि 
होता है इम लक्तए वातना ग्यक युततेखकर, सादित्यश रौर या 
शील्ल हेता ६1 
निस न्यवित कै थ मे सूयं-नेत्र से उदूभूत एम वके सूयं 
रेखा हृदय रेखा श्रौर माद रेवा को मेद्‌ कर जीवन रेरा ( 1/8 
1106 ) मे जा मिले, बह ्॒यवित्त यश? प्रतिष्ठा शरोर सथु्रति का 
इच्छुक गोता दै । किन्तु इन ्भिलापाश्रों के होते हये भी षद 
परिस्थितियों से धिक श्रमावित शता है शौर विवश होकर 
ध्रपसी इन इच्छन र विपरीत चलता है । इनकी शोर पे श्दा 
सीन खवा है भ्रयवा नकी घ्येत्ता करता 2 । इस लंक वाला 
व्यदित प्रायः गषट-फलह सं उतरकर गृद-त्याग फर देता है । यद 
व्यित सवमावतः ही एकान्त-प्रिव, विशत शरोर उदासीन ते हं । 
हन्द परायः सन्यास श्श्रम विशेष रुचिकर होग ह, किन्तु इनकी 
इच्छाशामित श्धिक प्रवल नहीं हरी । फलतः विवर केकर 
-माया-ममता क फन्दे म फंसे रहते द । किन्तु भवसर प्राप होने 
पर वे नदीं पूते शौर, जैसा किं उपर कहा जा चुका ट, गृदस्था- 
भरम को तिलांजी वकर चन्यास शर्य कर तेते । 
उपरोक्त देखा यदि कतविक्व दोगी तो कदाचित्‌ सन्यास 
स कर तेने ॐ परात्‌ भी बह न्यक्त निरिवत स्प से पनः 
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गृहस्थाश्रमं भर प्रवेश कर ल्ेताहै। एसे लक्षण घाल स्यकित 
विरक्ति की भावना से पृण होने पर भी स्वभावतः ही कमिनी 
कांचन श्रौर कीतिं ॐ पाश से सक्त नहीं होते श्रौर इन्दं के फेर 
मे अपना ध्रौचित्यभी खो वैठते दै । 
सौभाग्यवश यदि उक्त रेखा वक्र न होकर सीधी हुईं श्र 
शुद्ध, सुस्पष्ट तथा श्रक्तत हृ तो वह व्यक्ति अपने मनोर 
किसी भी कला मे पूणं उन्नति तथा सफलता प्राप्त कर लेता है । 
हां, ज्यवमायिक हाथ बालि व्यक्त ऊ लिये यद्‌ फल प्राप्त नही 
होता । 
जिस व्यक्ति फे हाथमे गम्भीरः न्द्रः) अकत) शुद्ध तथा 
प्रमाणिक सू्य.रेखा विद्यमान हो, वह्‌ ञ्यविति धमोत्मा प्रसिद्ध 
धनवान श्रौर सुखी होता है । हस्तगत उत्तम रेखा का श्राकपेण 
करने वाली श्रौर सम्पशं होदी छोटी अवरोधक रेखां के 
कुभरमाव को नष्ट करने वाली ्रथवा उनको परिवतित करने वाली 
सेखाको ही भाग्य रेखा श्रथवा सम्पत्ति रेखा कहते है । यदहं 
तो निर्विवाद सर्वमान्य सिद्धान्त दै कि किसी भी न्यक्तिके दाथ 
मे भाश्य-रेखा ( 0816 1106 ) न होमे पर, यहं सूयं-रेखा 
( 80० 1125) ही--यदि यह्‌ हाय मे सुन्दर र्त, गम्भीर 
शद्ध तथा ` प्रमाणिक स्वक्ष म विमान हो तो--भाग्य-रेख। 
( ए०४९ 1०० ) का फल प्रदान करती दै । यह हमने कितनी ह 
वार श्रलुभव किया है कि निस किसी व्यक्ति के हायमं सुय 
रला का एदन्त श्रभाव होता दै वह प्रायः विचारदीन, पू 


1 
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अपयशी श्नौर माग्यष्टीन होता है । टां, यदि हप्तगव श्न्यान्य 
रेखाश्च अथवा चिन्ह म $ुठेक था अधिकांश त्यन्त शुम-फल 
भद्‌ हं तो दूसरी धात दै । इमे विपरीव जिस व्यक्ति के शाय 
. में यह्‌ रेखा क्तत, शुद्ध, गन्भीर, प्रमाणिक वथा सुन्दर हो तो 
वह ज्यक्ति अवहयमेव विचारशील, दूरदर्शी, छुशाभरबुद्धि, यशस्वी 
बिद्धान, सीतिपरायण्‌, नियमय द्र, कला-कुशक्त, लोकप्रिय, कुल- 
दीपकः प्रतिष्ठित, राज्य-सम्मानित, धन-येयवृ-सम्पन्न तथा सखी 
होगा । इस लक्हण॒ बलति व्यक्ति को सी-पत्र-पौत्र, परिजन-वन्पु 
वान्धन, शृत्य-वाहन, इ मित्र छादि सभी का पृण सुख प्रा 


रगा | 


कभी-कभी यह भी देखा गयादहै फि समी प्रकार से शुद्ध 
एवं प्रमाणिक सुय-रेखा फे विद्यमान दते दये मी मनुष्य पत्ति 
रस्ते तथा दरुष्ली र्वा है । किन्तु हस कारणं सू्व-रेवा फा 
दोष नदीं है । पाठको, श्राप लोगों ने श्रपने साधारण-जीवन मर 
धनको धार देखा दोगा फ कभी-कभी समी बातें श्रषठ शेते हये 
ओ फोर फाम भ्राशा के विपरीत खराधे हो जाता है। यदि ध्यान 
पवक देखा जाय तो इस खरावी का को न कोर अत्यन्त गृढु 
रस्य विद्यमान रहता 2 । यदी दशा इस प्रकार फे अशुभ-फत 
होने पर सूयं-रेखा ॐ सम्बन्ध मे पायी जाती है । घास्तव भे शस 
रेखा के ेते हये भी वदी व्यवितत ापतति प्रस्त एषं दुःखी रहेगा 
जिसकी शअंगुल्ियां--षिशेपकर अनामिका श्र॑गुबी ददी होगी; 
फरतल् फा मध्यभाग ( अथात्‌ राषट-चेत ) गदरा दोगा अथवा 
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स्वयं हाथ दी ्रशुम होगा । यहां यह स्मरण रखना चदिए किं इन 
अशुभ योगों के उपरिथत्त रहते सूये-रेखा (146 % $} 
श्रपना शुभ फल नहीं दे सकती । इसका शुभफल उसी समय प्राप् 
होता है जवक्रि अन्यान्य अशुभ थोग इते निरथंक न वनाति दा । 
शुम योगों के ्रमावमे अन्य कोई भी शुभयोग इसकी सहायता 
कर अथवा न करं यह्‌ श्चरपना शुभफल श्रवर्यमेव प्रदान करेगी । 


जिस व्यक्ति के हाथ मे सूय-क्ते त्र उच्च दो रौर उस पर 
सूयं-रेखा के श्रतिरिक्त कुद अन्य रेखार्ये भी विद्यमान ह तथा 
छ्न्यान्य रेखाश्नों द्वार श्रथवा परस्पर ही कटी हई न हंँ-तो 
चह व्यक्ति एक से श्रधिक् साधनों द्रा च्रपने जोवन मे श्रभ्युद्य 
प्रा करता है तथा की्ि-लाम करता है । किन्तु इस योग का 
श्रधिकांश शभ-फल अन्यान्य प्रहतां तथा करतल-गत शुम 
चिहों अथवा च्॑गुलिर्या के शुभ लकणों पर अवलम्बित दै । जिस 
परिमाण मे अन्यान्य प्रहरेत शुभ होंगे, करतलगतं शह 
उत्तम होगे अथवा शरंगुलियों के लक्षण श्र ठ होगे, उसी परिमाण 
मं मनुष्य को उपरोक्त फल प्राप्त दोगा । किन्तु यदि उक्त अन्या- 
न्य रेखाश्नों को अवरोधक रेखाये काट री हों तो बह 
व्यक्ति उन्नति ॐ अनेकों मार्गो की शरोर शुकेगा तो 
शरवरय, किन्तु उसकी स्थिति, मनःस्थिति तथा खमाव उसके 
मार्म मे वाधक होगा श्रौर उसे अपने प्रयत्नो म सफलता प्राप 
नहीं ही होमी । इख लक्तण वाले व्यक्ति स्वभावतः शी क 
कृपण, उदात, खधाीदील, श्ुदार तथा घृणा युक्त होते दं । बर्ह 
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० 
निधन भी होत है ! यदी वर्ति उसके मारं भ वरोध दलन कररी 
ह । हमने यह भी देखा दै फि जितनी श्वरोधक रेखये उक्त 
रेखा को ऋाटवी हँ उतने ट ठस व्यक्ति भे दुगाण होते है । 
केवत एरु या दो भवरोधक रेखां के प्रभाव से उसके वभाव 
मे दोष वश्य श्रा जति ६ किन्तु वह्‌ निर्धन नही होता ! दीन था 
तीन से अधिक श्रवरोध रेखाशों फे सपप्थिते होन पर दी दशी 
होने का योग ऽ्यस्थित होषा है ! स लक्तण षाला व्यक्ति अपने 
अभ्युदय के लिए सास करके उद्योग तो फरवा है छिन्पु श्रपने 
स्वमाव से बिषश शेता है ¦ फलतः एसे सफलता प्रप्त नदीं ही । 
अतः इस व्यक्ति फो पना जीवन श्रपेकाकृठ सुखी तथा सफल 
धनाने के लये पनी समस्त शक्ति तथा विचारों फो एकध्ित 
करके एर ही शोर लगाकर ल्य सिद्धि का थल फरना चाष्टिये । 
विभिन उपायां तथा प्रयस्में मे छ्पयी शक्ति को व्यथं ही न नदीं 
करना बाष्िये । तभी ऽसे सफलता प्रप्त ष्टो सकती है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूरयरेखा ( 106 0६8४० ) से 
ददूभून शे-तीन शाखाय हृदथ-रेखा ( प९४ 105 ) को सरश 
फर, वह्‌ व्यक्ति नेक कर्यो फो सम्पादन फरमे फा भमिलाषी 
होकर बिद्या वारां जीषिका्जन फै कायं मे संलम्न रहता ६ । षस 
तेच्तिण बाला भ्यक्ति विद्वान) उदारः मघुरभापी) बुद्धिमान; सत्संमी 
तथा कला-कोशल में श्रा्िकं उन्नति का इच्छु होवा है उखकी ` 
श्राय उच्चस्वर की होती है । विन्तु श्म सब धषठ वातं 
के पस्थित होते हये भी बह किपी भी कायं शो पणं सूमेण 
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सम्पादन करने मे असमथं ही रहता दहै । इसका एक मात्र कारण 
उसको मनः स्थिति है इसकी वुद्धि प्रायः सदैव भ्रमित-सी रहती 
है इसके प्रभाव से वह्‌ श्रनपेक्तित शीघ्रता करके श्यपना काम खय 
ही नष्टकर देता है ओर व्ही उसकी असफलता का करण 
वनता दै। 


उपयोक्त शाखां यदि क्त-विक्त हँ तो षद व्यक्ति चंचल 
` बुद्धि बाला होता है । फलतः वह कायेके आरम्भ मे ही निराश सा 
हो उठता है । यदि को श्नन्य व्यक उसे सादस को द्द्‌ करा 
कर उसके दवारा कोई कायं कराने का प्रयत्न करे भी तो वह्‌ यनी 
सखभाव-गत चंवलता के कारण उसे नष्ट कर देता दै । इस लक्षण 
वाले व्यक्ति इसी कारण प्रायः पश के भागी भी होते देले 
टं । इस लक्षण वाले व्यक्त भायः आलसी, श्कर्मण्य, कायदीन 
काम चोर, अनर्गल-वाद-विवाद्‌ करते बाले, देकड़ तथा मगडात 
होते है । अपने जीवनम बे कितने दी इस प्रकार फे कायं कए 
वैऽते दै जिनके कारण उनको चिन्ताये तथा दरिद्रता चेर लेती है 
श्नौर वे श्राजीवन दुःखी रहते है। चिन्तु इस रेखा कै प्रभाव से 
वे र्ट गारी न्नर चखिहीन कदापि नदीं हेते इन इगणों की 
शरोर से उन्हे सभाविक श्चरुचि दती है । यद श्रतुभव सिद्ध 
वात दै! - 
जिस न्यक्ति कै हाथ में सूये-रेखा ( 1106 ० $) 
जीवन-रेखवा { 1 10९ ) से उदूमूत हो वह भविष्य मँ उस 
व्यक्ति की उन्नति श्नौर यश्च॒वद़ाने वाली होती है 1 उसको यद 
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उन्नति चसे निजी परिश्रम शौर योग्यता टार दोरी दै । हं 
अपनी इचन्रातुनार शस कला या व्यवसायं मे पूरी उन्नति 
कर्ता दै । यह्‌ दयमी होने का चूक लच्‌ दर । एसे ऽ्यक्ति 
चित्रकला, श्लि-कला, नास्य-कला आदि से विशेष प्रसिचि शीर 
यश प्राप्न करते ट । हस लका वाला व्यक्रिति शरपनै जीवन का 
ग्रधि भमि सौन्दर्यपासना मे दी ज्यतीत करता। हे एमे 
व्यक्ति रो सूर्य.रखा ॐ जीवन रेया पर भिनने फे समथ रेष्ामान 
मेश्रायु काजो वपं प्राप्न होता दमी पं म च्चविक उन्नति 
तथा धन-पेदवर्य का श्रधिफ लाभ श्रवेऽयमेव भराप्न होता ६ै। 
यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि इस लदण धाती सूयं-रे् 
का व्यवसायिक हाथ मे उतना शुम प्रभाव नहीं होता जिवना 
छन्यान्य प्रकार ढे हाथों मे होता है| 


लि भ्यक्ति का हाय व्यवसायिष हाथ हो धरौर ऽमे सूर 
रला ( ५०९ ग 80 } लीवन-रेखा ( ५106 9 ५) मे 
उदय ती हो सो इस लदण बाला शयति सूरयरेखा शौर जीवन 
रेषा के मिन स्थान पर रेखा मान से श्रपनी श्रायु मे भाप्न वपं 
मन श्चवद्रयमेव इन्तति करेगा, किन्तु मै कि म उपरोक्त 
पवितिथो म लिख पके दह इसकी यह्‌ न्तति उसके, जीवन के 
लिये शम-प्द धिद्ध नदी होगी । वह ज्यति श्रपनी इ उन्तति 
का दुरुपयोग करेगा श्रौर भविष्य मेँ विभिन्न अशम परिवतनं के 
साथ ही उसका जीवन व्यतीत होगा । श्रपने भाप फो इन ध्म 
टना से वचाने $ क्ति इस ध्यक्ति छो अपने शमित, 
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परिजनः बन्धु वान्धवों श्रादि से सदेव सतक रहना चाहिये । इस 

जीवन मेये दही वाधक होगे यह"फल सुये-रेखा का व्यवसायिक 

हथ सैं जीवन रखा से उदय होने का दी है--यह्‌ स्मरण रखना 
(भो 

चाद्ये । 


जिस व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा ( ठ ग) 
से उद्भूत सय-रेखा ( 105 ग उणा ) जीवन-रेखा की पार 
करके शुक्रे की ओर पहुंच जाय उस व्यक्ति फे श्चभ्युदय 
श्रथचा धन लाम का धार प्रेम होगा । इस लक्तण वाला व्यक्ति 
श्रवदयमेवे किसी धनादुय व्यक्ति के द्वारा सस्पत्ति-लाभ करता 
है इस व्यविते ( स्थी श्रथवा पुरुष )कांयातो किसी धनवा 
व्यक्ति ८ पुरुप श्थवा स्त्री) से प्रेम सम्बन्ध भ्थापित होतार 
शमर इस टरा उसे इस धनवान व्यक्ति ( स्री अथवा पुरुप ) 
से धन प्राप्त होता है अथवा उसका किसी धनवान ( पुरुप यथवा 
सत्री ) के साथ विषाद-सम्बन्ध होता है शरीर इस प्रकार उसे धरन 
प्रप्र होता है । किन्तु उसे सय-रेखा च्चौर जीवन रेखा फे संगम- 
स्थान पर रेखा-मान से प्राप्त श्रायु-वपं मं उपरोक्त किसी एक 
प्रकार से धन अवदय दही प्राप्न होगा श्रीर्‌ डस प्रकार श्सकी 
छ्रार्थिक भ्थिति मे श्रामूल-चूल परितन हो जायगा । .इसके 
परयात्‌ वहं व्यक्ति श्रनेक उत्तमोत्तम . कायं कर विख्यात हो 
जायगा । सम्भव & वह किसी नवीन संस्थान ( प } को 
जन्म दे । यहां यह्‌ र्मरण रखना चादिये किं इस लक्षण वाही 
सू्यरेखा को को$ भ्न्यर रेखा काटती न हो, विशेपङर शुर चेत्र 


हृस्त-साथ्ुिक-ज्योदि ४४४ 
पर इसे कोर अवरोष रेखा सं ठक न करी हो, तब ही यह 
फल प्रप्र होगा अन्यथा इसक्रा परिणाम विपरीत होगा । सैष 
खपके कर्णो मे वावाय उपस्थित होगी श्नौर २६ सैव चिन्ता 
श्यादि से धिरः रहेगा । साथ टी यह्‌ मी स्मरण रखना चाये 
इम लेण वाती सूयं रेता जिस परिमाण मे सये केत प्र 
अधिक्रार करेगी उसी परिमाण से श्रथं सिद्धि अधिक होगी ! 


जिस न्यक्त के हाथमे जीषल रेखा ( ५५९ ०६ (88) से 
उद्भूत सुये-रेला ( 1,108 ° 8०८ ) जीवेन रेखा फो पार करके 
ठीक शुकेन पर पटच जाय अथवा अंरुप्र-मूल तक चती जाय 
बह ण्यक्ति मदहा-परक्रमी, शक्तिशाती, तेजस्वी, भ्रविमा-सम्पन्न 
' तथा भ्रचापशाती होता है । इसका खमाचे त्यन्त बिनसर दत 
ड भौर भावाल-्द्ध नर-नारी समी से प्रेममय व्यवहार करता 
है । यदि सौभाम्यवश श्वशुक्च भूल पर ( जां कि सूये-रेखा क 
छोर हो) यत्-धिद्मो भंकरिविषोतो उस व्यक को प्रतापी 
रौर रणवान पुत्र प्राप्व होता है श्नौर उसका समस्त जीवनं 
सुखमय श्यतीत शोचा है 1 बह म्भरण रहे फि एन दोन प्रकार 
के शुम फलों डी शरप्ती उसी दशा मे दोगी जब रि यहं सूयं रेखा 
सुन्दर, ससम, भक्त, शुद्ध, गम्भीर पथा प्रभाणासुखार होगी 
शरोर ये शफे गत ॒धन्यान्य रेखा भथवा अवरोधक 
रेवायें कारवी नष्टे यमी! 

जिस व्यक्ति के य मै सुरेखा मेगल ग्रह क प्रथमे तर 
( अथात्‌ बुध-तेत् शौर चन्द्र-तेत्र के भ्य मेँ स्थिवि मंगलं देधर ) 
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पर पटंचती है वह व्यक्ति अरति-परिश्रमी, अनेक विध्न.वाधर्ों 
पर धिजय प्राप्त करने बाला शओरौर अनेकानेक संकट सचेते ॐ 
वाद्‌ अभ्युदय प्राप्त केर भाग्यशाली बनने वाला होता है ! इस 
रण घले ज्यक्रिति अन्य भ्यदित से अकारण दी श्षी-देप तथा 
ाह रखते ईँ ओर इन्दी लोगो फे द्वारा उसे धिविध यातनाये 
तथा वाधायें उतपन्न होने की शचरधिक सम्भावना होती है, किन्तु 
इस लक्षण बाला व्यक्ति विलक्षण साहसी नौर उद्यमशील होता 
ह श्चौर श्रपने साहस तथः श्रमशीलना ऊ बलत पर ही वह्‌ निचय 
पूवक उन सभी त्रिध्म-वराधारश्रो तथा विरोधियों पर श्रनायास ही 
विजय प्राप्त ' करता है । ईस लक्तण वाला व्यक्ति सेदाचारी, 
सत्य प्रिर, काय्ुशल तथा विचारशील होता है । रैसे व्यित 
प्रयः कुशल-ग्यापारी, अथवा सफल चिकित्सक होते है । 
जिस व्यक्ति की सूर्थ-रेखा ( [406 0 8५० ) हृदय-रेखा 
को स्पशं करती है वह्‌ ज्यक्ति शपते जीवन के छप्पन वपं फे 
बाद उन्नति करता है हा, छप्पन चपेसेदही से श्रपते दष्ट 
मिनन, परिजनों तथा बन्धु-बान्धवों का सुख श्रवरय प्राप्त होगा । 
किन्तु इस फल की प्राप्ति उखी दशाम होगी जव सूयं रेखा 
हृदथ-रेखा सै उपर सुस्पष्ट; शुद्धः अत्ततश्गस्भीरं तथा प्रसाणार्युसार 
ह"गी 1 यदि यह सूय -रखा क्तत-चि्षत हु तो स व्यक्ति का 
लीवन काल श्ाजन्म चिन्ता, बाधां तथा श्रापत्ति्ों से 


प्पे रहेगा । . न 
जिस व्यक्ति कै हाथ में सूयं रेखां (106 ण §णा । मस्तक 


खा ( प्त [०९ ) को सश करती हो ( श्रथौत्‌ मस्तक-रेखा 
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पयन्त दी हो ) अथवा मस्तक रेखा से व्दुभूते सूं रेखा सृषर-तेत्र 
त्क जाती हो भौर ष सुख, सुन्दर, चरक्तत, शुद्ध तथा प्रमाए- 
युक्त हो, उश्च व्यक्ति का भग्वोदय उसी श्राय फ पैतीसवें षप 
भँ श्त है थौर उसकी इन्नति उश मक्सिष्क ढी शक्ति क 
आधार पर हती है1 इस लर्ण वाला ज्यक्ति उत्तम कोटिका 
रसिक, काण्य-म्मन्न, साष्टित्यक र, श्चोजसवी धक्ता, प्रतिभाशाली 
कवि, प्रमाघशाती सुजेखके थवा पत्र फार होता है 1 षह श्त्यन्न 
खार, सष्टाठुभुति पणं, मधुर भापी तण शुणन्न होत दै 1 इस 
च्यवति में अन्य “न्यविच्यों को छपनी शोर श्राकर्षित्तं करमे की 
विलक्तण शक्ति देच है 1 यदह व्यक्ति पने जीवन मे प्रायः 
सुखी श्चौर यशस्वी होता है । 


जिस न्यव क हाथ मेँ सस्तक.रघरा ( ६५४4 1.09) से 
उद्भूत सूयं-रेखा सुन्दर, युश्पषट गम्भीरमत, शद्र तथा प्रमाणः 
परिमाण की हो शौर व सुदत्र परयन्त जाती हो तण चसक 
साथ एक ्रन्य सुस्पष्ट, शुद्ध, गम्भीर त्था क्तत रेखा शोर हो 
सो ब ज्यक्ति धन-घान्य, पेश्वय-वोभष दत्य धाहन, यशः, ति, 
भरविष्ठा वथा सम्मान प्राप्त करता है । इस लक्तण वाला व्यत 
निस भिसीभी कायम हाथ लेगा ठसी मे चसे सफतता प्रष्ठ 
होगी 1 उसे सामने छन्न ति्ारक सवीन से नवीन योजनयं 
उपस्थि होती ददी है । यह अ्यक्ति फिमी न्य व्यक्ति ( स्त्री 
` थवा पुरुष ) की सम्प्रति, परामर्शं, भनुममि, निदंश श्रथत्र 
अनुशासन से कां सदी रता, वरम्‌ स्वयं अपन सेच्छा से 


४४६ ्रद्‌-कत्रां का विवेचन 
रव॑तन्तता पूरक हीः प्रत्येक. कार्य कौ करता है । इसके पचार 
उच्च कोटिके ह्येते है 

उपसेक्त योग वाले व्यवित्त फैदहायमे सृयरेखाके साथ 
याली दूसरी रेखा यदि कत्त-विक्तत दो अथवा कोई श्रवरोधक रेवा 
हन दोनों रेखाश्रों ( सूय-रेखा तथा साथ वाली दृसरी रेवा) को 
काटरहीदहों श्रथवा इनसे किसीषएकपरया दोनों परद्रीप 
( यवं ) चिह्न हो तो बह ष्यक्ति निदिवत सूप से दूसर्ते के वकि 
मे श्रि छ्रपनी उन्नतिको भद्र मे किला कर पते जीवन की 
दुःखों का श्रागार वना लेगा । छतः इस प्रकारं कैयोम वने 
ठयक को पने कायं मे किसी भी व्यक्ति मे परामश्चं तर मरही 
करना चाहिये ) यहां तक कि श्रपनीस्ी तक से सम्मनिर् 
लीनी चाहिये । उसे तो सदैव चपनी ही इच्छ से स्वतन्त्रता पूवक 
` लगनशील दोक काये करना चाहिये 


जिंस ध्यत्रितत वे हाथ मे सीधी, सुस्पष्ट गम्भीर) अक्त, शुद्ध 
एवं सुन्दर सू्-रेखा ( 1.2 ^ 8, ० ) सूय हेत्र से मणिवन्ध 
पर्यन्त प्रसासिक-परिमाख सें हो वह व्यक्ति श्रपने जीवनम 
सर्वं श्रः तथा उत्तमोत्तम सौभाग्य का उपभोग करता है । उत्तवे 
जीवत म सौमाग्य तथा प्रतिमा का अपूर्वं समन्धय होता ह । 
भिसके फल-स्वरूप उसे प्रत्येक काय मे ्राशातीत सफलेता प्रप्र 
हवी है) इस लक बाला व्यक्ति प्रायः राजा; राञ्य मनी 
प्रधान सैनापि, अ्रल्यच्च कोटि का कलाकारः व्यापार-व्यवसाय 
श्रथदा उद्योगपति होता दै । कड्‌ शीलवान, गुणवान्‌) बहु-सेवकं 


दस्त-साषद्रिक-ज्योतिप दुष 


युक्तः धनाध्थे, गुरुजन यक्त प्रियभापी, देव -त्राह्मए-पू्क, धर्म- 
कमे-परायण, जनहितानन्दकारी, अन-संकट्ारी, लञनायुक्त, सत्य- 
वादी, मेधावी अनेकानेक विद्याविदः, उन्नत शरीर, गौरवश, बहु 
छुद्र पराय चल्लाचल घम्पत्ति को भोरने धल दत्ता है । 
इस लक्षण वाला व्यक्रिति जिस छ्िसी तत्रमे पदापंण करता 
उसी में सर्वाच्च कोटि कापद्‌ प्राण कसताहे। सयष्रहै कियद 
ज्यक्ति जीवन घुघरी श्रौर श्रन्ति खता है । 


जिस व्यक्ति के ्ाय म उपरोक्त प्रकार छौ सूय-रेला 
{ 80 10९ } टेदी हो तो उस कर्यो की स्फल्तना में विलम्ब 
होता है । इसके श्रतिरिक्ति उस ऽक्ति को शपते दी उपर 
श्रम होता है नौर पने ही गुणां मे शं! होती है । वह प्रायः 
-- मे सत्यवादी दँ श्रथवा नी, दूमरे व्यचि मे सम्मान करते 
ह अथवा नही, मे ध्म-परायण हँ मथवा नदी क्तोग ने विद्वान 
सममते है शयवा नही; शमादि श्रादि प्रफारफी शकाश भे 
रस्त रहता  } मारे धिचार से उसी थद मनेोृत्ति दी उसकी 
सफलता मे विम्ब का कारणं होती दे । 

जिस व्यक्ति फे हाथ भं सूर्यरेखा ( (4०९ र्ण 8 }) 
स्थान-स्थान पर टूटी हृ ८ क्षत-विचेत ) हो श्रथवा जिस हाथ 
भे सूर्य.रेखा ( 1416 07 3४० } का सर्वेधा ्माव हो 
दोनों दशाश्नं मे उसके पास श्चथवा उस स्थान पर चीटी-क्षोरी 
दो-तीन सेव्ये दो, उय श्यक्रति फो श्राजन्म किसी कायं मँ यश 
तषी पराप्ता । यश मिलना सो दूर शी वात दै उसे किसी भी 


ष्म ~ महे का विच 
कराम मे सफलता तक प्राप नदी होती । इसका प्रच. कारणं यह्‌ 
है 9 उसकी प्रकृति चञ्चल होती है शौर श्प स्वभाव ढी 
चञ्चलतावेशा बह व्यक्ति किंसीभी क्राम को स्थिर होकर लगन 
के साथ नहीं करता } श्राजं यह तो कल वहू--इस प्रकार वरा 
परिवतेन करता रहता है ! दूसरी वात यह है कि उसकी संगति 
प्रायः धूर्तो श्रौर दुरं फे साथ रहती है । चतः इन दोनों कारणो 
सेउसेन तो सफलता प्राप्त होचीहै अर नयश्च ही प्राप्त 
होता है ! हां, अ्थिक-स्थिति की विषमता वश बह कोई मयासक 
काय भी कर वैठे-इसकी पूरी सम्भावना रहती दै ¦ ईस लक्षण 
वाले व्यक्ति निरेत्सादी, श्रकमंख्य, चोर, व्यसनी, धूर्त, य तप्रयः 
खार्थीं रौर दुर प्रकृति बाते होते है । 

जिस व्यक्ति के हाथ मँ सूय-रेला (19७ 7 8 ) क्या 
भाग्य-रेखा ( 11०० ० 6/6) को भाग्यरेखा से उटुभूतः ठक 
छोदी सी शाखा स्िलाती दयो तो कह व्यचित्त निरिचत रूप से सादचे- 
दारी मे व्यापार व्यत्रसाय करता हे । 

जिस व्यक्षित कै हाथमे सू्यं-रेखा से उद्भूत एक शी 
दी होकर शद्ध ओरं सरल भावसे वुध-ततेव पर जोय उस 
व्यक्ति को व्यापार-व्यवसाय क्म्बन्धी अनेक कार्यो से धतं प्राप्त 


होता दे.। 
जिस व्यक्ति ॐ हाथ सै भाग्यरेखा से रने बाती एक शाही 


किन्तु शुद्र न्नौर सरल रेखा सूय-रखा (1116 ० 9" ) को 
टदे उस व्यक्ति को पने सदकमियों की शत्रुता से तरथा 


दरिजन्‌ चन्धु वन्धो के द्वार हानि उठनी पड़ती ह । 


हस्व-सयुद्रिक-भ्योतिष ४४६ 


जिस व्यक्ति हाथ भँ सुय रेखा (1 10७ 0 घण) माम्य रेा 
( 116 07 १७५) श्चोर माग्य-रेखा से उदुभूत एकं शाखा रेखा के 
सभ्भेलनसे छोटा-सा फोण॒ बनता ्ो;उस व्यित को उन्नति मागं 
पर च्रारूह होनेकी प्रेरणा प्राप्त दोदी है । इमके श्रतिरिक्च उसे कै 
अच्छे-धच्छरे सभ्य पुर्यो द्वारा अच्छी सम्मति ओर घन भी प्राप्त 
होता है । छिन्त ष्‌ फिर भी सन्मागे पर चलते नी पाता । इसका 
एकमात्र कारण उसी मित्र मंडली होती दहै । उसकी मित्र-मण्ली 
उघ व्थवित्त फ प्राप्त हृं सद्‌-सम्मति श्रो धन--दोनो पर पानी 
फेर देवी है। तः उख व्यक्ति फो पने मित्र-मण्डल की 
दपा फर अपने हितैषी सभ्य-पुरषों के पशमशं से को 
मपयुक्त व्यवसाय करना चौदिये । तवर ही उसका जोवन सुखमय 
हे सद्ग ! उक्त त्रिकोण से केवल यदी सूषिव होता है फि 


बह व्यक्ति सन्माग पर आरूढ हे सकता है । 
नित ग्यते य मे सूयं-ेत्र उच्च हो रौर भाग्य रेखा 


( {05 « ॥*४१९ ) तया सु्-रेखा ( 1406 0 90 ) कै 
सम्पतते से उपरोक्त प्रकार फा त्रिकोण भी षनता शो । वह 
अयदि श्रपने घन का शचतिशयं दुरुपयोग तथा अरपन्यय करता है 
वह अपने हितैषी सञ्जन व्यक्तियों की सद्‌-सम्मति छी अपने 
दु्ट मित्रौ शी प्रेंणा से च्पेकता करता है । भवः हस्तं परीकक को 
चाष्ठिये कि इस लकण वलते व्यक्ति को भने हितैषियो फे सत- 
रामं पर चलने का तथा घन 8 सदुपयोग करने का आदेश दे । 

जिस व्यवितत के हाथ मे सू्-रेत्र निम्न हो शर माग्य-रेखा 
( 06 9 7866 ) तथा सूय-रेखा ( 106 भ 8५० 9 कै, 


४४० ~ ्रह-क्ेत्रो का विवेचन्‌ 


सम्मेलन से उपरोक्त प्रकार का सम्मेलन से उपरोक्त प्रकार का त्रिक बनता हो उल व्यमि क 
स्वभाव ओर मनेोघृत्ति-दोनों दूषित होती हँ । इसके रतिर 
उसकी संगति भी खोटी होती है । फलतः वह्‌ शपते धन का 
प्मपव्यय करपदे मौर उसका जीवन चिन्तां से ओत-पभोत्त रहता 
हे । तः उसे सदैव अपने श्ाचार-विचार तथा दैनिक जीबन ऊ 
प्रति सतकं र्टनान्ा हिये त्थाधनक्रा सदपयोग कररता चाहिये । 
उसे त्यन्त ध्यानपूर्व॑क -विच।र कर यह निणंय करना चाहिये 
कि उफ वर्तविक हितैषी कौत द । हमारी समभ मे उसे श्रपरी 
खोटी दतो का स्याग करफे गुरुजनों की सत्सम्मति पर चलना 
ही हितकर दोगा । 

जिस व्यक्ति कै हाथमे सूय-रेख [ ( 418 ० इण ) से 
उदूभूत एक शाखा शनी-केव्र पर जाती दो उसे भूमि शादि या 
खदानेँ ह्यारा धन प्राप्न होता है । हमारे श्रतुभव मेँ तो यहां तकं 
परायाद कि जिस व्यवित के हाथमे यह शाखा श्राडी होकर 
शनी-ज्तेत्र को जाती हैः वह व्यक्ति रत्नादि के ज्यापारग्यवसाय 
द्वारा अतुलिल धन प्राप्न करता हे ) 
जिस व्यक्रित के हाथ में नत्र का चिह सुर्य-रेखा पर ह षह 
दित अपने इष्टमित्र) परिजन, अन्धु-वान्धवं द्वारा धन तान 
करता द । 
जिस व्यक्रिति के हाथमे स॒य-रेखा ( 11० ण 8) , ए 
गुणक का चिन्ह दो उपे अकस्मात ही धन्ाप्न होता ई । चर 
धन उसे चाहेतो भुभिमे से प्राप्त हो अथवा लाटरी चा 
से भिे। 


हस्त खयुद्िक-उ्योत्तिप ४५१ 


जिघ्ठ ज्यक्ति की मृय-रेखा (16 9 8४0 ) परर यवं 

( दीप) फा चिहदो उसके धन का नाश होकर वह दिषाक्तिया 
हो जाता है । यह चठ इस घ्रान की भी सृचना देता है कि श 
लक्तण वाले व्यक्ति फो न्यायालय तफ जनि की भी पृं सम्भा- 
बना ह) यां यह स्सरणा रखना चाहिये किं यह यव । द्वीप ) 
चिह द्िणुःहम्त मरे हो तो स्वयं को शनि-कारक सिद्ध होवा दै 
तथा मान-परतिष्ठा श्चादि में वाधक होता £, किन्सु वायं हस्त मे 
हने पर पारिवारिफ ्ानि फा सूचक है । 

जिस ज्यक्रिति के हाथ मे सये-रेषवा (1.75 9 8४ ) प्रमाण 
से श्रधिक चोड़ी हो यष ज्ययित ( स्री श्रथवा पुरप ) उग्र समाव 
वमाश, फपटी, विश्वासघाती, छपयनी, दरि, सी-पुत्र-मित्रादिं 
के सुख से हीन) न्य द्वारा कलेशित श्रौ र परित्यक्त होता है । 
वह स्वार्थवश विधया श्रौर धन षौ चोरी भी करता दै ्ौर भपना 
जीवन दुध्छमय चना लेता हं । 

जिम व्यक्रितिके ्ाथमें सूर्ये प्रमाण से भधिकं चौदी 
टो प्रौर उसके समीप श्रनेक शाडी रेषे भीष इपर (खरी 
श्रथवा पुरुप का धन नष्ट हो जायगा, उमकी तिष्ठा नष्ट होगी 
पनीर मान-दानि भी होगी, उमको न्यायालय मेँ श्रभियोगों से 
र्त रहना पड़ेगा, उसका सर्जत श्चपयश होगा दरिद्र रहेगा वथा 
उसकी भृत्यु धरात्म हत्या हाय होने की सम्भावना रदेगी । 
` उपरोषत्त श्रादी रेखार््नो ॐ परमाव से उसका मनोधल तथा मान- 
सिक शावित्त पृर तया त हो जायगी | 


४९२ ह-चे्ं का विषेचन 


जिस व्यक्ति के हाथ मेँ सूये रेखा ( 1126 0 8०० } को 
विवद्‌-रखा बुधनत्न्न को पार करे कारवी हो उस व्यक्ति 
( स्री नौर पुरुष ) को विवाह श्रनमेल होवा है श्रौर यही उसके 
श्रपयश का कारण वनता है । इस व्ययित का सदैव अपने जीवन 
साथी के साथ वाद-विवाद रहता ह ! देवयोग से यह लक्षण यदि 
किसी स्री के हाथ मे विद्यमान होता है तो उसका परति व्यसनी 
ओर दरुणं से युवत रता वै चौर वह स्री श्रपने 
पति से इन दशु णँ को त्यागने तथा सन्मां पर धरारूढ्‌ होने का 
प्रनुराध करती है । यही इतक्षा पति के साथ विवाद्‌ का कारण 
होता है, किन्तु इस योग के प्रभावसे इस शुम प्रयलकाभी 
खपे विपरीत फल ही प्राप्त होता है भ्र उसे श्रपयश दी रप्र 
होता है स्पष्ट है कि इस लक्तण बाली स्री का पति मूख, म्यसनी, 
कपटी, दुराचारी, विचारी, विश्वासधाती, दुगुसी ओर वेशया- 
गामी तकर होता है । 

जिस व्वक्रिति फ हथ मे सय-रेखा (1०० ०६ ) को 
शनी-केत्र से आनी बाली शराडी रेखा काट रदी -हो वह उसकी 
(स्त्री थवा पुरुष ) की अवनति का सृचक है । उसे नेक 
कार्यो में वाधा घेर लेती है । यह व्यक्ति ्रपएनी चल रौर भचल 
सस्पत्ति तक वेच लता है। इस लक्षण बाला व्यक्ति अनेक 
गुप्त चिन्ता, ्राथिक संकटो तथा गृह-कलदों से धिरा रहता ै। 


जिस व्यक्ति के हाथमे सूय-रेखा ( 106 ग 8 ) धर 
तचत विह हो ओर शमी-रेत्र से ्राने वाती भरी रेखा उस 
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रेला को काटती भी हो तो नदत्र-निह ॐ प्रमाव से उसकी स्थिति 
सं टुत कषठ सुधार हो जायया । साधारणवया वह व्यित (शी ` 
छथवा पुरुष ) श्रपना जोषन सुख-पू्क चला सकेगा । 

जिस व्यक्ति कै हाथ मर सूये-रेखा ( {706 ,{ इग ) को 
शनी-केत्र से अनि व.ती शादी रेखा काट रही हे घौर छक्त 
रेखा प्र ( शनी कत्र से भाने वाली भाडी रेखा एर ) यवं (दीप) 
चिं टो, तो उस व्यक्ति छो अवश्यमेव कारावास का दण्ड 
मोगना पड़ेगा । इस यष ( द्वीप ) चि के प्राव से ( यदि सूं 
रेखा पर न्ततन-चिह्हो पो भी ; इघ व्यक्ति को इसका शुभ 
फल निश्चय दी भोगना होगा । इस योग बाले व्यक्ति त्रिद्राल 
तथा युयोस्य साहित्यक दोते है, किन्तु इख भंयकर शुम फल 
छा धासेट तो खन्हं होना टी पडता है । इसके सतिरिक्त खन्द 
सदेव शप्र चिन्तये घनी र्गी ! हां, यदि बे प्रतिदिन इस रेखाकी 
गति-विधि पर सतर्कता से ध्यान रक्खें रौर अपने भरसफ दुरु णो 
घरे अत्यन्त र रहते ह्ये शभ काये करते र्ट, तो फालान्तर भे 
स रेखा के नष्ट ने की भी पणं सम्भावना रहती है । क्योकि 
भयल करने ये समप पाफर सब्र छुं युलम हो सकता हे । 
स्मरण रे फि यद्‌ दुधटना। एस न्यक्ति फी धायु के ५२र्बे वषंके 
परषात्‌ ही घटित होगी, इससे पूवे इसकी कोर सम्भावना 
नदीं है । 

जिस श्यवित ॐ हाय मे सूवरेखा ( 196 078४) सूयं 
चत्र पर सपं-जिहाकार हो जाय श्थवा ्रिद्यूलाकार दो जाय 


४५४ गरह-त्तेनं का विवेचन 


(ेनानमानयाेाोेकिणाोयिया 


तो बह व्यक्ति (स्त्री ्रथवा पुरुप ) श्रपते जीवन म प्रसिद्धतो 
अवश्य होगा, किन्तु वाश्तव मे उसरी प्रिद्धि निरर्थक ही रहेगी । 
इसका एकमात्र कारण यह्‌ दै कि इस लक्षण पाली सूय-रेखा 
( श्रथवा यों किये फि सपं जिहाकार या ्रिश्ूलाकार चिह ) के 
प्रमाव से उसक्रा चित्त च॑चल रहता है । वह एशा्र-मन नशी होने 
पाता) .एक ही समय मे अनेक कार्यो अथवा विषयों म उलभ 
जाता है । फलतः उसरी शक्ति वितरित होकर निवत हो जाती दै 
च्नोर अन्त मे उसे सभी कार्यो अथवा विषयों मे ्रसफलता री 
हाथ लगती है ! यदी उसके उन्नति-मागं की प्रधान बाधा हे । 


जिस व्यक्ति के हाथ में सूय-रेखा ( [76 850) 
सूयत पर ही सप-जिहाकार अथवा धरिशूनाकार होकर उक्त 
शाखाश्ों के मिलने पर यव ८ द्रीप ) विह बनाती हो श्रोर उस यव 
( दीप › चह कै मध्य मे एक सीधी रेखा पड़ती हो ( ¢) ) श्र/र 
यह सव कु हृदय-रेखा ( छठ्भा# 11०6 ) के उपरी भागकरो 
स्पशं करता इश्ा उसके उपर सूयत पर ही वनता हो, तो वहं 
ग्यक्ति ( स्री अयत्र परुषं ) को पने जीवन पयंन्त प्रयेक कायं 
मे भरत्यन्त सावधानी रखनी चादिये । इत लक्तण वलि व्यक्ति 
` ॐ साथ परिजन बन्धु-बान्धव, इषट-मित्र श्रादि विदवासघाघ 
करते है, जिसके पल-स्वरूप वह्‌ भथानक संकटो से भप्त दौ जाता 
है । यों ह व्यक्ति धन-धान्य, रेशयं बैमवर से अयन्त पिपरी 
हेता है किन्तु उसे अपना धन कमी भूलकर भौ उधार नहीं देन 
चाये ! यदि को$ रेखा दी श्रवसर आ पड़े कि देना दी पड़े तो 
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शा 
यह निदचय सममः कर देना चाष्ठिये कि यद्‌ धन लौटेगा न्वी ! 

सी मे उसकी कुशल है । परिजन, वन्धु-वान्धव श्रथना इष 
मित्र के माथ व्यापार व्यवसाय मे साञ्चेदारी के चक्कर तो 
उसे स्वप्न मँ भी नहीं पड़ना चाहिये । अन्यथा निश्चय टी उसे 
पद्ताना पडेगा । वैसे इस लक्ण बाले व्यक्ति (सरी अथवा परप) 
स्वभवे से टी श्रत्यधिक शंकाशील् ते 

जिस व्मकति के हाथमे सू रेखा ( 176 इण ) सयं 
्ेत्र पर ही अने शाखाध्नो मे विमक्त होकर विपिन महच 
को जाती द; उस व्यक्रित ( सत्री श्रवा पुरुप ) फो उसी भ्र 
ले त्र क ्ननुरूप शभ्युदय प्राप्न होगा जित प्रह क्तेत्र फो शाखा 
लादी ष्टो । यदि यै शाखां छनेक होकर गे अथवा श्नधिक ग्रह 
तश्रांफो जाती र्त) उस ग्यक्ष्तिफोठन समी भदकेत्नोंफे 
श्रनुरूप शम फल प्रप होगा । 

जिक्त व्यक्िविके हाथ में सय-रेखा ( [106 9 § 1४) सूं 
पत्र पर नेक शाखा मे विभक्सं होती हो शौर उसकी एक 
शाखा शनी-परह फे क्षेत्र पर जाती तो उप्त व्यक्रिति की भाग्य-रेा 
की शक्ति द्िगुणित हो जायगी । दुमोम्यवश यदि इश प्रकार की 
मृये-रेखावाले न्यक्त के हाथ में भाग्य-रेला ( 1106 0? ४५९ ) 
का सर्वथा धरमाव हो च्थवा वह्‌ भत्यन्त छोटी हो तो सुयं-रेखा 
की यह शाखा उसकी भाग्य रेखा की कमी को पूरा कर देगी । इस 
लक्तण बाला व्यक्ति भाग्य का विष कपा पत्र होता दै । यगि 
माग्य रेखा भी हाथ मे विद्यमान हो तो उस ॐ सौभाग्य की को 
सीमा नदीं शेवी है 


‰५६ प्रह-रेत्र; क! विवेचन 


जिस त्यक्त के हाथ मे सूयं रेखा ( 1.०८ ० 8४०) सयं 
तेत्र पर श्रतेक शाखाश्नों मेँ विभवत होती हो अर उसकी एक 
शाखा वृहस्पति-ग्रहं के क्षेत्र पर जाती दहो तो वह व्यक्ति दूसरों प्र 
प्मधिकार श्चौर शासन कर्ने में प्रगति प्राप्त करता ६1 यह 
शाखा उसका थश भी वदाती है । इसके प्रभाव से वह्‌ व्यक्ति 
योग-मार्ग मे भी प्रवत होता है चनौर उसमे धार्भिक्र-मावनाश्रां 
की विशेषतां होती दै । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सृय-रेा ( 1776 ग णा } स्य 
तेत्र पर अनेक शाखां मे विभक्त होती हो चनौर उसकी एक 
शाखा बुध तत्र को जाती है तो वहं व्यक्ति ठ्ापार-व्यवसाय में 
अधिकाधिक उन्नति करतादहै। इस रेखा के प्रभाव सृ य 
व्यक्ति विज्ञान, साहित्य तथा दूसरे न्यवदारिक विपर्यो म उनति 
करता हे । 

सूर्यं रेखा ( 14९ ण 8 ) की उपरोक्त शाखा का 
उपरोक्त प्रमाब तथ दही होता दै जश्च करि सूयं रेखा श्रीर 
उसकी शाखा खयं शद्रः खन्द्रः भक्त सुस्पष्ट त! गम्भीर हो 
ननोर इन्दे अन्यान्य श्रवरोधक रेखा न काठती दाँ । साथ दी 
ये शालाये भी ग्रह-तेत्र अथवा कें पर सरल तथा श रूप से 
यथ्थान्‌ पटंचती हं । 

{जस व्यक्ति क हाय भ सूवैरेला ( 142९ ० 5० ) ॐ 
पास ( स्थं कत्र के नीचे विन्तु हृदय रेखा (1९ ण प€भ४ | 
के समीप) दाग्‌-विह हो तो बह व्यक्ति ( सरी चथवा पुष, 
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अषश्यमेच श्रांखों के रोग से प्रस्त रषा है । इस लकणं वाले 

च्यक्ति फो श्रनेकं प्रकार फी चिन्ता, यातनाये अथवा पत्तियां 
चेरे रहेगी । शतय-चिक्रित्छा ( धप्रेशन ) चादि दुषंटना्ये भी 
उसे श्चपना आसद वनार्येगी । 

जिस ज्यक्तिं फ ष्टाथ भे सुय-देत्र फे नीचे भिन्मु हेदयम्रेला 
(110 ० 0९0 } के पास सूच-रेला {106 ०7 प ) 
पर दाग-चिह पड़ा हो उसके जीवन से उपरोक्त थोग द्वारा सम्भा- 
चित पत्ति; श्प्रि्तन, चिन्ताः यातनां भादि के दुष्प्रभाव चीं 
शो जाते है । 

जिस व्यत्तिके हाथमे सुरेखा { ४९ 9 छप ) घमौर 
इदय-रेखा ( {0८ 0 89४९४ ) छे संगमनस्यल्न पर दाय-विह 
टो खमकी धथायु मे उख स्थल के वपंमान-प्माणालुसार आप्त षयं 
मै शृ्यु-योग की शत्यधिक सम्मावना है । 

जिस व्यक्ति फे हाथ मे सूये-चेत्र पर हे इन्दसयुस्प्ट त्था 
समानान्तर रेखा हों ह भ्य कस्मात्‌ दी प्रसिद्धी श्रौर कीतिं 
प्त करा है । सौभाग्यवश यटि ये शी दोनों रेखाय सीधी घौर 
ज्वी भी हों जोर बन्द को थवरोधकं रेखा थवा रेखाये काटती 
न हों ्थवाये म्वयंसी फिसी मी स्थान पर कफरटी-फटी न ] 
शौर उनम से कों शाखायें मी न निकी तो षट भ्यनितत 
धन-धान्य सम्पन्न, एेरवय-वेमवशाली) शत्य-वादन युं; 
विद्वान, महान क्वानी, व्यन्त दूरदर्शी, सवेगुण सम्पन्न, मेधावी 
तथा प्रतिभाशाली श्चेता है 1 स न्यकति करो भपने दी ज्यक्तिलर 
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छ्रौर प्रतिभां के प्रभाव से अनेकनिक कार्यो मे मफलता प्रप्र शेषी 
है । इसकी मनोकामनाये पूरं होती द । 


जिस व्यक्ति के हाथ मे सूये-रेखा ( 1०४९ ण 8४” )श्रना- 
भिका श्॑शुली के मूल-स्थान के मध्य-भाग से सशिबन्ध पयेन्त 
पू्ग-रपेण सीधी हो ( धथौत्‌ सूयक किंवा अनामिका श्रगु 
की सीध मे होकर मणिधन्ध पर्यन्त जाती हो उस व्यक्ति को 
श्आाजीवन घन, विद्या, यश, वुद्धि तथा सफलता का पूणं सुख 
रता है । स्मरण रहे फि जिस भ्यकति के हाथ मे सूे-रेखा का 
सर्वथा श्रमाव ले वह व्यक्ति कितना दी चतुर, कायं कुशलः गुणी 
तथा श्रमशील क्यो न हो उसे अपने जीवन मे ख्याति श्रौर कीति 
तथां मान-सम्मान प्राप्न होते की फिञिवित्‌ सत्रि भी सम्भवना 
नहीं होती । इस दृष्टि से उसका जीवन प्ाधारणतः अन्धकारमय 
ह रहता दै । उसकी मृत्यु ॐ उपरान्त उकषके शव पर चा समम्त 
संसार अरपते-त्रापको न्योक्वावर कर दे, किन्तु श्रपने जीवन मे 
बह व्यक्ति इस सम्बन्ध म अणु-मात्र भी सफलता प्रा नी 
करेगा ! इस विपरीत यदि सू्ैःरेखा विद्यमान हो श्रौर साथ दी 
सुन्दर, सुख, शद्ध अततत तवरा सीधी हो श्रौर उप्त पर को 
शभ विह न हो अथवा उसे कोई अवरोध शा काटती न ह, 
तो चि मस्तकःरेखा ( 19९ ण ९० ), हृदयःरेखा ( 1१४८ 
,{ तल), माग्-सेला ( (०७ ग १४16) प्रभुति रेखा 
` किसी मी दशा मे क्यो न ह -केवल सूयं रेखा ("° ण 8) 
छ प्रभाव से उन सव ङी कमी पणं हयो जाती है । इनके अर्म 
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रेचणों के प्रभाव नष्ट होकर सू्ं-रेखा जनित शुभ-मतों का श्राक- 
पण कर अनेकानेक शुभ भ्रमाव मे परिखिव दो जयेगे । सूरय 
रेखा { 1५1०6 0१ ३४१ ) यदि सीधी; सुस्पष्ट, शुद्धः भखरुड त्था 
अराम लकणं एवं चिहण से सबेथा रदित हो तो उसे भरभाव से 
तत्सम्वेन्धित न्यक्रित जीवन पन्त वीत्र वुद्धि, बिचारशक्ति- 
सम्पन्न, धनी, मायी -यशस्वी प्रभावशाती; मेधावी, प्रतिमावान तथा 
बिद्रान होवा है । स्पष्ट हैः कि षष्ट व्यक्ति स्थिरचित्त, प्र्युत्यन्न- 
मि, सदूज्ययी, वुद्धिजीवी, सरंपंगी नौर परमरशंदता शेता दै । 
णेसी रेखा पायः राजा, राल-मन्ध्री, लोक-नेता वथा उच्च पदाधि- 
कारियों छै हाय म पा जाती है| 

जिस व्यक्ति के हाथ मं सूरय-रेखा { {006 07 8८० ) सूय 
चेत्र से आरम्भ होकर तथा सीधी, सुसखष्ट; गम्भीर तथा शद्ध 
होकर चन्द्रसेन पर पटुवती हो, उस्र व्यक्ति फो धपते प्रयल 
क्वा भ्ररििम से किसी यी कायं मे सफलता अथवा थश प्न 
नहीं योता । इसं लक्षण वाते ष्यवित सदेव किसी अन्य च्यन्रति 
छ प्रयल से सफलता प्रष्ठ दहोवी है तवा धन्य व्यक्तिके दारा क्ष 
उपे कीर्ति, यरा, सम्मान, श्याति नौर प्रविद्ठा भी प्राप होती है । 
दृखरे शब्दो भे--यह स्यक्ति उन्नति, सफलता, प्रति, कीति; 
यदा, सम्मान, ख्याति रादि सभी छ लिए जीवने दूसरों पर 
श्याधित रहता है । हां छ रेखा कै प्रमान से उघे सं प्रकारं 
ॐ व्यक्ति ( सी श्रयवा पुरुप ) प्रचुर संख्या मे छना्यास ही 
पाप दो जाते &। चिन्तु दृते पर रित हने के शरणं नमे 
स्थायित्व नदीं क्षेता । इस लकण वाती सूयं-रेला प्रायः नादय 
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कल्ला निपुख श्रथिनेता्मा, अभिनेत्रियों, संमीत-विशारदां या इख 
प्रकार के अन्यान्य छुशल्त कलाकारों के हाथ मे उपलन्ध होती ६ै । 
यहां थह स्मरण रखना.चादिये छि यदि इस लक्तणए वाली सूथ- 
रेखा ( 1.1 ८ 87 ) टेदी-मेदी, अस्पष्ट, श्रशृद्ध, ्रवरोधकर 
रेखाश्रों दवाय कटी हू, खयं ही कटी-फटी च्मथवा चशभ-चिन् 
से युक्त होगी तो सम्बन्धित्त व्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुप ) को 
हजार परिश्रम करते प्र भी सफलता प्रप्र नहीं होगी श्नौर वह 
सदेव चिन्ता-ग्र्त रहा करता है । 


जिस व्यक्ति के हाथ मे सूये-रेखा ( 9० ण 87 ) स्थान 
स्थान पर लुप्तो ग्रहो (आदिसे रन्त तक घरावर पएषही 
स्थितिमे न हो । श्रथक्ा कितनी ही जगह प्रर दटूटी हरं सी प्रतोतं 
दोदी हो तो बह व्यक्ति श्रपते जीवनस विचित्र उपायों सेखामयिक 
सफलता प्राप्न करता हे । इस लक्तेण वले व्यक्ति भायः अवसर 
वादी होते ह । यद्यपि वह मानव-जीवन के प्रायः सभी देनो मे 
कायं करने मे शल तथा चतुर होता है, तथा श्रत्यधिक भयशील 
भी हेता है, भिन्त उपे श्रसफंलता उसी -कार्ं मे प्रा होती टं 
जिसके लिये उसे दद विवास श्रौर अटल निचय हो जावा है । 
जव तक वहकिसी भी कार्य के सम्बन्ध मे शंका हते हं शरथवा 
उसके सम्भन्ध मे उन्हरः विदवास नही होता है ततर तक उतत ऋ 
क्के करते मे वह सर्वथा श्रसम्थ-सा रहता है 1 इस लहणएवति 
व्यक्ित को स्थायी यशश, मान श्रौर प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती हं शरीर 
धन भी मिलता हे, किन्तु समय-समय पर ही | जीवन के गार 
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से शन्त पयन्त नदीं । इस शष्णए षले व्यक्ति ( सी धथवा 
पुरुप ) साधारणतः दद्‌ निड्चयी, टक विश्वासी श्रौर धचूक 
प्रमावशाती शते 
जिस ज्यक्ति के ह्यथ मेँ सूयं रेखा ˆ 1०5५ 3० } अना- 
भिका रशरगुली के मूल से आरम्म ्ोकर हृदय-रेखा ( 106 
 एञ०त ) पर्यन्त शुद्धः सष; भक्त पथा धन्द्र हो वहं सभी 
शास्र म प्रकाण्ड परिडित होता है । बह छपे जीवत मेँ को 
रेखा महान छायं करता 2! जिसके कारण उमकी महानता तथा 
विद्रा खष्ठं प्रकाशित होकर उसे शष्ितीय लोक-भतिष्ठा दथा 
सम्मान छा पात्र वना देती है श्नौर वट शोक-प्रिय ठो जाता है । 
इस लक्तण षाला घ्यक्ति गुप्त विद्याश, यन्तर; मन्त्र, तन्त्र शादि 
के पुवं ञाता होते इ । यह्‌ भ्यक्ति श्रपना जीवन प्राय. परोपकार 
ही मे व्यतीत करता दै । यहं य स्मरण रखना चाष्िए फ इ 
क्षण वाती सूय-रेखा ( 1106 ५8४४ ) जितनी चाड रेखा्रौँ 
दयरा भथना भवयेधक रेखायां द्वारा कदी शेगी उस न्यक्ति को 
उसके ओवन मे उतनी ही धार भखफलता भरापत होगी । 
जिस न्यक्ति के हाथ में छनाभिका चौर कनिष्ठा शगुलियां 
फ़ मध्य-स्थक् से ठटूभूत सूयं-रेजा ( 1419 ०) $" ) करतल 
के मभ्य तक पषटवती है षह न्यक्ति ज्ञानी, बुद्धिमान, तेजस्वी, 
पराक्रमी, युलेखकः कविं, विद्रानः दूरदर्शी, दार परितरमी) काय- 


शन्न तथा सधघुरभापी होता है । 
जिस ध्यक्ति के दाथ भें सूरयरेखा ( 1416 0 8 , मे 
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लटव ती हों वह चाहे कितना दी शल व्यापारी, प्रकार विदान; 
ममाक्शाल तथा प्रतिभा-सम्पन्न स्योन हो, किन्तु आसीवन 
द्रि्री ही वेना रहेगा । इस च्युक्ष्ति की इच्छा शक्ति श्नौर विचार 
शक्ति--दोनों निवल होती है । फल-पवरूपये जो भी कार्थं करते 
है उसी मे असफल होते है 1 हा, इस ॒लक्तण वत्ति व्यक्ति का 
यदि सूय-ते्र श्रौर बृहस्पति घ्र दोनों उच्च हों सो उदे छषने 
परिजन, वन्धुःवान्धरवो बौर इष्ट सिरो से आधिक समागता 
चर्वय प्राप्न हो जादी है ओर इन दोनों ग्रह-केत्रो की उच्चता कै 
परभावं से उसका जीवन श्चपेक्ता कृत प्रधिक सुखमय हो 
जति हे ! 


जिस व्यक्ति के हाथ की सूये-र्खा 7116 ° ऽध ) 
सलि रंग की, चिष्न-सिन्न श्रौर खराव सी हो तथा साथ ही सू 
तेत्र निम्न हो; हाथ मे भाग्यरेखा का स्वंथा श्रमाव हये, हदय 
रेखा द्रीवयुक्त हो श्नौर शनी रेव सूथ-तत्र की शर श्रवनत दोः 
वह व्यक्ति रंग हीन ्रथवां विकरतांग होता है । उसे सदैव सान- 
सिक चिन्तार्ये घेरे रहती ह । य उ्यक्ति अर्ण दही विवाद 
शील, ्ा्मीयजनों से धृणा करने वाला, धघमर्डी, कपटी, संमाम 
भे निरुद्ल, वहू स्त्री वाल्ला द्योता है 1 इसके जीवन मेँ प्रतिष्ठा यश 
सुख तथा धन-धान्य का सवथा रभाव होता हे! वह्‌ अपने पिता ` 
कधन चोरी करता है तथा उसका चपल्यय करता ह । वहं 
विदेश मे संकट-परस्त, बन्धु वान्धब द्वारा परित्यक्त, व्यसनी 
ननोर मध्यायु पदवात्त नेते रोगी अथवा नेतननहीन तता ई। बद्‌ 
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स्री-समाज तथा जनता से तिरसछृत) शोल रहित, दुगु णी दोक 
जीवनं को फटकाकीणं वना ठता दै । यद्र चह स्मरण रखना 
चाहे करि जीवन-रेखा ( 110८ { 1. } के चपमान कै श्राधार 
पर वयानीसवें बयं पर उसे हाथ मे यव-चिह ( दीप-चिह } 
प्रयवा नक्य विहत शवश्यमेव होया। इख किह के प्रसव से 
सम्भव र वह्‌ इसी घरयालीर्वै धपे मे मृत्यु का श्रा्तिगनभी 
करे । जन्तु यदि जीवना एर से वपंमान ऊ भाधार पर वय्ा- 
लीव दरं पर ही अथवा उपरक्त यच-विह ८ द्वीष चिह ) या 
न्त्र चिह के समीप दही सै एक सुम्पषट, शुद्ध सरल तथा गम्भीर 
भास्य रेग्य ( 10०९ ण ६६।८ ) मी शनी कत्र तक जाती होतो 
द्म श्रशुम फलका सेधा नाश होकर ९ ज्यक्ति की इस 
यप मृत्यु नहीं होगी । इमे विपरीत श्रवु ऊ उस वपं मे.उसकी 
दृन्नति होगी वथायजश्च प्रप्र होगा 1 उस तक्तण का यद्‌ फलं 
श्रनुभूत ह । 
जिस व्यक्ति ऊ हाय मे सूय-रेता (1 0 8.4 ) 
आग्यरेखा ( ८०० ०६ ७१९ ) फ साथ-साथ श्रयीन्‌ एकाकार 
छेकर चलती हो किन्तु दर दूर जाकर प्रलग हो गई दो गे च्स 
व्यश्ित छा मान्य निचय ही श्रद्धितीय होता दै । इस लकए वाती 
सर्व॑ नादि से धन्त पयंन्त सुगपषट, सरल द्ध, निर्ढाप भतत, 
गन्भीर तथा सुन्दर शे श्नौर इसे कोह मी भवरोघक रला काटरी 
्रथवा खरौ नफ़रदी ष्टो तो उस व्यक्ति की उन्नति द्मपते ष्टी 
चावल ॐ द्य कषेमी भौर चखके मागं मे प्ाजीवन कमी भी 
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किसी मी प्रकार की वाधा नीं श्विगी । यह रेख जिस स्थान 
पर भाग्य-रेखा से अलग होनी, माग्य-रेखा कै वसात से प्रप्र 
उस स्थान पर फ घषं मे उस व्यक्ति ( स्त्री श्रथवा पुरुष.) को 
चनायास ही शपते कार्या में सफलता ' प्राप्न होने लगेमी । यदि 
सच पूष्ठा जाय तो उसी वर्प मे उसका भाग्योदय होगा श्रौर 
इसके उपरान्त इका शेष जीवन सुख तथा शन्ति से परिपू 
रहेगा । उसे अनेकाने क़, उत्तमोत्तम कार्या भे सफलता प्च होगी 
जिसके परिणाम स्वरूप उसे धन श्नोर यश--दोनें प्रचुर-मात्रा भे 
उपलब्ध होगे रोर उपके जीवन मे किसी भी प्रकार का अभाव 
नहीं रहेगा । 
जस्‌ व्यक्तिं के हाथमे सूय-रे.{ (ण गपा ) 
स्वतन्त्र रूप से करतल फे मध्य माम्य { अथोौत्‌ राहु सेतर) से 
दी च्नारम्भ हो घौर उसके साथ छोशी-खोरी अनेक रेखाये भी 
सँ तो वे साभाग्य सुचक होती ह । -फिन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि एक सुरपष्ट, अक्षत, सुन्दर, शुद्ध श्रौर म्भीरः स्गग्य- 
खा ( 106 07 १8७ ) यदि सशिवन्ध से शआरम्भ होकर 
सीधी शनी-क्ञश्र पर मध्यमा श्॑गुली के मूल मे मध्यमाम्‌ तक 
पटंची हो वहं इन रेश्वाश्मों से ध्रधिकू उपयोगी शम-फल-परदे तथा 
सौभग्यदायक्र होती है। 
यद्यपि सूरं रेखा ऊ अन्तमत दीप चिन्ह ( यव-चिन्द्‌ ) प्रायः 
शरश्युम फलप्रदं ही होता है श्रोर जिस स्थान पर सूयस्वाम 
यह्‌ { द्वीप अथा यव ) चिन्ह हाता हैः वपमान्‌ के अद्र 
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प्राप्न खस वपे मे सम्बन्धित व्यक्त्ति ( स्री अथवा पुरप) फो 
लोकापवाद, अपयशा श्चादि का ्वज्यमेव खेट होना पद़वा दै 
तथापि यह्‌ उतना हानिकारक नदीं होता जितनी हाविक्ारक 
पत-विच्तत ( धिनन-भिन्न ) थवा टूटी फटी सुय॑-रेला श्वय 
ती हे । क्योकि चक्त प्रकार का हप ( यव ) चिन्ह तो केवक्त 
श्रपयशका दही कारण होता हैः श्रोर शेप कर्यो पर ठसका श्छ 
भी भ्रमाव नदीं पडता, किन्तु त्त-विदत सूयरेखा टूटने के स्थान 
पर वर्षमानानुसार श्ाप्न वप मे ्रकस्यत दी प्रत्येक शुम कायं भे 
वाधा ध्रा जाने या स्क जने की सूचक है 

जिस च्यक्ति फ हाथ मे सूयरतरा ( 1105 ० ऽपः ) म॑गल- 
तेत्र ( युध शोर चन्द्र सेतर ॐ मध्यस्य ) चयवा एसे इ पूवं 
से रम्भ होकर छ दूर अगे धुधली हो गर हो श्रथवा खवेया 
लुप शे गई हो ध्रौर छु दूर श्रागे पुनः सुष्पष्टं॑शौर शुद्ध प्रतीव 
होनी ठो तो उस व्यक्ति (स्री श्चथवा पुरुप ) का माम्य उसके 
जीवन्‌ कै उतराद्धं म शचपेक्ञाछत च्छा रहेगा । वैसे इस रेखा 
का उसके जीतन पर कोई विरोप शुम प्रमाव होते की को 
खम्भावना नहीं है । 

सुयं-रेखा ( 1.16 % 5४0 ) जिस स्थान पर दृटती दै 
वर्ष॑मान से प्रप्त भायु के उस वपं म अषरयगेव किसी ध्म 
घटना का होना निदिचत ्ै। यष्ट अशुभ चटना किस प्रकार की 
होमी इसका निसंथ इस्तगत श्रन्यान्य प्रसुख-रेलाश्रों पर निभर 
करता ह: अतः इस सम्बन्ध मे हप्तगत अन्यान्य प्रयुख रेखाये 


४६६ ग्रह-सेत्रां का विवेचन 


गरह-रत्रः शुभाशुभ चिन्ह आकि का गम्भीर श्रध्ययन करना चाहिये 
कुक विद्वानों के मतानुसार जिस स्थान पर सूयं-रेा टूटदी है, 
वहां किसी प्रकार का चिन्ह होना प्ररमावहयक दै | 

जेसा फं हम पहले लिख चुके है सूर्यरेखा पर द्वीप ( यव ) 
चिन्ह साधारणतः अशुभ-फल-प्रद्‌ दी होता है । यह चि श्रपयश 
कारक दोतादहै। किन्तु यदि इसफे साथ उसी स्थान पर बगं 
अथवा चतुष्कोण चिन्ह भी श्॑कतं होतो यव ८ द्वीप ) चिन्ह 


का शुभ फल नष्टो जाता है 1 इस सम्बन्ध में हम प्रहे 
सविस्तार वणन कर चके द । 


व्यवसायिक श्रौर कलाकार हाथ म साधारणतः सूय-रेखा 
( 1९ ण इ.) नदीं ही पाद जाती है श्नौर यदि होती भी दै 
तो केवल श्रस्तिल्ल-मात्र के ल्यि दी होती है। इससे यह नी 
समना चाये कि सूर्य-रेखा ( 116 ० 8 ) के च्रभाव मं 
थवा उसके केवल नाम-माचर ही फी होते मे वह्‌ ज्यक्ति अपने 
जीवन मे किसी भी प्रकार की उन्नति कर ही नहीं सकता । यदि 
हाथ मे अन्यान्य रखा्ये तथा चिन्द नौर लक्षण शुभ गि शे 
वह व्यक्ति उन्नति व्यमेव करेगा, किन्तु उपरोक्त प्रकार की 
सूर्य-रेला ॐ कारण उसको शपते कायं भ प्रसिद्धि भाप नदीं होगी 
इस लक्षण वाले व्यक्ति मयते के वाद्‌ भले दी लोकसिद्ध दो 
जाय, किन्तु अपने जीवन मे तो उन्हँ भर पेट रोटी भी कठिनता 
से दी मिलती हे । | . 

सूयं-रेखा ( 106 07 प ) पर न्त्र छरीर राणक विन्द 
त्यन्त शुभ-फल-दायक दोते दं । इनके होने से सम्बन्धित न्या 


| 
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५ 
( स्री भथवा पुरुप ) ी लोक प्रतिष्ठा, सम्मान, ख्याति आदि की 

अचूक सूचना प्राप्न होती है । देवयोग से ये चिन्ड ( नेन श्चौर 
राणक चिन्द ) यवि सूय-रेा कै साथ दी ह तो सोने मँ सुगन्ध 
काकाम करतें} , 

निस व्यक्ति के हाथमे सूे-रेखा ( 16 9" ) शुम 
हो श्नौग इसके साय टी चन्द्र-तेव शौर शुक्तेन भी शुम टँ 
तथा उन्नत हों तो वह व्यक्ति साष्टिसिथिक-केत मै उन्नति प्राप्न 
करता है । इस लक्षण बालता व्यक्ति यवरयमेव उच्च कोटि का 
विद्वान, साहित्यकार पत्रकार, सुलेखक, सुकवि शादि शेता है । 
उसकी वछृतशिक्ति पूवं तथा त्यन्त श्रोजसवी होती है 

जिस व्यक्ति के ्टाथ मेँ सूयं-रेखा ( 1106 ० 80 ) शुम 
हो च्चौर साथ-साथ चन्द्र क्त्र उच्च हो किन्तु शुम-तेत्र अवनत 
हो तो चह व्यक्ति विलक्षण सा्ित्यालोचक होता ्ै। व 
साहित्य ऊे प्रत्येक ममं छो छनायास दी जानने षाला श्नौर उसके 
सम्बन्ध मे निर्म होकर शपे विचारो फे अनुकल आलोचना 
करने बाला होता दै । यहां यह्‌ स्मरण रखना बाषहिये कि दस 
गुख बालि व्यक्ति के हाथ क नख छोटे छोटे चोर सुन्दर षेगे । 

भिस व्यक्ति कै हाथ मँ सूयंरेखा ( 110<€ 0 807 ) हृद्य 
रेखा {6 ण पच्छा) से आर्य हवी ६ व व्यक्ति 
( सत्री भथवा पुरुप ) उदार, सरल सखभाव श्रोर जलोक-ग्रिय होवा 
है । उमका सरज्त सभाव रौर लोक-प्ियता दी उसकी मावी 
उन्नति के प्रसुख कारण ोते हँ । दिन्दु य शुम-फल तब दी 


४९८ ग्रहु-तेनं का धिकेचम 


रप्र होता है जग्र कि सुचं-रेखा सुग्पषट सीधी, सुन्दर श्रौर श्रत 
हो तथा उसे को अवयोधक रेघये काटती त हों इस 
अतिरिक्त उस पर कोई अशुभ चिन्ह भी नदीं होना चाये । 
सूये-रेखा ( 106 ०† 800 ) फ सम्बन्ध भे, यह कड देना 
छरसंगते न होगा कि अन्यान्य रेखां की सोति इसका शुभाशुभे 
फल प्रकट करने से पृतं हाथ की बनावट, गठन, यकृति आदि 
को, अंगुलियों फी बनावट, गछन, श्राति, काव प्रन्थि आदिं 
को, तासून को, अंगुष्ठ ढी भनावट, गठन, आदत्ति रादि को, 
रहकर को; अन्यान्य परयुख रेखाग्मों को तथा अन्य सभी 
महत्व-पूणं अंगों पर एक वार व्यापक टट डालकर अत्यन्त 
गम्भीरता से सव पर विचार कर लेना चाहिये । क्योकि उपरोक्त 
सभी वातो का मानव-जीत्रन पर श्रत्यधिक प्रभाव होता है अर 
कमी-कभी साधारण सी वात जीवन मे अत्याशितं परिवतन 
का कारश अन जाती है । अतः इनकी वहेलना अथवा ेकता 
भयंकर मूल का कारण बन सकती दै । याँ सानव-जीवन मे 
सथं रेखा (10 ण 8०7 ) क़ अपना विरिषठ स्थन दै इसमे 
सन्देह नदीं है । 
रय तेत्र यत अ्यान्य चिन्ह का एल 
जिस व्यक्ति के हाथ में स्यं नौर शमी क्र फे मध्य भाग 
धन चिन्ह ( + ) हो वह ज्यधितत चिन्ता प्रप्त रहता ६ । से 
लव से अधिक चिन्ता ्रपने.चरित्र के सम्बन्धं भे रहती है । वरह 
खयं तो निदवय ही शद्ध चरि होता दै, किन्छु सके भत 
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स्वभावतः दी दु भरछृति तथा चरित्रहीन होते इ । रत" उन्दी 
क कारण उस व्यक्त्ति फो श्रहर्निश यह चिन्ता व्याप्त रवी है 
ङि इने के महवयं मे श्रयवा इनके प्रभाव से कहीं मै मी चस 
हीने न टो जां । 
जिस व्यक्ति के हाथ भें सूय श्चौर शती कत्र फे मध्य माग 
मे धन चिन्ह ्ोश्रौरउ्सपरषफरेदी ्नीरष्ठोदी रेखाभीषो 
तो धह न्यक्त अवश्य द फिषी दुषेटना फा ध्रासेर होकर रज्य- 
द्स्ड भोगता दै 1 
जिस न्यक्त फे सूर्य-तेश्र पर शुद्ध शौर स्पष्ट गुणक चन्द 
विद्यमान टो बह व्यवित्त स्वभावतः ही चनिशेपरूप से धार्थिक 
धुत्त फा होता है । यह व्यित मेक श्रां का क्ञाता षिज्ञरण 
विदधान) मर्म॑, कलाप्रिय) सम्मानी, अन-पेवा भँ निरत शौर 
सुखी होवा है ¦ 
दुमोग्यवश यद्वि फी घ्री के दाथ में सूये कत्र पर शुक 
चन्द्‌ इष्टिगोषर हो वो वह वदयमेव महान दुर रों से युक्त 
होगी । इम लक्तण वाल्री सरी त्यन्त लावस्यवती, रूपवती तथा 
सन्दर छंगों वाती चिताकर्पक कामिनी होती है, किन्तु क्रो के 
समय साक्तात्‌ कल्ल दहो जाती है! यद खमावतः दीधन की 
अत्यधिक लात्तसा रखने षासी होती र श्रौर धन के क्षिये दृणितं 
ते धृशित कायं कसते मेँ सी भागा षीद नदी करती । इस शक्तं 
वाली खी मे लज्जा तो नाममात्र को भी न्ट होती । यह सदेव 
श्रपने श्वगों का मिलता से प्रदशन छरती था मेोल्ञे-भाले 


८७० प्रहुते का ^वेचन 


पुरूपो को श्रपने जाल से फंसाती रहदी दै । चरित्र दीनता में 
इष लक्तण बाली स्री सवाक्कृष्टं होतीदहै। ये प्रायः कन्न); 
यत्याचारिणी, छषिचारिणी दुराचारिणी, चसाचारिगौी, व्यभि. 
चारिणी तथा नीचतम मनोवृत्ति वाली होती दह । रहन-सहन, वेप 
भूषा तथा वाततोलाप से ये यद्यपि श्रत्यन्त सरत तथा चुन्द 
विचारों बाली प्रतीत होरी द चर कभी-कभी तो आद्शं महिला 
सी लगती है, किन्तु अपना स्वथं साधने के हेतु अथवा पनी 
अरभिलापा पूणं करते कै तिये प्राण तके लेने मे इन संकोच 
. नहीं होता । ये प्रायः ज्क्तीन ग्रहभ्थ की अंति रहने कास््ाग 
रचती हँ किन्तु सत्तर धरार को पानी पीना इनका ऊन्म-सिद्ध 
स्वभाव है! यदह प्रायः सम्बन्ध-विच््छेद ( 7150705) फी शादी 
होती ह । पाठको, इस लक्षण वाती नारी से सदैव दूर दी रहना 
हितकर हे । 


जिस व्यक्ति के हाथ भें सूय-रेत्र पर चतुष्कोण का चिह 
शद्ध श्रंकित हो बह व्यापार-व्यवसाय की शक्तिम विशेष रूप 
से वृद्धि करता है । सौभाग्यवश यदि सूरय-से्र उच्च हो घौर 
यह ८ चतुष्कोण ) चिह भी शुद्ध चकित हो तो वह व्यक्ति ज्यापा 
व्यवसाय मे आशातीत उन्नति करता है ! अनेकानेक प्रकार के 
उयापार मे प्रवीण होने ॐ साथ-साथ दी वह्‌ व्यक्ति श्रनेक शारा 
ते मी पारंगत होता है. शास्रीय भावनाश्रोँं के प्रभाव से वह 
उयित श्रधिश्चांशतः श्रपना जीवन लोकोपकार मँ ही व्यतीत 
करता है। यह चिन्ह (2) उसी हरप्रकार कौ अम 
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धटनाश्चं तथा श्रापदा्ो से रक्ता करता है तथा यथेष्ठ सुख- 
समृद्धि, धन-वेभव तथा चानन्द प्रदान करता ह 1 

जिन व्यक्ति के दाथ मे सुवं सत्र पर सीधा दीप (यव) के 
सदय चि हो उस व्यति फा अधिकारा जीवने सपयश हानि 
चिन्ता, भापदा, स्केश, रोग श्माटि से शी व्यतीत होता है । यद 
लथक्ति धुत्र शोकं से भी त्रत रहता हे । 

जिस ज्यक्ति के हाथ मे सूर्य-रेप्र प्र रेखा जाल का चिन्द 
हो वेह समावत. ह फुरिल होता है । वह प्रत्येक वात मे शये 
करता है । उघका मन च॑चल्त मन्तु ण्म होता है 1 वह मन्द्‌ युद्धि 
लम्पट धृते, वाती, दुराचारी इविवारी, विश्वासघाती) कपटी 
तथा नोधा होता दै । घ लक्तण वलि व्यवित्त को स्री पुत्र तथा 
मित्र सुख भप्त नहीं ता । यद्‌ धन दीन होवा है । तथा संदेव 
राय-भय चे रस्तं रता £ । यह व्यक्ति श्रपच तथा कफ से 
पीडित रहता £ । इसकी खी का प्रायः गर्भपात होता रहता है । 

जित व्यक्ति ऊ हाथ में सूयं शरोर शती चेव के मध्य भार 
म रेवा-नाक्ञ टा चिन्द चंत हो वह्‌ भ्यक्ति समम्त दुशु णो 
फी खान होता ह । दूसरे श्ण से इस लक्तए बाले व्यक्ति को 
यष्टि मर-परिराच मो कहा जाय सो छुं भी अलयुक्ति न होगी । 
यदि सच पृष्ठा जाय ठे देसे व्यक्ति मानव-समाज फे दलं क-स्प 
ही इत धरा भर जन्म धारण फते दं । इ स्थान पर इं चिन्ह 
का होना म्न श्चशुम है) 

जनित ऽप्रति फेहाथ मे सूं भोर बुध तेतर रे मध्य स्थानं 
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पर रेखा जाल का चिन्द अंकित हो तो टुभोग्य-षुचछ । इस 
सकतणएवलि व्यक्ति का समस्त व्यापार-व्यवसाय नष्ट हो जाता है 
निस व्यक्ति के दाथ में सूय-त्र पर दगा चिन्ह हो बं 
न्यक्त पराक्रम सीरा काय, रोगी, प्रवासी, जन्धुरीन, सुख 
होन, अपयशी श्रौर वाहन से कष्टं पनि वाल्ला होता ह । ऽत 
लक्ञण वाले व्यक्ति का पिता त्रह्त होता है शौर इसकी मावा 
रुग्ण होती हे । यह व्यक्ति गृह-कलह्‌ की सदैव बृद्धि करता है । 
यदि यद दाग का चिन्ह सुय-कतत्र से ठीक सध्यमाग म स्थित हो 
तो उस व्यक्ति के प्रभ आर पृर्ठज दोतों की मृत्यु अबर्यम्भावी 
है । यह्‌ व्यक्ति अधार्मिक कार्य मे संग रता है नौर व्ययी 
होता.दै। इस लक्तण वाले भ्यक्ति फे हाथ तथा पैर रोगी होते 
हं) किन्तु उपरोक्त सभी दशु कै येते हए भी षह व्यक्ति 
राज-सम्मान प्राप्त करता है तथा पत्रादि क्िखते मं विकेषर्पर से 
चतुर होता है । 
जिस व्यक्ति के सूय-देत पर अधंवृत श्रथवा धरं चन्दर 
` . चिन्ह हो साथ दी यदी चिन्द्‌ अनामिका अंराती के धरधो-षवं 
परमभीदहोत्तो बहु व्यक्िति विश्वासघाती, चुगलखोर, शत्र से 
छअपघातिक, कलही, निष्टुर, आलसी, अ्धं-शिरित्ि, कटुभापी 
प्नोर व्याधियों से पीडित होता है । इस लक बाला न्यश्ि 
श्मारमीय तथा खजनों से परित्यक्त होता है । तथा राव्य शेप 


, से धीडित रहता है | 
जिस व्यक्ति फे हाथ में अनामिका श्रंगुती ऊँ सूल घ्यान से 


क । च | १। £ 
्टूभूत हो समानान्तर गहरी शसंगत तथा टेदी रेखार सूचक 
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के ठीक मभ्य तक जाती हों तो बह ग्यक्ति प्रसन्न मूर्ति, निःशंक- 
भाषी, नीच कमर, भरारी; शठ, पापाचारी, दिन्तु धाडस्वरी 
धार्मिक होप्ता है 1 इख शसतेण वाले न्यषति की मावा अनेको रोगों 
से मस्त रदत है । यद्‌ न्यक्ति प्रायः भ्रपसी माता क्षो ताया 
करता है । उशी सत्री दितेषिशो होवो है । छिन्दु वह सदैव सरी 
पुत्र के सुख की चिन्ता से चिन्तित रवा है। इस लकणं वालि 
व्यक्ति राज्य द्वारा समभ्भानित होकर ढष्च पद्‌ -भराप्र करते ईै। 
इनकी सत्यु प्रायः तीथं स्थान श्चथवा किसी पुख्य चत्र मे होती है । 
इनको पदले दुःख धभवश्य भितदा है , किन्पु वाद्‌ मेँ सुख मिलना 
अनिवायं है। 

लिख व्यक्ति फे क्षय में सूयते पर एीकं अनामिका शंगुलीी 
ऊ मूल में शद्ध चन्द्राकार चिव हो बह ्नेक बाधां से धिर 
रटत शै । इस लक्षण वलि ध्यकिति की निरथंक अपवादो क्षा 
सामना करना पड़ता है ¦ शरौर वह सदैव चिन्ता भस्त रहता है । 
उसे सेन्न-रेग से प्रस्व रना पडता है! स रषण घलि यकि 
चन्ये भी प्रये जतिरह। किन्तु यदि इस सरण छे साथ-साथ 
पं से उच्च हौ तो वद धन्धा दोता भा भी संगीत भँ भवी 
होता है । इस विद्या के बलत पर ही षद सवत्र सम्मान पाता दै 
श्नौर वी ॐ श्राधार पर उसका जीवन सुखमय षन जाता है । 

जित भ्यक्ति फे हाथ मे सू्ं-तेत्र उच्व ह) सथ द्री भना 
मिका शगु मध्यमा शंगुली की शोर शुकी होः षदे भ्यक्त 
कला-कौशल भें भवीण, प्रविमाशाती भ्यार्याता तथा गति वितर 
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न 

कार होता है । उसङे द्वारा निर्मित चित्रो म विभिन्न प्रकार की 
भावाभिन्यक्िति श्रत्यन्त हृदय खरशी तथा चित्त-मही होती है | 
उसका स्वभाव तामसी होता दै । फलतः वह्‌ क्रोधी होता है,किन्तु 
उसकी मनोमावना किंसी को वाधा या कष्ट पुचानेकी नदीं होती } 
इस ल्त बाले व्यक्ति को मित्र द्वारा विरवासघातं होता हे । 


जिस व्यक्ति फे हाथ मे सूयं सेर निम्त हो चर श्रनामिशा 
पंगुती मध्यमा अंगुली की ओर मुकी हो, वह व्यक्ति चित्र कला 
प्रमी होता) वह स्वयं ओ चित्र बनाता है) उसके चित्रम 
मुग्बरता नदी होती । किसी भी भाव को लेकर बह चित्र ्रंकिते 
करे-उसमे उदासी शवहय होगी । चित्र कला द्वारा दी उसके 
रोग भ्रस्त होने की मी पृणं सम्भावना रहती रै। यदह न्यक्ति 
मिनन के सम्बन्ध में धिके धन व्यय करते के तिये विवशसा 
रहता है । इसके मित्र मरडल भँ प्रायः सभ्य ज्यक्ति रहते £ । 
यह्‌ व्यक्ति व्यक्ती श्चौर पर-स््ीगामी भी होता दै । 

जिस व्यक्ति ङे हाथमे सूयं सत्र के उध्वं भाग से उदुभूत 
एक सीधी, सुस्पष्ट तथा रचत रेखा शनाभिका श्ंगुली कै उध्वं 
पर्वं तक्‌ जाती हो तो वह व्यक्ति माग्यवानःउच्चाभिलाधी, धामि $ 
अदिशो का पालन करमे वाला, काय-दत्तः स्वाधीन चेता. दयालुः 
ञानी, शास्त्रज्ञ, सन्त्र शास्र का ज्ञाता, न्याय-्रिय होता है तथां 
ह्मपनी योग्यता, कायं शीलता, सौम्यता तथा उदार मनोडृत्ति के 
नात प्रख्यात होता  । रेसी रेखा प्रायः बहुत दी कम देखने मं 
शराती ह । इस योग वाला व्यक्ति श्नवदयमेव महान योगी तथा 


५ 
पूवं विद्रान होगा । यह व्यक्ति श्रएनी योग्यता की शक्ति से 
लोक वथा रान्य-खम्मानि उष्वासन प्रात्र करता दै! 

जिस ज्यविति ॐ हाय मँ सुय-तेत्र धीर शनी केत के मध्य 
आग मेँ ण॒ चिह अथवा एक छोरी सी भादी, सीधी, सुस्पष्ट 
रेखा (--) ट, षह व्यक्ति खमावतः ही क्रोधी, निष्टुरः, भषिवेकी 
छप, धदृरदी, विचार दीनः मूलं, अभिमानी) पेदृक-सम्पत्ति 
नाशक तथा रोगी होता है। इस व्यक्ति फी सस्पत्ति श्रायः भन्य 
छ्यक्ति अथवा सरी ही मोगती है । यह व्यक्ति चटोरा होवा है । 
इसे वाहनों द्याया दुरधटना फी सम्भावना र्ती है । हपरोक्च 
दणों ठया क्रोधी हेते हये मो यद अनाथो भपाष्िजों चथा 
दन-दुखियों पर सदेष दयालु रहता हे । 

जिस ष्यपि क सूयं पर ( धनामिका शुर फे सूते स्यमि 
पर ) शद्धः बरव फा टेदा बिह हो; ष६ भोर संकट मे पडता हे । 
स्मरण रहे फि इसी स्थान पर शद्ध चन्द्र के चिन्ह का फल हमं 
परध पवितो म भी धित कर तु टै । पाठक इन दोना 
फलादेश को एक दही त मान वैदे । यषां दोनों निन्द के दुमे 
भेद पर ध्यान है । परोष्छ फलादेश मँ शद्ध धन्द्र को विन्द 
सरल-स्थिति भँ है, किन्तु यदीं भध षत दै भोर संकी स्थिति 
धकर ( टेदी ) दै । अद्य दी होनें प्रकार ते स्थित छद्ध घन्द्रघां 
शद्ध धृत शस स्थान पर अशम-फलप्रद 8 दै । विन्दु स्थिति 
मेद कवा भाति भेद के फल-सरूप नकी धशामता मेभी 
अयानक अन्दर धा गया है । ऽपरोक्व धद्ध' चन्दर वरते स्थिति 


४७६ ्रह-सेनो क। विवेचन 


मदोने फे कारण अन्ध, चिन्ता तथा निरथंक श्रपयादों शर 


सूचक दे । किन्तु यहां शद्ध वृत्त है नौर वह्‌ भी वक्र-स्थितिमे 
है । अत; इसका दुष्फल्ञ अत्यन्त भयर है । इस लक्षण बालता 
व्यक्त श्रतिशय दुराचारी तथा वगुण का भर्डार होता है । 


` किसी भी प्रकार क सद्गुण तो इसे पास तक भी नदी फटकते। 


यह्‌ ञ्थकिति प्रत्येक सत्‌ कायं का विरोधी, कुकर्मी, चासी, 
कुविवारी तथा बर्बर होवा है 1 यह्‌ अत्यन्त कामातुर्‌ चौर इन्द्रिय 
लोलुप होता है । इसकी कामान्धता इतनी भयानक होती दै फ 
यह गम्यागम्य तकं का विचार नहीं करता । अपनी काम-वासना 
की वेदी पर यह श्रावाल-बृद्ध, नर-नारी शोर यहां तकं छ परुं 
तके को वल्लिदान केर देता है । श्चप्राछत्तिक तथा शअश्वाभाविक्‌ 
मैथुन से भी इसे इन्कार नहीं ता । यह रायः श्रनाथ वालो 


` वालिका तथा विधवान्नां का अपहरण करे तके साथ घोर 


\ 


अत्याचार कप्त है । यह्‌ व्यक्ति श्रपने अन्धु-वान्धबों तथा 
परिजमें से सक्त होता है । शरस्यन्त निदंय तथा दुष्ट शकृति हेता 
३ । क्रोध ॐ समय तो षह साच्तात्‌ काल दी हेता ६ । कोधावेश 
मं यह व्यकित श्रपने कार्यो पर सतकं दृष्टि रखने बालो की हत्या 
तक कर डालता है । यह किसी भी म्यक्िति से चाह वद किसी 
सभाव, स्थिति, गुण अथवा ्नधिकरार युक्त स्यं न हो, श्वत 


क्रते नहीं हिचकचा । संतेप मे इस लक्षण बालता व्यक्ति विषादी; 
सव -ननयक तथा जघन्य पापी होता दै । 
वयोग से यदिक्षिषी स्री ॐ हाथ मरं उपरोक्त रण 


लियमान हो तो.बह ` कामातुरा अवश्य होगी, किन्तु श्षपनी कम 
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लिप्सा छे सद्‌ मे मत्त हीकर श्पने चरित्र का पतन कदापि नदी 
करेगी । चह श्चपते परति के श्तिरिन्ठ न्य किसीके सथ 
सहवास करमे का भ्वप्न तक नटं देरेमी 1 बह शत्याचारिणी 
भी नहीं रोगी । किन्तु उघक्चा फोध श्रवश्य ही विकराल होगा । 
निःसन्दे वह भी कोधावेश मे किमी छी भीदत्याकरबैटवी दै 
अथवा स्वयं श्महत्या कर लेती है । 
लिस घ्यक्तिङे हाथ मे सूर्य-ते् के उष्वं माग में श्रथोत्‌ 
श्रनामिकर श्गुनी के डीक मूल के नीचे चदं एत (द्ध -चन्दर नदी) 
का चिह सरल स्थिति मे शो घो उपरोक्त फलादेश मे वे प्रीत्य 
आकर परिणाम शुम होगा 1 इख रपण बाला व्यि सरत 
सभाव तथा साधारणे मनेोधूति श व्रि होया । उसमें उपरोक्त 
दुगाण का समावेश न होगा । 


जिस उ्यक्ति के दाथ में च्ननामिका अंगुती के मूल के ठीक 
नीचे श्रथौत्‌ सूरय.-लत्र के द्वं भाग म सरल दध वृत शो 
होनें छोय पर एक घोटी, सीधी था स्पष्ट रेखा मित्ताती हो र 
स प्रकार मेज वमाला का उष्व-सुली चौथा भक्तर ( ८) 
कैसा चिन्ड धन गया हो तो षह ल्यक्ति प्नवद्य-मेव महान्नानी 
्रामाधिपति त्था राजा मदारजाश्चों फे सद्य होता है । वह 
श्मत्यन्व रे्वर्यवेमच-सम्यन्न) धन-धान्यन्युक्तः य्य-नादन धाला 
भाग्यशाली होता ह! वह्‌ उच्चकोटि का मन्त्र शास्तरी शेता है । 
इस लक्षण धाला व्यक्ति मदामाया मगवती मां हग का अनन्य- 
भक्त होकर इसी इट के द्वारा शहौकिक कीति प्राप्तं करता हे । 


४७० ग्रह-ेतनी का विरैचन 


इसकी प्रवृत्ति प्रत्येक कायं को प्रायः रात मे करने ¶ शरोर श्रधिक 
रहती है । सम्भवं हैः बह उल्क म्रिष्यवच्ता भी दो जाय। 
यह्‌ व्यक्त भत्येक श्चन्य व्यकिति को अपने व्यक्तिं के प्रभु 
से शरपने वेश मेँ करका है । यह महा तेजस्वी श्रव्यन्त प्रतिमाशाती 
तथा सदैव धार्धिक कृत्यो मे मग्न रहते बाला होता र । यहं 
पराकमी, क्षल-दीपक, परोपकारी, उदार, दूरदशी, विदानः दद्‌- 
प्रतिज्ञ; विचारशील, तथा सबं विधि-सस्पन्न दत्ता है } यर उच्च. 
कोटि छा साहिवियक्र, सुकषषि तथा सुकलेखकं होता है । सावेजनिक 
तेन मे षिशिष्ट स्थान, प्रतिष्ठा, सम्सान आदि प्राप्त $रफे यह 
व्यक्ति उच्चकोटि रा नेता होता है! दैनयोग से यदि यहं 
वयापास्व्यवसाय के त्तत्र मे पदापेण करता है तो अत्यन्त सफलं 
तथा कुशल न्यापारी होता है । इस व्यक्ति की सी अ्ररयन्त 
लावसश्यवती, रूपवती, सुशीला तथा पतिपरायणा होती है । च 
ध्यक उत्तमोत्तम वस्र. श्ल कार तथा मोजन श्रौर सीय 
पौत्रादि ॐ सुख से सम्पन्न होकर श्चनन्दमय जीवन व्यतीत करता 
है} इस लक्तण बले व्यक्ति का भाग्योदय उसकी श्चायु के 
वतीने वर्षन्न होता है) य, इतना श्रवञ्य है कि उपरोक्त 
फल तब ही प्राच होता है जज कि वुध-ेत्र नौर इरस्यति त 
धी उक्तं लक्तण के साथ-पाथ उच्च हो) इन तीन शुम लकणं 
ट णक साय उपस्थित होने पर चि सूरत निम्न दी क्यो न 
हो, उपरोक्त फन श्चवदयमेव प्राप्त होगा। हम रे ऋषि-मपि 
दथा हस्त-विश्चान के उद्भट च्चर्याने तो यदं तक जिया कि 
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उपरोक्त लए वाला व्यक्ति निश्चय ही श्चपतनी श्रनाभिका 
गुली मे सदेष स्बणं अयव रत्नादि धारण करता है । वद श्नपनी 
सात पीदिर्थो छो तासे वाला अर महान प्रतापी होता है । ष 
यकि श्रपनी मभ्यमायु प्रप्र करे बीतरागी भौर महान योगी 
चनक्र शष्ठ रूप से पनी साधना मे संलमन हो जाता है । इस 
लक्षण वाले घ्यक्रित प्रायः अत्यन्त दुतम होते है । 

जिस न्यक्त क शाय मेँ सूय-रंत्र पर अनामिका ्शगुतती फै 
भूल भे दो घोटी श्रौर टेदी रेखा हो, घ धनवान, कला-कौराल 
भँ निपुण, प्रसन्चित, वीर वुद्धि, परमार्थीः, सात्यिक, दस्यो 
खी सहायता लेने में अनिच्छुक, तया यरा की इच्छा न रखने 
बाला होता है । ट, यदि इस लक्षण बले व्यक्ति फा सूयक 
निम्न हश्च तो बह कामी शरीर पर-स्री गामी अवश्य दोगा । 
साय दी उस व्यक््दि फो सदैव कमर कै रोगां का धसखिट रना 
होगा । 

जिस व्यक्ति के हाथ में सूे-तेज शौर शनी त ् के मध्य 
भाग मेँ किन्तु शवंगुती क मूल पर सीम सीधी रेखां, वह कटीर 
स्वमाव षाला, दुष्ट, दुरावारी, निन्दक;, एषणः कोधी श्रौर अ्रप- 
ज्ययी होगा 1 किन्तु इन दुगाणो ॐ ते हये मी इसका समाज 
मे यथेष्ट प्रभाव तथा यश रहेगा । 

निघ ल्यविति ॐे ्ाथ भँ सूय-पेत्र शौर शनी केशर के मध्य 
' आग भँ किन्तु श्रगुती फे मूल मे दो सीधी रेाये हँ तो 
कठोर सभाव, दुराचारी, निन्दक श्रादि उपरोक्त दुग शो से धुक्व 


धप ग्रह-सतत्री का विवेचन 


च्चद्रय होगा किन्तु इन सव के साथ ही वह बुद्धिमान, नीतिज्ञ, 
व्यवहार कुशल तथा चतुर भ! होगा } इसका समाज में पयोप्त 
प्रभाव तथा यश रहेगा । इस लत्तणए याला व्यवित्त प्रायः मानसिक 
चिन्ताश्रों तथा रोगों से ग्रस्त रदेगा, छन्तु श्रोपभोपचार से उनसे 
भुक्त मी दो जाता है । इतको प्रायः पैर में गहरी चोट लगती दै । 


जिस व्यक्ति के सूयं-केत्र श्नौर शनी-रत्र के मध्य स्थानम 
किन्तु च्रंगुली के मूल भाग मेँ केवल एकर दी शुद्ध शओरौर सरल 
रेखा हो तो वह उपगेक्त सभी अशम फलतो के विपरीत शुभ-फल- 
्द होती है } इस रेखा का कल प्रायः वही होता है जो सू तेत्र 
के उच्च होने का होवा है । यह्‌ व्यविति श्रपला ` जीवन श्रानन्द्‌ 
से व्यतीत करता है । शतश तथा बिगेधियों पर इसे सपैव 
विजय प्राप्त होती है। यह रपष्टवादी फलतः निष्कपट तथा 
मनप्ता-वाचा-कमेणा शद्ध एवं पवित्र होता है । खट है कि वह 
तीच कमं से खमाक्तः ही घृणा करता है । यह वैयंशाती तथा 
उदार दता है । यह प्रत्येक कायं सत्यता तथा निपुणता से करता 
है। अपने गुणो तथा साहस से यह व्यक्ति अनेको विष्न-ाधाश्ं 
से शीघ्रदी छुटकारा प्राप्त कर्‌ लेता हैः । नच कार्या से चाहे 
क्रितना ही लाम क्योनहोताहो यह उनकी त्रोर श्चाख उठाकर 
भी नहीं देखता, रन्‌ इसके विपरीत -उनते अधिक धृणा करने 
लगता है । श्रते ल गौर तथा मयीदा के पालन में यह सदेव 
तत्पर रहता है तथा श्रपने सामर्यीवुसार उनकी बृद्धि के लिये 
रहर्विश प्राछए-पण से सवेष रहता दै । इसकी रहन-सहन से 
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ही वदृप्पन टपकताहै। किन्तु किसी मी भ्रकारका अभिमान 
शिवा दम्भ { श्रहकार ) एसे जरा भी नीं होत्ता। यह धपते 
मित्रों चै भटक्ल विरदवाप्र रखता दै, किन्तु ही सरत्तता तथा 
उद्रारता से श्रनुचित लाम उठाने घलि धूतं भ्यक्ति मिघ्रता का 
स्नांग रचकर इसे साथ विंहवाषघत करते दै । यदह व्यक्त 
दयावान, परोपकारी तथा उशरार होता दै । इसकी दया, सहालुभूवि 


तथा उदारता केवल श्रौ तक्र सीभित नदी रहती छन्तु 
- सत्पात्रं की रज्ञा में यष्ट सदैव तन मन धन से तत्पर रहता दै । 
यह व्यक्रिति श्रपने श्रुश्रां से कल नदीं करता, किन्तु वैय से 
छाम लेकर शान्ति के साथ उनसे सुलमना दै । भालसी, निरु 
दनी; कन्त ज्य, दायित्व दीन, श्रकमेस्य, तथा दूसर्यो प्र मार 
वनक्रर रहते षान ज्यक्रिियोँ के प्रति इपे स्वभावत, कुरुचि रहती 
है । इस लक्ण थलि व्यक्ति फ गुणो का इतके सम्पक मरं नि - 
वलि प्रत्येक ठ्थक्रित पर विशेष प्रमव्र पडत) है, फलतः यहु अन्य 
मनुष्यो को भपने निर्शानु्तार चलने मे शल तथा सफल 
होता है । यद्‌ प्रायः प्रवास भी करा दहै। इख लक्षण वाले 
ज्यकरिव ब्रायः साहित्यकार, पत्रकार, युतेखकः, सुषक्ता, सुक वे 
` पथा देश-सेवक दी होते ह । इनको अपने उदयम श्यौर परिश्रम 
काफज्ञ पृणंहय से नदीं भप्त होता। इख श्रक्रार के व्यक्ति 
, अव्रसर प्राप्त होने पर साधारणतवः खयं को प्रत्येक स्थिपि तथा 
्त्येक कायं के योग्य सिद्ध कर दिखाते ह । वास्तव मे इनकी 
प्रतिभा वद्मुखी हवी है रौर प्रत्येक िपय को अनायास दही 


परे ग्रह-तत त्रं का षिपेष्वन 


समम लेने की इन मेँ विलक्तण शक्ति होती हे । इन सव गो 
के अतिरिक्त इस लकण वाजे व्यक्ति के भाग्य मे यद विशेषता 


होती है फि यह मातामह ( नाना ) की सम्पत्ति का श्रधिकारी 
होता दै, 


जिस व्यक्ति क हाथ मे सूयं-तत्र के उध्वं भाग से उद्भूत दो 
समानान्तर टेदी रेखयें शनी चेत्र पर पहवती दै वह्‌ व्यक्ति 
अवरयमेव धूते, पाखण्डी, लम्पटः विदवासघाती, कपटी, चती 
तथा नीच तिचा काहोगां। इस व्यक्ति फी मुखाछरति दी इस 
बात को स्पष्ट कर देवी है यह उ्यविंत छकुधिचारी तथा ककम ६ । 
किन्तु इन सव दुशगु णो से युक्त होकर भी वह्‌ उच्च-पदाधिकारी 
अवश्य होगा । इस लक्षण बाला न्यक्ति सदैव रमणियो मे 
सक्त रहता है । दु भोग्यवश इसकी स्री कुरूपा लक्तणी तथा 
युलटा होती दै । 


जिस व्यक्ति के हाथ मे अनामिका अंगुली तथां मध्यमा 
छंशुली के मध्य भाग से उदुभूव एक गही टेदी रेखा सृथं-तप्र 
के मध्य तक जाती हो तो बह अभिमानी, मूख, निस्तेज)दु्ट चस 
निन्दक, कपटी, कुवाली, कायं-सिद्धिःदीन शत्रत्व-वुद्धि तथा शष्ट 
कपाली होता हे । 

जिस व्यक्ति क हाथ में सूये-तेत्र पर .हृदय-रेखा ( 8९९ 
10०6) से उद्भूत एक सीधी किन्तु कहीं मोदी श्रौर कीं पनी 
रेखा शनाभिका तथा मध्यमा श्ररुली फे मभ्य भाग तक ५. बह 
सन्तापी, चिः युश, दुःखी, चनेक दुधटनार््ों तया कष्टा का 
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मो"ने घाता होता है । जन्तु इन सष भापत्ति-विपत्तियां फे रहते 
हये मी चह सरल-स्वमाव, पदुमाषी, दयावान, चरित्रवान तथा 
परिभमी होता है । इस तष्ठण षलि व्यक्तिं का सबसे बदा दुभमोग्य 
यह्‌ होता है छि ष जिस किसी व्यक्ति फ साथ चपकार करता 
व उसके प्रतिफल भँ वही व्यक्ति उसका पकार फरणा है ) किन्तु 
स व्यक्ति मे सास घौर सदुभाषना श्त्यन्त प्रबल ती दै 
शौर श्राशा्ये मी सवज्ञ होती है । तः षह पते प्रति किये गये 
श्रपकार की किरिवतमाव्र भी चिन्ता नही करता ) 

जिस च्यक्ति केष्टाय मँ सूय-दे्र पर प्रिषटोण फा चिन्ह 
कित हो बद व्यक्ति विद्वान, नीति परायण, दूरदर्शी, षैयंशासी, 
बुद्धिमान; शिल्पकला कुशल, पशु-्खपम्ी, भूसम्भति-सम्पलन) 
विभूतियुक्ठ, सत्यमापी, उच्चपदस्थ, दानी, उदार ओर यशस्वी 
हेता है । इस लक्तण षाले व्यक्ति फो उपरोक्त सव गुण तथा 
सुख-रेश्वयं तो प्राप्न रहते है किन्तु भपने शररत से हे सन्तान- 
सख प्रा नदीं होता । फलतः उसे दत्त पुत्र तेना पदता है । 

जिस व्यक्ति फे हाथ भँ सूर्य-तेत्र पर स्थिच श्रिकोण-चह 
कत विक्त हो षे उपरोक्त सभी सुख, सम्पति तथा रेदेषयं भ्र 
करता हे किन्तु वसका दक पुत्र उस सबको अयोत्‌ उसङी चला- 
चत स्र सम्पत्ति वैभव श्यादि को कुकर्मी म नष्ट कर देगा । षद 
पुत्र सदैव वेदयानो भं रत रहेगा श्नौर भाश्रवयं नीं यदि वह 
पते पिता षी त्या केने पर मी उता टो जाय । 

जिस वपरकति फे हाथ मरं सूये-केत्र शौर बुध छेतर के मध्य 
स्थान पर नरेतर-चिन्ह श्ंकरित दो वह उगर्ि ध्पने गूस्यश्रम 


४८४ भहतो का पिवेचन 


ङ श्मारम्भ में ( अर्थात्‌ विवादं होने के परचात्‌ ) उच्चकोटि क्रा 
ठ्यवसाय-व्यापार ओर यश का कायं सम्पादन करे श्तु 
सम्पत्ति रौर कीतिं प्रप्र कसा दै। साथदही इणी समय इस 
व्यक्ति को शीघ्रही पुत्रलाभ की भी पूणं सस्भावना होती ह। 

निस न्यक्ति फे हाथ मैं सूयते पर नततत्र फा चिह दयो किन्तु 
सूय-रेवा ( {106 07 8 ण" ) पनां प्रभाव अच्छान्‌ दिखा रदी 
हो; तो वह्‌ व्यक्िवि धन तथा यश त्तो अवदय प्राप्न करता हे, किन्तु 
सदेव शोक ओर चिन्तां मे अस्त रहता है । उसकी ये चिन्तये 
तथा शोक उसके अपते कार्यो के परिणास-सवरूप उत्पन्न नही 
होती, किन्तु उसके परिजन वन्धु-वान्धव) सरी तथा शत्रं 
हाय उत्पन्न की जाती है। इस्कै स्पष्टीकरण सं वतताया जा 
सकता है कि जिस व्यक्त के उक्त लक्तण होगे उसकी सरी पर 
पुरुष-गामिनी होगी श्रौर वह्‌ अवदयमेव अपने जार ( उप-पति ) 
के साथ भाग जायसी तथा उसके बन्धु-वान्धव उसको चल-्रचल 
सम्पत्ति पर अधिकार करने के लिए कितने हीं पड़यन्त्र रचेगे। 
इसी प्रकार शत्र-बाधा भी होती रदैगी । किन्तु यदि सूय स्ा 
( {109 ० §णण ) सुस्पष्टः अत, शुद्ध तथा कलवान हरतो 
वह व्यक्ति उपरोक्त सभी इषेटनाश्रा तथा छ्मापत्तियो काथय 
चनौर घाहस्त के साथ सापरना करेगा ओर अन्ततः उन सव पर 
विजय यी प्राप्तं करेगा । 


दुध-चेतर का विवेचन 
मानव-हस्त म हस्त-विज्ञाः-वेतताघ्नों ने सुं मण्डल शथ्ा 
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सौर-नगत्‌-स्थित नव-प्रहौ की जो कल्पना फी है इसके अन्तर्भव 
म पिदठले पृष्ठो मे करमशः वहस्यति प्रह, शनी-्ह्‌ श्रौर सयं अष्ट 
के सम््रन्ध मे विस्तृत बणेन लिख चक है । प्रस्तुत क्रमालुसार श्चन 
हम बुधनतेत्र का वणेन करेगे । यह चेत्र हाय की सधे घोटी 
शरंशुती श्रथोत्‌ फनिष्ठका श्रंयुत्ी को बुधाद्न जि ( थौत्‌ बुध 
की छंशुती ) भी क्ते ह । 
बुष-पेन का विस्तृत परिचय 

बधते ( #णपण४ 9 आधाण्णा ) का स्थान मानव-दस्त 
पर उत्तर भँ कनिष्ठक शंगुही ( ए0ण! गिभ ) के मूल से 
दिए म मंगत के भ्रयम-केत्र तक तथा पूर्वं मे सू्-रेत्र चौर 
पदिचम भें हशाथ की सीमा ८ क्तितिज ) पर्यन्त विस्टृत स्थल है । 
धिक स्पष्ट हप से इसकी सीमाश्रों छो ऽप्त प्रकार भी किखा 
जा सकता दै । कनिष्ठकरा श्रंगुती फे मूल से ्टदय-रेखा ( 119 
५ पिभ४ ) पयन्त तथा सृय-रेत्र ( #ण्णणर्ण इष) की 
सीमा को शशं करने वाला सम्पूं स्थ बुध-तेत्र के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है । इसे शब्दान्तर मे बुध त्र के भ्रति- 
रिक्त बुध-पवेत, वुध का उभार, साउण्ट भाव मरकरी, बुधः 
स्थल, बुध का मैदान चादि नाम से मी सम्बोधित करते है । 
। दुध-केत्रीय व्यक्ति का स्वरूप दिचार 

बुघ-केत्रीय व्यवित्त दुघ ॐ सदस्य हरित बणे षले, शशा 
शरीर बाले, दोटे कद्‌ वाले तथा प्रसन्न अद्रा वाते देते द । इसकी 
चारं साधारणतः सादे पांच फुट फे लगभग दवी है, बिन्तु 


४८६ ग्रहतो का विमेचन 


शारीरिक गठन ठोस होती है चौर देखने मे साफ श्नौर पव 
प्रतीत होता दहै । इसके चेष्टा प्रभावोसादके होती रै 

इस व्यक्ति की युखाकृति अण्डाकार तथा सुन्दर दोषी है। 
देखने मेँ इसका सुख-मर्डल लम्बा ओर गठन श्राकर्षक होती है। 
इसकी अुखाछ्रति की असमिन्यस्ति अत्यन्त शीघ्र परिवतंन शील 
रहती है । वास्तव मँ यह इसके हृदयगत भावों के तीत्रगति सं 
परिवतित होने की सुचना देती हे । इसका मस्तक उठा हा 
रहता ह | 

इस व्यक्ति की त्वचा मृदु चथोत्‌ कोमल, चिकनी, साफ़ त्था 
पारदशक होती ओर उस्म वणं जेतूनी-रंग करा होता है। इसकी 
त्वचा फे तीचे की र्त-वाहिनी शिरां की गति विधि छष्ट 
मालकती रहती है । जव कभी यह व्यक्ति भावावेश मेँ श्राकर 
उत्तेजित, करोधित भयातुर, व्याङुल, हत प्रभ श्वादि होता दै तो 
इपकी खच! का वणं लाल, चवेत श्रादि रगो म पितत हो. 


जाता हे। 
इस व्यक्ति का ललाट उच्रत होता है तथा कैश अत्यधिक 


काले प्नौर अन्त में धु धर चाज्ते हीते ह । इसी ददी यद्यपि 
छ्धोदी होती है किन्तु उसमे घाल शीघ दी श्वाने लगते हं । दी 
से इघका चेहरा ठक जाता दै श्चौर दादी के बाल भन्य बलो की 
श्रपे्ा अधिक काले होते द । | 

इस व्यक्ति की भेदि पतली, घुषाकार तथा प्रायः परसपर मिती 
ई हती £, किन्तु इनकी बनावट समान होगी ह त्था दशनीय 
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प्रतीत होदी दै । इसकी खे काली श्रौर स्थिर होवी दै । साधा- 
रणवः वुष-केत्रीय व्यक्ति के नेत्र गरे, तेज, चमकीले तथा 
च॑चल होते द। इस सत्र वाले व्यक्ति की शासे पीत अथवा 
इमेव वणं की भी होती है । $खकी दष्ट धत्यन्तं सीद होती 8 ! 
यह ज्यक्रि प्रायः बहूव धूर २ कर देखता ६ । सका इस प्रकार 
धूर २ कर देखना कभी-कभी वहत दी अरिष्ठ प्रतीत होता है, 
न्तु यह न्यक्षिव जिस किसी बस्तु अथवा ज्यक्ति को इस प्रकार 
भत्यन्त धूर-धूर कर देखता है उसके सम्बन्ध में बहुत दीक 
श्लुमान लमा लेता है । इसकी प्तक पतली होती ई । 

बुध केत्रीय ठ्यक्ति छी माके लम्बी श्नौर पतती होवी है किन्तु 
सिरे पर शपेन्ताछ्तत मोटी ोषी है | इसके भोष्ठ प्रतले श्रौर 
सुदौल ते है, किन्तु उनका वणं दध पील्ञापन लिये हुए होवा 
ै। इसी भ्रकार इसकी शाखो का श्वेत माय भी यक्िटिचत 
पीत-पन लिये ता है । इसका कारण यद है कि यह भ्यक्वि 
किंचित उत्ते लित होता ह शौर इयकी प्रकृति मेँ पित्त दोष ध्पेका- 
कृत विरोप कूप से धिदयमान रदता है । पने इस प्राति 
एत्त ्चित-सखमाव ऊ कार्ण दी यह्‌ व्यित एवास-परश्वां प शीघ्रता 
ते लेता रै । कभी २ सके इवास-श्रश्वास की गती इतनी सीत्र 
हो जावीहैकि इसे यु से श्वास लेने को विवश दना पदता हे । 


इद व्यक्ति की ओेदरी लम्बी चौर युकीती ती दै । गदेन 
मजवूत तथा स्नायु-युकत दोती दै । श्फंथ दशेगीय होते ह । वक्त 
स्यत प्रशस्व होता दै । जिसके अन्तररदेश मेँ विशाल फेफड 


(~ अहते का विवेचन 


रहते दै । इसकी श्वावान भरी हरं होती है? तेज नहीं होती । 
किन्तु निधल श्रशक्त ओर धीमी भी नहीं होती । हां मध्यम 
प्रकार कीं सुन्दर होती है। 

इस व्यक्ति के चंग प्रत्यंग युडौल, सुन्दर तथा क्रियाशील 
होते दै । यह्‌ व्यक्ति प्रत्येक काम घडी स्पूतिं के साथ करता है । 
यह अपनी स्फू्तिं के किये भ्रख्यात होता है । ये व्यक्ति सहिष्णु 
भी होता है! यदह शक्ति इसे इसके सशक्त स्नायु मण्डल से प्रप 
होती दै । इसके दन्त उवेत श्नौर छोटे होते ह जो कि मस मं 
सुन्दरता के साथ समान-रूप से लगे रहते दै । 

संप मँ बुध-केतीय व्यक्ति सव प्रकार से ठोस, सुडीलः 
पशक्त तथा सुन्दर होता 2 । यद्यपि इस सेत वाला प्रत्येक 
ध्यक सुन्दर नदीं होता किन्तु आकार-प्रकार तथा गठन समी 
की चपेत्ताकृत सुन्दर श्नौर सुडौल दी होती दै 

बुध्‌-क्त प्रीय व्यक्ति का स्वमाव-बरिचार 

बुध क्तेत्रीय च्यक्ति रजोगुणी, प्रमशील्, वाचाल) चंचल, 
विचार शील तथा श्राशाबादी होता है । यह व्यक्ति अन्थ खभी 
प्रकार ॐ ञ्यवितों से विशेष चपल श्नौर स्पूति-सम्पन्न होता दै । 
उसकी यह स्ति उसकी शारीरिक-क्रियाश्नों तक ही सीमित नद 
होती वरन्‌ उसकी मानसिक-शक्रिति भी छत्यन्त तीतर शोर प्रकाश 
शुक्त होती है । यद ज्यक्रिि प्रत्येक कायं के सम्पादन म अत्य 
पिक शीघ्रता करता है । इसके विचारों मे भी स्थिरता मरी होती 
किन्तु इसकी आन्तरिक बुद्धि प्रतिमा-युक्त होती दै । यहं प्रलयेक 
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चश्चु से, जो उमकी शारीरिक श्रथवा मानसिक वेजस्िता ॐ फज- 
स्वरूप प्रप्र होती ३, श्चानन्दोपभोग करता है । पते प्रत्येक कार्य 
मे चह श्ुप्रह फी मूर्तिं हेता दै श्रर प्रत्येकं कायं त्यन्त 
इशलता से करता है! इस व्यक्ति सेकिषी प्रकार काल्लाम 
ठाना श्पेक्तकृन कठिन होता दे! यह्‌ व्यक्ति सदेव चौकन्ना 
अथत्रा सतक रहा है । 
यह्‌ व्यक्ति व्यायाम तथा प्रत्येक प्रकार की कीडश्र का 
प्रमी होना है । प्रायः समी कीडाश्नों मे यह दत्त होता दै । यष्ट 
प्रपते शरीर फे श्वयो तथा मानमिक शक्ति--दोनों से देषा 
है भधाव क्रीडाद्गण मे भी इसकी वुद्धि चदनुरूप ही अपने कायं 
मे संलग्न रहती है । जिफे फलस्वरूप--मानमिक शौर 
शारीरिक शक्ति फ सदयाग से-ग्रहं सदैव विजयी होदा है । यहं 
व्यक्ति श्यपने खलो को योजना-क्रम से दी खेलता है भौर उसका 
ध्रनुकम च्रपने प्रति-सपर्ी की योग्यता श्र शक्ति के तुखार दी 
निदिचन कर लेता है । फश्चवः य व्यक्ति उन सभी कीडश्रां मै, 
जिनमे शारीरिफ-तक्ति की चपेक्ता कीड़ा-कोशल्त तथा चतुरता को 
विरोप स्थान प्राप्त होता ह, सदेष विजेता होवा ह । 


यह्‌ यक्त वादि विवाद मे भी श्वत्यन्त निपुण तथा चतुर 
होता ‰&। इसका एक माघ्र कारण यह दै कि इस रत्र याला 
ज्यक्रित चन्य समी प्रकार ॐ ध्यवितियों फी श्रपेक्ता श्रधिक वले 
मे धिप निपुण श्रौर शत होता दे । वाद-बिवीदं में यहं किसी 
मी प्राप्न अवसर छा शपते समर्थन मे ध्दुषयोग करने से गदी 
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चूकता । दूसरे जैसा करि हम उपर क्लिख चुके दै यह ज्यक्ि 
अन्य व्यक्रितियां को पहिचानने म भी चतयन्त कुशल होता है| 
अतः यह्‌ अपनी तीदंए तथा अचूक दृष्टि से अपने परति-मप्धीं की 
योऽनता त्तथा उसकी दुरबैलताश्रों को अनायास दी जान लेता है 
च्रोर इम सव का विवाद कै समय च्रत्यन्त सतकंता से उपयोग 
करता है । फलतः षाद्‌-विवाद्‌ म विजयी होकर सम्मान श्रौर यश 
प्रप्र करता हे । 


यह्‌ ठ्यवितत कुशल, प्रोजस्वी तथा प्रमावशाली वक्ता भी 
होता है । यद्यपि यह्‌ प्रत्येक विषय पर धारा-प्रवाह भाषण करते 
की योश्यता नहीं रखता, चिन्तु जिस किसी दिषय पर इसका 
छधिकार होता है उस पर व्याख्यान देते समय प्रोताश्रों को 
मन्त्र-सुग्ध कर लेता दहै । अपने विषयरिवा सिद्धन्त की पुष्टि 
मे यह व्यतेत श्रनेमानेक युकति-युक्त तथा न्याय-संगत तक 
उपस्थित करने मे श्त्यन्त हुशल होता है । शपते विचारों को 
प्रकट करते का इसमे विलक्तण चातु्य होता हे । मध्याहोत्तर 
हमरा भाषण अधिक्र प्रभावशाली, ओजस्वी तथा सफल 
होता है। 

संहेप मे बुध-त्रीय ज्यकषिति वाज््‌-युद्ध, वाद्-विषाद्‌, तक तथा 
मनोरजक्क वातौलाप मे अपने प्रति-षर्धी को क्रिंसीभी प्रकार 
विजयी नदीं होने देता । 

ुध-देतरीय भ्यक्ति नवीन दिचारों के प्रचारक तथा प्रे 
हेते द । यह ज्यक्रिति ्रपते सम्पकं में रान चलि प्रत्येक न्यक्ि 
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( स्त्री श्रथवा पुरुप ) पर धना धच प्रभावं स्थापिते केम 
अत्यन्त सिद्ध-हस्त होते हे इसफा मुख्य कारण यह हे छि उपस्थित 
घ्यक्रिव (स्त्री छथवा पुरुप ) फे स्वभाव पथा चरित्र का सीक्‌ 
छुभान लगा लेने की नमे रदवरप्रदत्त शकि दती &ै। जो 
भी व्यक्रिति (छी श्रयवा पुरुप ) इधके सस्पकं मै आवा दहै, 
उसका स्वभाव, श्चाचरण;, मनोधृत्ति श्रादि का यह्‌ पती दी रषि 
मँ चु ्नुमान लगा लेता है । फक्लतः उसकी धिशेपत्ा्ं शर 
दुबलता्थो का उसे पूरा-पृरा श्वान दो जाता ह । श्रपने इस घ्रान 
फा बह पृशं सदुपयोग जम्ता है शौर श्सफे गुणों फी भ्रशंसा 
तथा दुबेलताों पर निमेम ्ाघातं करता हा चनायास दी 
ठसे नपे प्रभाव सें लेकर उस पर श्रथिकार फर लेता है । इसके 
 पद्रलच्‌ उससे श्रपना सन-वाह्य काम शने में वह शनायास दी 
सफन हो जाता है । 


बुध सेयीय न्यक्त सभावतः दी श्रव्यन्त चतुरः बालाक पथां 
महस्य फंची होता टै । यष्ट व्यक्ति पनी समस्त योश्यता) 
कोशल, चातुर्यं तथा शक्ति को समन्वित करके पते भापको 
संसार में श्रगे वदनि में लगा देता दै । मरे इन श्रे को 
पदकर सम्भव है हमारे पाटक यद कषः छ घुध-रेत्रीय ऽग्रवितं 
घडा भयंकर होता है । निःसन्दे् हमारे पाठका की यहं धारणा 
प्रतरः सत्य £ । वुध-केश्रीय व्यकवत वास्तव मे भयंकर दी 
शता है । हमने यह्‌ कितनी ही धार अनुभव किया है कि अन्यं 
( किसी भी ) चेत्रीय-ज्यक्ति उमकी चतुरता, दैवता, कायं इरा 
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निपुणता, अथक परिश्रम, करूट-सीति, प्रपंच, धूतेता आदि की अरग 
माच भी समानता नहीं कर सक्ता, उसको प्रत्येक वत्त मे, 
प्रत्येक गति-विषि मे तथा प्रव्येक कार्यं म उसका स्वार्थ मृद-र्पसे 
भरा र्ता है । 


बुध-्ेत्रीय व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य के चरि को प्रथम द्ष्िमे 
ही जान लेने बाला, गणितज्ञ, वेय, गुप्-बियाश्नौं का ज्ञात, कला 
छरीर साहित्य से विशेष प्रेम रखने वाला, च्यापार मे सदैव 
धनार्जन की नवीन-नवीन युकतियोँ मे संलग्न रहने वाल्ला होत है । 
प्रायः यह सी अनुमव मे श्राया ह कि इस प्रकार के व्यति वै 
डाक्टर; चिकित्सक; सम्पादक; पत्रकार, साहित्यकार सुतेखकर; 
यकि, शल ठणपारी, वकील वेरिष्टर आदि होते हं । न्याया- 
लय मे वेद्-विवाद्‌ के समय इनमे तकं की बहुलता पायी जाती 
है थां तक भी देखा गया दै कि इस केत्रीय-ज्यत्रित श्रमिनेत 
नक्रल करने वलि, प्रेमी, प्रसन्नचित्त विदूषक, याताशरेमी श्रौर 
भाकरुतिक सौन्द्यं के उपासक होते ह । 


यह्‌ व्यक्ति दशल व्यवस्थापक भी होता है 1 श्रपते अरहु- 
यायियों को श्रवुशासन तथा चाज्ञानुरतीं रखने कै तिये यहं 
व्यकरिर उन्दः श्ागे बदाने अथवा पी स्खने की सीति मे मी 
पूरं कुराल होता है । यह्‌ ज्यक्रित श्रपनी कुटिल नीति से अरविदय- 
कना सार अयनी अभिज्ञापाश्र को पृं कर लेता ह । स 
प्रकार बुध-केत्रीय व्यवित सावास्णतः समी प्रकार से घच्छा 
होता दे । 
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दुध-चत्र ढी दच्चता का एलं 


भिस भ्यक्तिषफे दथ | बुधेर प्रशस्तः युद सदौ, सुन्दरः 
तथा उच हो वहु भावतः दी पीच्ण-ुरि, विचारशील; साहसी, 
कल्पकः विनोदी, पर्यटक, सौन्दर्योपासक, पराक्रमी, कौतुक प्रिय, 
चाल चेषटावाला, चंचल, चाचाल, च्यायाम-प्रिय चथा क्रीड़ा-परेमी 
होगा यह व्यवित प्रायः चिकित्सक) ज्योतिविद्‌, शद्एवादी; 
योद्धा, साहित्यकार, पत्रकार, सुनेखकः युकवि, शिल्पी, श्रभिनेता, 
व्यापारी, च्यवस्ायी, गप्त-विधा्भोका क्ताता, मानसिकं शक्तियों पर 
भ्रभुत्व रखने वाका; मानव-परिचय का क्षाता, मत परिवतेनकारी 
तथा शप्रतिन्दी ्ोता है । यद व्यक्ति उत्सा्ी, बुद्धिमान, गवे- 
रहित, धर्मन्ञानवेत्ता, शास का ता, अआपत्तियों वथा कठिनादयों 
को श्चेल्ते मे समथं तथा उन पर विजय पाने वाला, पीडाच्ों की 
विन्ता न करे वाला तथा ेयंवान भी होता है । 

यह्‌ व्यक्ति पत्तियों, फटिनाश्यो, संकटो, दुषेटना्ो तथा 
पीड़ा फी तनिक भी चिन्ता नही करता। बह घोरे सक्घर 
लिखता है । उस्रा विवाह रायः चल्पायु मेँ दीष जाता है। 
छसे स॒न्द्र स्त्री तथा धन प्रप्र होता है । जिस ज्यक्तिकाबुष 
तेत्र उच्च श्ोत। है षह साधारणवः जेष्ठ माघ से पाद्‌ मास के 
पृवोद्धः म जन्म लेता है । उच्च बुध पेत के साथ-साथ यदि 
जीवन-रेला (9९ ० 1.12); सस्तक-रेा (41९ 9 56४0) 
छीर हदय-रेखा { 14४९ ०६ एध ) भी शुद्ध, सुस्पष्टः जरते 
त्था सुन्द्र हो वो बह व्यक्ति अर्स वं पर्यन्त भौतिक केवर 


एध ग्रहतो का धिपैशच्न 


मे धरा का श्रानन्दोपमोग करता है । उपरोक्त तीन रेवाँ मँ से 
एक ऊ मी विकल होनेपर आ्रायु सम्बन्धी यह्‌ फश्च नष्ट होजाता है) 
बुध-केत्र फी निस्नता का फन 
जिस उग्क्ति के हाथ मे वुध-चेत्र निम्न श्रथवा अनुच्च हो 
उस व्यित फो उपरोक्त उच्च-ेत्र के फल से सवथा विपरीतं 
पल तो प्रप्रहोगादी साथ दही साथ उसे निम्नलिखित दु्फलं 
ˆ विरोष रूपसे प्रा्रोगा । यह्‌ न्यक्त सदेव खिन्न रेणा चौर उममे 
क्रोध की मात्रा विरोषं होगी । यह ज्यक्ति यदा-कदा पने पर्जिन 
वन्धु-वान्धवों से भी विसे कर वैटेगा । विदयालाय से उसे सन्तोष 
नहीं होगा, भिन्तु पेय्येशील दोकर निर्दि्ट-पथ के श्ुसारं प्रवल 
करके विद्याभ्यासं सें सफले श्चवरय हो जायगा } घनामाव के 
कारण उसकी श्रार्धि ओर सामाजिक उन्नति मेँ श्रनेफानेक 
वाधाये उलन्न होती रदैमी जिन परिणाम-सखरूप वह सदैव 
श्रान्त श्रौर चिन्ता भ्रस्त रहेगा । 
वुध-चेतर दी अल्युच्चता भा एम 
जिस व्यक्रिव के हाथ मे बुध-ह त्र अयुच्च हा अथात्‌ प्राव- 
यक्ता से श्रधिक ऊँचा उठा हुता टीला जेखा हो वह मिध्या- 
वादी, विश्वासघाती निद्धि तथा अनगं-परलापी होता दं । 
इस व्यविति को साधारण विया परा होती दै । वह छली, ्प॑वीः 
ठग, सत्यमाषी, कलद-परिय तथा लच्चा होवा है । वहं खभाव ' 
ही सदैव यत क्रीडा म व्यस्त रहता हैः । उठे अत्त सप 
सदय बेटे होगे आर चन्त मे तलवार कौ धार फै छमान 
बारीक अन्तर कलिखेगा। 
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भरत्युख्व वुव-तेत वाने व्यक्िति के सम्धन्य मे हमारे ्रनुमव 
भं प्राया है कि उसे हाथ मे यदि गुएक चिह भी उसी श्चत्युचच 
धुव -केत्र परद्र अंश्छित दो ठो उघका य.त-म्यसन इतना प्रबज् 
हाता दै करि अह श्चपनी अचल श्र चके समस्त सम्पत्ति भी सष 
पर क्षगा देतां दै । हां, थदि उ स्थान पर चतुष्कोणं का चिन्ह हो 
तो उसे यक्किञिःचत्त्‌ शुम फल प्रा हो जते है किन्तु इस दशा 
म भी उक ्.त-न्यसन मेँ कोई अन्तर नदीं पड़ता । वरन्‌ वुध- 
तेघ्र की श्स्युच्चता के फल-स्वरूप ष व्यक्ति द तकम मँ 
त्यन्त प्रदीणु होता दै श्रौर च ल-च्रचल सम्पत्ति फे खाथ साथ 
्मपती अद्धीक्खिनी त्क को हार जाता है । हस्त-बिक्ान्‌ फे एक 
सुयोग्य विद्वानने हमको वतायाथा मि इम लक्तण वले एक 
सद्गुणी तथा व्िद्रान महाशय जो कि तन्त्र-बिद्या के स्वयं 
अपूव ञाता ये टीपमालिक्रा की रत्रिको द्यत-करीढ़ा में "पनी 
समस्त बलाघल सम्पत्ति हार जाने फे पश्चात्‌ ्रपनी अद्धो ङगंनी 
प्रौर वच्चो तक को हार गये । उनके वे चच्चे श्र तक उच 
जीतने षले भ्यवित की सम्पत्ति भोग रहे है । 


हस्त विन्नान ॐ पादवात्य विद्धानां की सम्मति मं चव्युख्व 
 ग्रह-दे्र पर चतुष्कोण निष्ट फल प्रदान करता है, किन्तु हम इस 
मत से सष्टमत नी द । हमारे भाचीन प्रन्थों मं कितने स्थानों पर 
यष उल्लेख पराप्त होता है कि भय्युच्च प्रह क्ेत्र प्र चतुष्कोण 
हाने से उस क्ते फे दुष्माव मे यत्किल्वित न्यूनता भा जाती 
है । दास्तव मे इस विन्नान भँ परण २ पर शनेकानेक गुप्त मेद्‌ 


४६६ गरह-तेत्रीं का विवेचन 


धिपे पड़ ह । परचात्य विद्वान ने यद्यपि हमः प्रन्थो ( जो उन्दै 
्राघ् हयो सके ) की अत्यधिक छानवीन करङे उन्हे प्रकाशित करने 
का स्तुत्य प्रयदेन किया है, किन्तु गहरी खोज करने कै परचात्‌ 
भी कितने ही रहस्य उनके हाथ अभी तक नहीं लगे) हम 
साहस पूवक कह सकते दै कि विद्या, वुद्धि तथा मानसिक भभ्यु- 
द्यकेत्तेत्रमे श्राज तक हमारी समता करने का साहस संसारं 
मेकिसी भी देश कोनी है) हस्त िज्ञान फे सम्बन्ध मेँ 
धारचाव्य देशो के प्रस्यात विद्वान श्री करो ते भारतीय सासुप्िक 
| विज्ञान की युक्त कण्ठ से प्रशंसा कीटैः चौर उते संसार मेँ 
सर्वोपरि स्वीकार किया हे । 
वुध-कत्र के ष्यं चेत्र शी भोर सुकाव सा एल 
जिख व्यक्ति के हाथ में वुध-कतेव सुय-द्ते् की ओर भका 
इ दो तो वह्‌ व्यक्ति व्यापार-कुशलः प्रतापशाली, चिकित्सक, 
बैरिर्टर अथवा चित्रकार होता है । प्रायः देखा अनुभव मे ्ाया 
हे फि इस दण वालि व्यक्ति अपने सामाकी सम्पत्ति का 
उपभोग करके सुखमय जीवन व्यतीत करते हँ । इनको सुन्दर, 
कुलीना, विदुषी तथा सुशीला भायो प्रप्त होती दै । वह गृह-कायं 
भ कशल होती हे तथा छरपते पति के जीवन काल दी में श्लु 
प्राप करतीं है । 
जिख व्यक्ति के हाथ मँ वुध सेतर सूयक की श्रोर मुका हुता 
हो शौर दैवथोग से धन-रेखा भी सुस्पष्ट, अतत, प्रमाणिक तथा 
शद्ध हो तो वह व्यक्ति प्रमावशाली वक्ता श्रौर शल-चिकित्सा 
म विपक्ष. निपुण द्योता दै । 
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जिपस्तरी के हाथ मे बुध-केच सुयं-क्त्र की शोर युका हुभा 
हो षह स्री पेधव्य भोगती है तया उसका पति व्यसनी, दुराचारी, 
कर्मस्य, श्चस्व्थ, निरुयमी तथा निर्धन होगा । इस लचण 
धाती स्री को श्याजन्स दुःख ही मोगना पड़गा । 

शंका-समाधान 

सुय-त्त श्र की धरोर वुध-केन्न छे फुकाव का पएलदेश सरी श्रौर 
पुरुप कै विपय मे भिन्न-मिन्न प्रकार है । साथ दी यह भिन्नता 
साथारण न होकर श्रत्यन्त विपम है । क्योंकि जहां स्री के दाथ 
र श्त छा फल वैधन्य-दायक है वहां पुरुप के शाय में स लचण 
से उसकी स्री शी मृत्यु उसके दी जीवन में होना भरकट होता ह । 
श्रतः यहो जन-साधारण को यह शंका करने फा अनायास दी 
श्रवसर प्रप्त हो जात्ता है कि यदि दैरयोग से पत्ति-पल्मी दोनों दी 
के हाय मे वुधन्तेत्र सूर्य॑-रेत्र की श्रोर मुका हृश्रा होतो 
उपगोक्त दोनों फलादेर्शो मे दौन-सा सच माना जाय ? किन्तु 
धास्तव मे देखा जाय तो शस प्रकार की शंकराय धन्नानता सूचक 
ही । यदि तनिक गम्भीरता घे बिचार श्रिया लाय तो इसक्न 
समाधान अनायास दी दौ जाता है । 

पिद पृष्ठो मे हम यनेक षार यह लिख शुके हं फ किसी 
भी प्रकार श्रा फलादेश निर्िवित करने से पूवं टाथ के चाकार 
रकार तथा उसकी गठन पर गम्भीर विचार कर लेना चाद्ये । 
एस सम्बन्ध मँ हमने प्रस्तुते पुस्वक भं दी एक स्तन्त प्रकरण 
शयारम्भ मे दी तिला शै क्थ छा भआकार-प्रकार तथा उनकी 
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गठन मनवर-परकरति की प्रथकता की सटीक सुचना देते हं । 
कसौटी पर परीक्ञा करने पर प्रतीत होगा फि जिस स्नीकाहय 
चोडा, कठोर चौर श्रशुभ होगा उसी का वुध-क्त्र सूयं कत्री 
प्रोर शुका होगा । फलतः इस प्रकार के श्रशुम योग वाली पल 
का पती शुभ-योग अला क्रिसीभी प्रकार से नदीं हो सकता। 
क्योंकि इस योग बाली स्री का पतितो व्यस्तनी, दुराचारी, 
्कर्मरय, अघस्य, निरुघमी नथा निधेन होगा । इतके विपरीत 
चैसी कि शंका उपस्थित की जा सकती दै उपरोक्त योग वाता 
पुरुप भ्यापार-ङुशल, प्रतापशाली, विकितघकः वैरिरटर घ्रौर चित्र 
कार होगा शौर उसे सामा की सम्पत्ति प्राप्न होगी तथा उसका 
जीवन सुखमय व्यतीत होगा । देसी दशा मेँ पाठक स्वय दी विचार 
सकते दँ कि यथार्थतः उपतक्त शंकरा कितनी भमास्मक तथा 


अथेहीन है । 


धुध-सेत्र कै मंगल-चेतर ढी ओर शुशाव का एत 

जिन व्यित के हाय मे बुध-कतेत्र मंगल-रेत्र की श्रोर भका 
हुआ हो वह व्यक्रित सदैव प्रसन्नचित्त रहता दै । छामोद्-भमोद 
इपे श्रत्यधिक श्रिय होते है । किन्तु इसे दृमरो के एुल दु 
कवी तनिक भी चिन्ता नहीं होती । इस लक्तणए वाला भ्यक्ति त्रपते 
अत्यन्त निकटस्थ सम्बन्धी की भृल्यु पर मी सम्बेद्ना का ब्रहम 
नहीं करता । किन्तु यह उदार हृद्य होता है घनौर श्रते समयक 
मनं राते बाले संकट-्रस्त व्यक्तियों तथा परिजन वन्धु-वान्धर्वा 
नौर इष्ट-मित्रो को च्राथिक सदायता वरय पड़ वाता हं । 
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` उच्च गुरु कते के साथ उच्च घुध चत्र फा एल 
जिम च्यक्ति के हाथ मे अन्यान्य समी गरहरं मे केवत ` 
गुरुक््र श्वौर बधक दी उन्नत हां वह्‌ व्यक्ति समाज मे सान- 
प्रतिष्ठा श्र यश प्राप्न करता दर| जन-साधारण पर उस व्यक्ति 
का विरोप प्रभाव होता दहै रोर बह जनताको पने निचा 
तथा योजनाश्नां ॐ भसुकरूल कायं करने को सफलता पूषैक प्रेरित 
फर सफता हि । वह व्यक्ति सयं भी सवावज्लम्भ्ी होता है ठ्था 
श्रपने क्रियात्मक वदाहय्णं उपस्थित करके जन साधारण को 
प्थावरस्ती चनने स सदुपदेश करते की विलक्षण शिति रखता 
ह । इस स्यक्रिति की सष्न्त! का मुख्य रषटस्य यह है भ वष 
श्रमशील, लगनशील, रदृ-निरचथी श्रौर अथक उद्यमी हेता दै ! 
वह श्चपने विवाय तथा योजनाश्रो फो ्रपने साधनो तथा शकि 
से भिक सही होने देता तथा प्हलं प्रत्येक को खयं कायोन्विव 
करता दै । जिसके फल स्वरूप देखने घौर सुनने बालं पर उसका 
छ्त्यधिक प्रभाव पडता ै क्षौर वे श्रनाया्ठ दी उसकी चोर 
श्राकर्वित शे जाते &।, य व्यक्ति मनोरंजन, भामोक्प्रमोद 
तथा चेल-तमाशों का श्रस्पयिक प्रमी होत्ता दै । हमरि धनुभव 
मेँ रेखा चाया छि इस लक्षण बाला च्यक््ति मनव-जीवन फे 
प्रसेके म सनोरजन का दी धरनुभन करा दै । यदीं तक 
रि बह व्रिद्या से भी खेला करता ह । प्राय अहतिश भविरले गति 
ते पठन-पाठन, ्भ्ययन तथा लेखन मँ तन्मय रहता है तथा इख 
कायं से उसे उतना ही निन्द्‌ प्राप शेता है जितना शस न्य 
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मनोरंजन कीड़ा मेँ प्राप् होता है। यह व्यक्ति सफल साहित्य. 
कार, पत्रकार, सुक्रवि तथा सुक्ञेखक होता दै । किन्तु बह प्रायः 
पैतालीस षष की आयु मे ही वैराग्य धरहण॒ कर लेता है । 
उच्च मंगल-तेत्र (प्रथम ) के साथ उच्च बुधत्तत्र फा फर 

जिस व्यक्ति के हाय मे केवल प्रथम मंगल-केत्र श्रौर बुध 
पत्र-यहदोदही अह्र उन्नत हों बह व्यक्ति श्रवालृ् 
नर-नारी सभी से समान-ूप से हप्य-विनोद्‌ तथा ठिठोली करता 
हे ! यह व्यक्ति जि बय ॐ मलुष्यों के सस्पकं मँ आता है इसी 
वय के यनुसार आचार-विचार तथा व्यवहार करने लगता दै । 
वच्चो मँ कच्चा हो जाता है, बड़ा में वड़ा, वयस्क मेँ चयक 
तथा वृद्धो मेँ वृद्ध हो जाता है । रपे भरातर वरं से उपे प्रययिक 
परेम होता है । बह सदैव धामिक-कृत्यों मे तल्लीन रहता है। वह 
ज्यवहार-छुशल होता ह। उसे अपने जीवन मं देवस्थान तथा 
आभयगृह ( धर्मशाला श्रादि ) निमौण करते का सौभाग्य प्रप्त 
ह्येता है। 

उच्च शुक्र-चेत्र कै साथ उच्च बुध-ते्र शा एल 

जिस भ्यक्तिके हाथ मे केवल शुकनतेत्र भौर वुध-तेव दी 
उन्नत हों बह व्यक्ति मोपालन भे. विशेष श्रमिरुषि रखता दै । 
इस लेण बलि भ्यक्ति को प्रायः अपनी मातामहं ( नानी ) की 
घोर से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है । इसका सश्थ्वि उच्य 
कोटि का होता है! यह व्यति व्यायाम-प्रिय, श्रौपधि-सेवन सै 
धृणा करने बाला श्नौर्‌ मानसिक चाभ्यास वथा आ्राकतिक 
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धिक्षिरा का प्रेमी दोता है । यदह व्यक्रिति वैटक-भाज वा है 
दोर चपना अधिकांश समय पित्र-मण्डती ऊ साथ विनोद्‌-बावो 
थवा अन्य किसी प्रकार फे मनोरंजन मे दी व्यतीत करता है । 
इस लक्तण॒ वाले व्यक्ति कै शत्र प्रायः नहीं क बरावर होते ह । 
यद व्यक्ति सभावतः टी विनोद-प्रिय, प्रसन्न मुख-मुद्रा वान, 
श्रामोद्‌ प्रमोद्‌ मँ तन्मथ रहते बाला वथा श्रानन्दी षटोता दै । 
उच्च मंगल-वेतर (दवितीय) के साथ उच्च बुष-घं त्र का फत 
जिस व्यित के हाय मे केवल मंगल-ततेत् (दवितीय ) भोर 
वुष-दे्र टी उन्नत दो बह शचत्यन्त उदार रौर विशाल दय बाता 
होता दै । यह्‌ व्यक पने नाभितो का त्यन्त प्रम के साय 
पल्लन करवा है । अपने श्ाधितों की ्रमिरुचि, अमिल्ापा, सख 
दुख, श्ामोद््रमोद, वस्रामूपण, भोजन-विश्राम भादि प्रत्येक 
विपयों का पृण खावधानी शौर खतकैवा से निवोह करता है । 
यह्‌ ज्यक्िति जलज वस्तुधं ८ मोती मू'गा, तिन्नी, शंख, सीप; 
धिदा, मद्धसलो आदि घादि ) के क्रय^विक्रय, छषी, भद्ध के 
खिलौने, वाजा आदि , वितोदघामम्र, वसज्यवसाय भादि से 
छ्मपती जीषिाजन करवा है । इख लत्तण धाता भ्यक्ति बुद्धिमान 
धनवान, विचार शील, ज्यबहारकृशक् गुणसम्पन्नः सम्मानित, 
यशसी होकर समाज मेँ पृम्य-पद्‌ के धथिकारी दोते ह 
 बुध-पेत्र से बिवारणीय िषय 
बुध-लेश्र से साधारणएत. विद्या, बुद्धि, इच्छाशक्ति, स्मरण 
शक्ति, मेधाशक्िवि, उयापारन्यवसायः कान्य-कल्ता; विचार्यो शी 
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चचजता, चके-शाक्त्त, वाचालता, बन्धु, स्त्री, धिवेक, मामा; शष्ट. 
भित्र चादि का िचार किया जाता 
दुष-पत्र मे शतरु-मितर 

बुध-प्रह सूयं नौर शुक शरदो काभित्र है) रतः सूथ-तेत्र 
द्रोर शुक्र कत्र इख सेतर फे मित्र द । चन्द्र मह के साथ इतकी 
अत्यधिक शना है । अतः चन्द्रक इस कत्र का प्रवल शत्र दै | 
जिस किसी भ्यक्िति के हाथ से देवल बुध केत्र र चन्दर क्तत 
ही उन्नत हो, उसका वल शवर ही रके होता दै । इस लए 
वले व्यक्ति के जीबन में इनं दोनो प्रदो ८ बुध श्रौर चन्द्रमा) 
की पारस्परिक प्रबज्ल शधुना कांग सू इट कर नमता ह । 
फलः वह्‌ व्यक्ति अपने जीवन मे अत्यन्त बिलक्तण कायं करता 
हे रीर न्त भे अप मृत्यु प्राप्न करता हे । शोष सव कतेश्र इसमे 
सम-केध्र ह । दैवयोग से यदि वुधचतेत्र के साथ साथ रतकरा 
मिवरक्तेत्र ही उन्नत दो तो वह व्यक्ति पनी ्रायु के वततीसव 
वषे मे श्रवरयमेव सहान परितम प्राप्त करता द । ई रधु के 
राप होने पर उस्ना भाग्योदय होना नि रेचत ह शरोर अपने शेष 
जीवन मेँ यह व्यक्ति अनेके अपूर्ं कार्या म सफल होता ई । 


गरशुप हाथ में निम्न बुध-्तत्र का फत 
जिक्च व्यक्ति कै हाथ का आकार-परकार, गठन; स्वह्प 


करति तथा बनावट शअश्युभ हो शओ्रौर इतके साथ ही उसका बुध 
चेश्र भी निम्न हो तो वह्‌ व्यक्तिं दिचारदीनः क्ञान-गरुल्यः मूस 
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श्न)र॒विदवासघादी दोक है । उसका हृद्य स्क॑था शक्र न 
होता हैः श्नौर वह सदैव घवड़ाया हआ रहता है । से श्रप्च, 
मन्दाग्नि, श्चन ादि -उद्र रोग मेँ भक्त र्ना पड़ता है । उसके 
हाथ युजा, पैर शादि मे मी कष्ट रता रै अथवा भ्ाघात जन्य 
पीड़ा रवी है । चुम बुध क्त्र का परमाव मानव के मस्तिष्क; 
हदय, गदो ्नौर उदर पर श्रत्यधिक खरा¶ होवा है तथां वट 
शरीर के इन्द्रौ भागों से सम्भन्धित रोगां छा भविट रहता है । 
षह प्रायः उन्माद; भगी, कर्टावरोध, हृष्टय-तेग, उद्र गेग श्रादिं 
मे पदि रवा है । इस लक्षण घाता व्यक प्रायः पने हितै- 
पियो की दहिवकारी सम्भवि फी अवहेलना अथवा उपेत्ता कर 
पते ही विशये मे स्त रवा है शोर न्दी के अनुरूप काम 
मी करतां है, जिषके परिमाण-स्वख्प अपने दी र्थो दुषटनाों 
का शिकार होकर ष्ट मोगता २। इस उयक्तति की स्वाभाविक 
समिल्लाषा प्रायः चोरी करने की होती है । य ज्यक्ि प्रायः देश- 
रोटी श्ोकर श्वपने अनुगामिथ अथवा उनके प्रभाव मे रदे 
वाते जन-सावःस्ण को श्नन्यार मेँ रखते ईह तथा मूखंतावश 
पमनेकानेक प्रपां को रचने तथा उन सफलत वनने मँ यस्तं 
रते ह । 
विधोप क्गातव्य 

शुम-हस्त-गव निम्न बुध-सेत्र ऋा श्रम फल, मेसा कि 
मते उपर क्िखा है, प थ मेँ छिपी भी प्रर के अन्यान्य 
यभ बिह अथवा शुभ-रेखा फे भमाव भं ही धरित होते है । देव 


५०४ ग्रह-त्तत्रो का विवेचन 


ध 
योग से यदि को शुम विह श्रथवा शुभ रेखा भी विध्यमान हे षो 
उपरोक्त फल तत्कल ही नष्ट हो जायगा अथा उक्त विह 
या रेखा फे अुरूप न्यून हो जायगा । एषी दशा में श्रशुम दाथ 
उक्त चि अथवा रेखा के शुभ फन मे बाघक नदीं होया 1 श्रत: 
हस्त-परीत्तक को उचित है कि इस प्रजार फ लक्तए उपध्थित 
होने पर हाथ कै प्रत्येक चह, लक्तण तथा रेखां का सननपुवेक 
मध्ययन कर ले, अन्यथा फलादेश सदी नदीं होगा । यहां यहं 
स्मरण रखना चार्य कि शभयोग, शुभ चिन्ह, शुभ रेखारय 
श्मादि के उपस्थित होने पर हाथ की चअशुभता-जनित अशुभ परि 
रासो का चश्युभ प्रभावं सवेथा नष्ट हो जाता दे 1 यदि योग, 
चिन्ह श्रथवा रेखायें अधिक्‌ प्रवल नहींद्यंतोभो श्रश्ुम हाथ 
ॐ अशुभ फल का च्रशुम प्रभाव न्यून करने में तो वह स्वथ 
समथ होती दी हे । | 

अत्युरच उुध-केत्र के साथ अन्यान्य ग्रह-कत्रा तथा 
हस्त-गत प्रषु रेषखार्थो पर स्थिति चिन्ह दे रोग-तरिचार 

जिस व्यक्ति के हाथ मे बुध-तेत्र असयुच्च हो श्रौर वहं 
चिश्रङ्कल्ित रेखा्मो से वेष्ठित हो तो बह व्यक्ति प्लीहा अथवा 
वायु-रोगों से चक्रान्त रहेगा । इस लक्ण-वलि व्यन्त को 

_्नपना जीवन इञ्जेक्शनें की शक्ति पर ही निभेर रखना होगा। 

जिस व्यक्ति के हाथ में वुध-कतेत्र अद्युच्च हो तरर चनः 
दत्र पर नततन-चिन्ह हो (जंसाकिसामने चित्र संख्या १ 
 श्मकित है ) तो उस व्यक्ति फो उपान््रशोध (4100०091) 


€स्त-साुद्रिक-अ्योतिष ०४ 


नामक रोग छ घखेटं होना 
त पदता है । इस रो मेँ रोगी 
५ के दति श्रोणि प्रदेश मे भवषा- 
4 <+ नके ही दीघ षीडाच्यन्नष्ो 
८ {८ जाती है । साधारणत्तः यह रोग- 
५» | जनित्र शोथं पतेम भा 
प्रर यन्ति की दीवार भें 
सत्यत्र होती दै । थदि इस श्नोर शोध षी ध्यान न किया अथपा 
पयुक्त चिकित्सा फी उपेता की जाय तो शतैष्मिक पजा भँ व्रण 
हो जति है । पूयोयाद्क जीवाशा की उपस्थिति से उपान्ते मेँ 
पूय ( रस्सी सवाद्‌ श्रयवा पीव ) उतन्न होर विद्रधि ( फोड़ 
प्थवा द्धं रण ) त्रत जाना £| इसके पह्षात्‌ इस रोग से 
शुक्ति लाम करे का केवल एकी भामं शेप रह आभ है भौर 
मार्गं शस््न-विकित्सा ( 00696100 ) है। दयम घे यदि 
इतने पर भी इखकी येका फी जाती दै तो धद अन्दर दी चन्द्र 
फट कर उद्र-कला ८ एण ५8 ) मे शोथ उसयन्न करके रोगी 
छे भौतिक जीवन का अन्व करं देता दै । 
यषां यह स्मरण रलल। वश्ये कि थदि धुष सेतर धुव 
न होकर इच्च हो तो उपरोक्त शस-विफित्पा ( 0ए४%11०० ) 
सफल हो जाती है, किन्तु इसके विपरीत वषपर च्द्युज्च हो 
प्मीर चन्द्र-दन्र भी त्युर्च हषे सो यहं शंस्र-विित्ा { 01918 
४, ) कदापि सप्त तदी होदी "शौर यश्वन्धित ष्यक्ि पदरथ 
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मेव काल का प्रास बन जाता है । श्रवः हप्त-परी्तक का यद 
नेतिक कत्तज्य है फि उपरोक्त लक्षण द्टिगोचर होने धर सम्बन्धित 

ग्यक्ति को इसकी भयानक दुषेटनाश्रों से पृण सावधान कर दे । 
जिस ग्यक्ति के हाथ मेँ ` 


ष्ण 


‰ १६९९ बुध-ततेत्र सत्युच्च हो शौर साथ 

> -५~४- ही सास्यरेवा (1४९ ण 

| (८ र प्र८द।४ ) जिसे बुधरेवा मी 
१ कहते दैः पर द्वीप ( यवं ) चिह 

७ हो (जैसा छि घाथ वालि चित्र 


संख्या २ में अकरिति है) [यां 
यह स्मरण रखना चादिए कि यदह विह स्वास्थ-रेखा (1५०० ण 
प्रन ) पर हृदय-रेला ( 1416 ० पल्णा¢ ) चमर मस्तक- 
रेखा ( 106 ° ९2० › कै मध्यमे ही हो ] उस व्यक्ति को 
पच का रोग दता है ।- उसी पाचन शक्ति मथवा जठणम्ि 
श्मत्यन्त मन्द हो जाती है। इसकी मन्धाभनि इतनी भयर दो 
जाती हे कि बह तौल-तोल्ल कर मोजन करने लगता है । 
जिस व्यक्ति के हाय भँ बुध-तेत्र अदयुच्च हो चौर साथ 
ही स्वास्थ रेखा ( 1.46 ग ०९1 ) पर, जिपे बुध रेखा 
सी कहते दै मस्तक रेा ( 1008 ° ६68१ 1 
जीवन रेखा ( 1.1० 0 173 ) के मध्य मँ दवीप (यव ? विह 
ञमकित हो तो वह व्यक्ति वायु-गोल। ज्वरः व्रण श्रादि से पीड़ित 
रहता दै । दैवथोग से इस लक्ण वालि दवीप ८ यव ) चिन # 


हष्व-सायुद्रिक-अ्योतिष ७ 


निकट ही का दाग भयवा नचत्र का चिन्ह भी श्चंक्ितष्टो । 
( ( जेसाक्रि साथ वाते धित्रसंस्था 


> {\* दमेश्रंकित टै) णो बहश्यक्ति 
९५५८ दी-क्त प्क द्र रोगों से 
/ ( पीद्धिव होकर नन्व मे श्रन्यान्य 
०५५ ६९ 1 प्रसाध्य योगों का प्रास वचन 


जाता है। $स क्षए वाले 
चयक्ति की प्रवृत्ति प्रायः कप्य की ओर विशेष सूप पे अष्षट 
रहती है । रतः इते शष्ठ, भगन्दर, ववासीर भादि रुधिर-शुकर 
सम्वन्धी रोगां के श्चाक्रमण की भी पूणं सम्भावना रदत ह । 
इभक्रा परिणाम ग्रह दता इ फि पीड़ाधिक््य के करए इघे जीवत 
सर्वया सीरख रथा भार-खरूप प्रवीर होडा £ शौर षह उीवन 
से उच्छताफर श्रास दहत्या तक कर लेता दै । 
जिस न्यक्त फे हाथ मँ स्वर्धयि 
रेखा { ४९ ०१ 8कऽ्भ।॥ ) 
जिसे बुध-रेखा भी , कहते ह 
ध्नीर मस्वक-रेला (44९ ण 
पए्८६त ) पर दीष { यव) 
चिन्ह हे ( जैखा किं साथ वाते 
चित्र संख्या मँ कित है) सो उघ ज्यति को क्य रोग से धननित 
रहना पडता द । ईैषयोग से यद परोक्त लए के साय २ दस 
भ्यव के नख भी रेड शो तो वह धवदयमेव भअर्यायु दी दोगा । 


++ ग्रह-च्रां का विवेचन 


यदि उपरोक्त योग [ अथात्‌ स्वास्थ-रेखा श्रौर मस्तक शेता 
पर द्वीप ( यत ) चिन्ह ] किसी स्री के हाथ में उपस्थितहेतो 
मे प्रसव आल मेँ अत्यन्त कष्ट होता दै । उसे रोग शौर विपत्ति 
मे न्त होने की भी पुग सम्भावना रहती हैः! दैवेयोग से यदि 
जिस भ्थान पर स्वास्थ-रेखा मस्तक रेखा को पार करती है वहां 
नक्तत्र चिन्ह भीदहो तो उसकी प्रसव काल मे अवश्यमेव रयु 
ह्यो जाती है। 

बुध-ग्रह फे चिन्ह का परिचय 

जेला करि हम पते लिख अये है, प्रत्येक रह का अपना 
श्रपना पथक्‌ चिन्ह है जिसके यारा मानवहम्तं पर अह्‌-विशेष 
की उपस्थिति का ज्ञान होता है ! प्रायः यह देखा गया है कि भर 
विह अपने स्थान श्ग्रवा रत्र परन दोफर श्रन्यरान्य प्रहुत 
पर स्थित पाये जति दै । अतः जिस ग्रह का चिह्ञिस स्थान 
पर विद्यमान होता है उस फल उघ स्थान नौर उक्त चहं कै 
पारम्परिके सम्बन्ध ऊ अनुसार दी होता दह । बुध-चिन्ह का स्थानं 
परत्वेन शुभाशुभ फल हम अगे क्िखंग 1 यहां केवल इस चिन्ह 
के स्वरूप का बोध-मात्र कराना हे । बुध-म्रहं का चिन्ह श्रांगल- 
मषा के "दी, ्क्तर पर दटिन्दी के (वारः के अंक को स्थापित करने 
से नता है इस विन्ह का खरूप (१ यह है । 

वु प-चिदित वृहस्पति-क्‌त्र का फल 

जिस व्यक्ति के हाथ सें बृहरपति-प्रद फे ततेव पर बुधग्रह 

न्म विह श्रंकित हयो (जेम्राकिसाथ वाते चित्र संख्या ५ र 


र्त-सासुद्रिफ-ज्योतिष 4, 
वा 


रित किया गया ह ) तो -(] 
भ्यते छने वयो-वृद्ध तथा 
शुसुजनो के प्रति हारिक श्रद्धा 
रखता ट भोर उनका श्राक्नाकारी 
मी शेता है बं तखदर्शी होत्ता 
६ तथा,ाल्यावस्था मे दी प्रहु 
त्याग करके श्ाष्यात्मिकं जीवन फो छपना कर सुभ्ति-मा्ग छा 
| पथिक धन जाता है । इस लेण घाला व्यविति श्वनेक विदार्थो 
का श्चाता श्रीर परम विद्वान होता द । वह परोपकारी शौर दयालु 
दोता है । स प्रकार के व्यक्ति घदैव महती दिण्य-शविस-सम्यन्न 
सिद्ध सहास्मा श्रथवा परमस सन्याधी ते है । 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि साधारण सुप्य ऊ हाय 
भे यहं चिन्ह प्रायः नहीं ही होता है। यदि दैषयोग मे किसी 
हाथ में रटि.गोचर ठो जाय तो षह व्यक्ति साधारण गृहस्थ होकर 
भी ्नाष्याप्मिक-तल का ्षातां होता है । षह खदेव {ऽवराराधनं 
मे संज्मन रहता दै । सत्संग-येवन छे त वह सदैव त्तत्र रहता 
ट । साधुश्ो, सन्यासियो वथा महात्माश्रो के प्रति इषको विरोप 
प्ाफपंणा रता द । यह ष्यक्रिति छपना धते शघरराराधनः साधु- 
सेवा त्तथा परोपकार ददी मे ज्यय फरता दै । यह क्चानी गुणसम्पन्नं 
तथा विचारशील का है । यदपि बह सांसारिक भाया जाल मे 
ही श्रपना जीवनन्यापन करता है, मिन्तु उसमे धाबद्ध नदी होवा । 
इस व्यवित को पनी मृत्यु का एक मा पूवं दी श्वाने हो जाता 


९९० मह~रो का धिवेचन 


ह श्रौर इका बोध होते ही दह दी्थ-य्रा को प्रस्थान कर जाता 
है तथा उत्तम तीथं-स्थान में ही अपनी भोतिक देह को, त्यागता 
हे । पाठक को यह्‌ भी नहीं भूलना चाये कि इस चिन्ह वाते 
गृहस्थ प्रायः विरले ही दृष्टिगोचर गे ) 

विशेष-्ञतन्य । 
वृहस्पति-प्रह के चेत्र परं स्थित चुध-प्रह के चिन्ह का उपरोक्त 
दिन्य फल उसी दशा भं प्राप्त होता है जब फि उक्त चिन्ह सुस 
तथा शद्ध हो शौर उसे उक्त स्थान पर को रेखा काटी न हो । 
यहां यह शवदय स्मरण रखना चाष्टिये कि इष चिन्ह के पठ 
दी यदि दैवयोग से चतुष्कोण का चिन्ह भी उपस्थित हो तो व्ह 
उपरोक्त फलादेश मे ार्वयं-जनक वृद्धि केर देता है। 
- बुध-चिन्दित शनी-त्‌ त्र का एत 


जिस ष्यक्रिति फ हाथ में शनी 
म्रद के तेघ पर बुधग्रह का चिह 
श्मकित हो (जैसा कि साय 
वालि चित्र-संख्या ६ मेँ अंकित 
ट ) वह्‌ व्यक्ति बुद्धिमानःरतिकः 
कृवि, विदधान; गरितक्न; तर्था 
घमो विद्या मे पारदर्शी -होवा दै । वह रूपवानः गुणवान, समान 
परिय, भृदय-वाहन-युस्त, राज्य-सस्मानित तथा प्रतिष्ठित ईत हैः 
किन्तु उसे सरी-सम्बन्धी चिन्ता अवदय रहती है । वहं श्रनेक 
` आषा कां ज्ञाता अर विभिन्न माषा मं अर्थान रचियता 


हस्त-साभरद्रिक-ज्योतिषं ४९१ 


होता ड । उका पुत्र उच्चकोटि फा अधिकारी होकर फुल दीप्र 

करता है । वह बिद्यालय-निमोता, सकसे-फल-योगी, संगीवज्ञ 

राजुद्री्र, जनवा को ाङ्ृष्ट करे फी श्रतेकं कलाथों मेँ 

शक्त तथा इष्टमित्र से सम्पन्न शोचा है । इस पुरुष शीस 

त्यन्त सुन्दरी, लावण्यवती, कोमलागी सथा भ्रियभाषी होती है । 

उसकी कमर पतती भौर भाले विशत ही है । उसमें स॒न्दर- 

सुन्दर बस्नाभूपण धारण करने की विरोप प्रगृति पायी जाती है, 

किन्तु दुभोभ्य वेश वहस्वी एक पुत्र फी माता होते के पश्चात्‌ 

किसी मात्रा मे अथवा अन्यत्र किसी दुष मनुष्यद्ाय रती 

जाती है श्र यदी इख शक्तण षले व्यक्ति की उपरोक्त सरी. 

सम्बन्धी चिन्ता का मूल कारण होता है । श दुषेटना के चपरान्त 

इस चिन्ता की भयंकरता के कारण स ध्यस्ति की मानसिक 

शक्ति पथा स्मरण शक्ति--दोनों दी लुप हो जापी हैँ चौर षह 

भरायः धिन्निप्त-खा ह्ये जावा 1 स्मरण रदे फि यह शनी-कतत् 
का अमाव है, 

तुष-चिन्दिव छयं-देत्र का फलं 

जिस घ्यक्ति ऊ दाय भे सूयं- 

प्रहे चेत्र पर वेष का 

न / चिह कित हो (जैसा किं 

| ८ साथ बले चित्र संख्या ७ मँ 

श्रित 2) तो श व्यक्ति 

०५०० श्मनकनिक दथोगों से भथोजंन्‌ 


४१२ यह-सेत्रौ का विकेचन 


करते वाला शतत व्यापारी अथवा वउ्यवक्तायी होता हे । वह ऊु्- 
पति होकर शनक मनुष्यो पर शान कसा दै} इसके वैमव 
तथा प्रतिमा से इसके इष्ट भिन्नो को अस्यधिक लाम होता है। 
वह शासन-सत्ता मं उच्च-पद्‌ प्राप्त करके श्रपनी अ्रभीषट-सिद्धिः 
करता हे तथा अपने मनोरथ-पूं हो जाने पर उक्त पद्‌ क त्याग 
कैर देता है ¦ इसं लक्तण काले व्यित स्वतन्त्र कायं करने ॐ 
श्रभ्यत्त होते है । इसके माता-पिता दीधे-जीदी होते है शरोर यद 
श्रपने माता पिता की सुख-घुविधा में सदेव सव प्रकार से तसरं 
रहता हे । यह्‌ व्यक्त स्वभाव से दी उदार, नशील तथा परोप- 
कारी होता है। यह महान परश्ठिति तथां सुयोम्य एवं कुशल 
कलाकार भी होता है ¡ भिक्ता-वृक्ति से जीवन-यापन करने वलि 
गृदस्थियों से इसे हार्दिक धृणा होती है । इस प्रकार के हीन-मनो- 
वृत्ति वाहते कार्या को वह समाज का कलंक तथा पतन का कारण 
सममता है श्रौर इय प्रकार की वृत्ति कों जड़ से खमाप्त कर देते 
के किये यावत्‌ प्रयल श्रपने भरसकर प्रस्तुत रहता है । इस सम्बंध 
मे उसकी भावना इतनी प्रचल होती है फि अपने ही धन से भिका 
यत्ति करने वति लोगों को जीविंकाजंन के साधन उपस्थित करता 
है ओर इसकी सुचारू व्यवस्था भी कर देता है । गृहःदीन 
व्यक्रितयों ®ो धर भी वनवा देता है } इष्ठ लक्तेण वाले व्यक्ति 
वास्तव म मतुष्य ङ रूप मे देवता ही होते. । बे अत्यन्त भाग्य- 
शाली, प्रतिभा-सभ्यन्न, सदूगुखगार, दृद प्रतिज्ञ तथा पराक्रमी 
भी हतेद। देखो सेजोन द्ये जाय वदी थोड़ा द| 
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ध जिस च्यव्तिके शथे बुध 
५८} (* ह फा चन्द उसके अपने ही 
५९7 ~ दत्र प्र श्रोत्‌ बुध-देत्र पर 
५ ही श्रदिवष्ो (जैसा छि साथ 
वाजे चित्र संख्या ८ शंकरित 
है ) तो ष्‌ भ्यक्ति विचारशील 
तीण वद्धिः कृट्पकः निनोद्‌- 
प्रिय, चिकरन्सक, न्योतिषिद्‌ श्वदष्वादी; धनी; प्रबल पराक्रमी 
किप, परवास भमी, चंचल समाव, तथा श्रतयतिर वाव 
हेता है । यद व्यश्िति दुरो फी बातों प्र विद्वा करके शीघ्र 
ही भड़क जाता है । करन का बहुत कच्चा होता है । यद ठ्यक्वि 
व्यापारग्यष्रपाय भ वितकदण-रूप से छरा होता दै तथा धथ- 
संवय करने म श््धितीय होवा है । यदं नित्य नूत्न बल्ल धारण 
करने घाता तथा श्रामोद्-प्रमोद्‌ मे स्तं रहने वाला होता है । यद 
अभिनय-कला मँ प्रवीण होता है था अभिनय नादि से श्र्यधिक 
प्रेम रखता है । सी मी व्यविति छो देखते टी एक दृष्टि मेँ उसढे 
मनोगतं भावों को जान तेने भ यह्‌ सिद्ध-दस्त होता है । शी 
प्रफार यष मनुष्य कै समवि, चरित्र तथा गुप्त र्यो को भी 
नायात हौ वाद तेने दौ कल्ला मँ प्रवीण होवा है । 
यहं व्यद्ति श्णदाता, नूतन नियमों ( कूलं ) का निमोता 
वया पूवं नियमों मै परिषतन कले वाल्ला र नीरिज्ञ होता दै । 


५९४ ग्रह-ततत्रों का विवेचन 


यह क्रिमी भी श्रापरत्ति श्रथया दुधंटना की चिन्ता सीं करता, 
भिन्तु उस शरोर से सावधान होकर को उपाय श्रधवा मागं 
एषा बोज जेता दै जिसके कारण उनसे अनायासं ही युक्त हो 
जता है] इसे सन्दर सौभाग्यशालिनी तथा पति परायणा घी 
प्राप होती है । इसे स्री द्रवाय मान-प्रतिष्ठा भ्राप्र होदी है । देवोगं 
से इस लकत्तण बलि व्यक्ति का घुध-तेत्र उत्नत हुत्रा तो इसके 
उपरोक्त गुणो मे विलक्षण इद्धि होकर सोने में सुगन्ध हो जारी 
है । यहां यह स्मरण रखना चा्ठिये करि यदि वुध-कतेत्र निर्न र्भा 
तो यह चिह ( बुध-पह-चिह ) वहां होगा ही नदीं । 
सुध-चिन्दित प्रथम-मंगल-कत त्र फा एल 
जिस व्यक्ति के हाथ में मंगल-अह के प्रथम क्तेत्र पर (श्रयो 
लुध-केत्र शौर चन्द्रेत्र के मध्य भाग मे ) बुधग्रह का चिनद 
कित हो ८ जेखा कि साथ वाले वित्न-संख्या ६ मे चरेकित दै ) 
तो बह व्यक्ति श्रोधी, विरासधाती, असन्तोषी, दूसरों के कर्यो 
मे अकारण दी बाधा भ्रयवा 
ह विघ्न त उदन्न करने वाला 


> [>) (= 
> \।।.-५. क र, धूत, लम्पट तथा व्यसनी 
८ ह । &९ 9. _ र 
ई ( ,( ^ देता. .1. यह व्यक्ति श्च 
4 श्रमो का दलन करने बाला 
होता है तथा उनके क्यो 
किक [ 


को अन-साधारण म भकाशित 
करके उनका मान-मर्दैन करता दै । इसको ध.त-करीड़ा श्रथन 
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लादरी, सन्न आदि से विरोष्रम हेता दहै शौर इषके द्रा 
यथेष्ट घन प्राप्त करता है । उपका यह धन प्रायः मित्र-मर्ब्ती में 
श्ामोद्‌-भमोद मेँ ही ्रपन्यय होता है! इसकी रचि माक 
द्रव्यो की श्नोर घयिक चाष्ट रदी है चनौर शनका एक प्रकार से 
व्यसन ही होता है । यह्‌ अधर्म-पथका पथिक होवा है । यह प्रायः 
इधिर रोगों से परस्वं रहता है । 


धुष-चिन्दिव चन्द्र. प्र च एत 

जिस व्यक्ति छे हाथ मं 
चन्द्र फे कत्र प्र बुध-गह 
का चन्द्र शंकित हो (जसा 
फ साथ वति चित्र संख्या १० 
म श्ंकित है ) वट्‌ व्यक्ति यत्रा 
प्रेमी, च॑चक्त-खमाषे, धूतं, संपट 
कपटी तथा निवे चरित्र वाला 
होता दै । सका शरीर सुन्दरः सु्ौ तथा क्तवस्य युक्त होता 
द! इस व्यक्ति कै मभ्य में रौशवावस्था मेँ माता का दुःग्ब-पन 
राप्त नहीं होता, अवः वह घाय का दुरध-पान करके दी वयस्क 
हेवा है । पनी आयु के बाख षषे मे शे सन्तान र्ठ हषी 
है! व्यक्ति ्रपनी श्रौढवस्था मेँ भथोत्‌ तीस धनौर चालीस वषं 
की श्चयु ॐ मध्य तं िसी प्रेमिका के मोह-पाश म ाभद्ध होता 
है, किन्तु प्रेमिका के मिथ्या प्रम विवा कपट-लीला का रस्य 
कट होजाने पर सेऽत्याग भी देव ह । अन्त मे ब्य वषं 


(1 प्रहरो का विवेचन 


एका 

-कीश्रायु मे इसे किषी विषवास््री सेप्रेम करे की पुनः उमे 
उठती है । अतः इस लक्तण वाते उ्यक्षिति को इस सम्बन्ध मे 
पूणं सावधान रहना चाहिये । क्योंकि इ प्रकार की प्रेम-तीलाये 
उसके परतन का मागं प्रस्तुत करतो है । ञिन्तु इन सवं बातों ॐ 
होते हये भी बह स्वभावतः दी विचारशील द्धिमान तथा चतुर 
होता है । उसमें कामाग्नि श्रधिक्र मात्रा मे होती है। इसके पुत्र 
मूखे, विचारदीन, दुष, च्रनाचारी तथा ॐ यमिचारी होते 
ओर अपनी पैक सम्पत्ति को दुष्कर्म भं र करते ह । इनमे 
अपने पिता से सवां कामाग्नि होती है। ये खभाय से दी दुष 
ओर कपटी होते है । 


वुध-चिन्दित शुक्र-चतर का एल 


जिस ञ्यक्ति ऊ हाथ में शुक्र 
०\\।|- परहके त्ते पर वुध-्रह का 
४५ चिन्ह अंकित हो (जसा कि 
/ । साथ बाले चित्र संख्या ११ में 
/ प्रंकित है ) वह व्यक्ति पराक्रमी 
शक्तिशाली, साहसी, पैय्यवान; 
उदार दयाशील तथा दासी होता है । यह सखभावतः [दी शान्त 
एकान्त प्रिय, मननशील, विचारशील, तथा ज्ञान-सम्पन्न होता है। 
इसे अपने वयोवृद्धो तथा गुरुजना के शुभाशीवोद्‌.से धनान्य 
एेरव्य, वेमव, भत्य-बाहन आदि का यथेष्टे सुख प्राप्त रहता दं 
य भाग्यशाली अर परोपकारी होता दै । यद व्यक्ति अपनी 


।, , कि | 1) 
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शृदु-मधुर षणी से प्रत्येक ज्यक्ति (स्री शच्यवा पुरुप ) को, जो 
भी इसके सम्पकं मे भा जाय) पने प्रम पाश भं वद्ध फर तेने 
फे लोकोत्तर शुण॒ से विभूषित शेता हे । इसके शत्र नदीं होते श्नौर 
प्रयिः मित्र भी नदीं दते । इसका व्यवहार सभी के साथ सम 
शेता है । इसका छधिक्षांश समय देवार्चन श्रौर सवाभाव, हीमे 
न्य #व होता है । इस लक्तणवराज्े ऽ्यक्ति पायः छुशल् प्नौर परोप- 
कारी चिकित्सक, भविष्यवक्वा, सफल वेक्षानिक न्पुण॒ राजनीति श्च 
श्रादि टी पाये जाते हे । 

यां यह स्मरण रखना वाष्ठिए किं शुम-प्ह के चेत्र प्र चुध- 
प्रह कषा चिह साधारणः वग्रक्ति की पेतीस षं छी ायु से पूवे ही 
दृगोचर होता है । फिसी भिरने व्यक्तिके हाथमे दी हस चिन्ह 
के त क्षेत्र परष्स श्रायु के पर्वात्‌ दृ्टिमोचर ने शी 
सम्मवना रहती दै । दिषयोगण से कीं दृष्टिगोर हशर मी षो 
व.व्यक्िव असाधारण रूप घे पैयम्य फी श्नोर ध्य्ष्ट होता है 
शौर व श्वदयमेव संन्यास ग्रहण फर लेता 8 । धतः इस 
सम्बन्ध में हृष्त-परीच्वक को उचित है क्रि वह इस लक्षण वाते 
व्यक्ति के सम्बन्य भं फलादेश निरिचत करते समय उसकी भायु 
का पणं सावधानी से विचार करे धीर तद्रूप दी फल 
धोपितं करे । 


दुध-चिन्ित दिकय-संगलत-चेत्र फा एल 
जिस व्यक्ति के ष्टाथ म मंगत अह ॐ दितीयभ्रेत्र पर बुधग्रह 
का चिन्ह श्र॑किनष्ो (जसे कि साथ वति चित्र संख्या श्य में 
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[~~~ ~~~ 
शरंकित है ) तो वह मंगल-प 

के प्रथम-कतेत्र पर कित वुध- 
मरह के चडि की श्रपेत्ता शुभ-फल 
दायक दी होता है | इस व्यक्ति 
को अपनी उन्नतिके कार्यौ 
शीर दी सफलता प्राप्न हो जाती 
हे । यह चिन्ह इस स्थान पर व्यापार-व्यवसाय मेँ बृद्धिकाभी 
सुचकर है । दैवयोग से बुध-चिन्दित्त मंगल-ग्रह का द्वितीय सतत्र 
घ्मत्युच्च हो तो उस व्यक्ति फे व्यापार-ज्यवसाय मै इतनी 
प्रचण्ड उन्नति होती है कि बद शासन-सत्ता की भांखों म खले 
त्रगती है श्रौर अन्त मे शासन-दत्ताकी शरोर से उस पर चोर- 
वाजाय का भिथ्य-यभिगरोग लगाया जाकर उसके धन क्रा देय 
होता है । इस लक्तण याज्ञे व्यक्ति को सदैव राज्य कीश्रोग् से 
भय चना रहता दहै । आपत्ति उपस्थित्त होनेपर इसके भित्रभी इसके 
साथ शघरुवत्‌-ज्यवहार करते ह । इसका स्वभाव कोमल होता द । 

वुध-सेत्र गत शुपराशुम चिन्ह का फ 

जिस व्यक्ति के हाथ मे वुध- 
सेतर ऊ उध्वं-भाग पर ^ अथवा 
कनिष्ठका श्ंगुनी के मूल मे) 
शुद्ध मकड़ी के आकार का 
चिन्ह हो ( जैसा कि साय वलि 
चित्र संख्या १३ मे श्रंदित है ) 


हस्त-साभुद्रिफ-उयोत्तिष ५१४ 


तो वह व्यक्ति श्रनेक भापाश्नों फा क्षाता तथा अनेक भोगो का 
भोक्ता होता दै । यह व्यक्ति संगीत ( गायन-्दुन-चृत्य ) का 
प्रमी तथा ऽसमे निपुण भी दता टै । उसे कीति दी अभिलापा 
दती है। बह उदरारचित्त होता है तथा दानाम भी उसकी श्रभि- 
रवि होती दै । कय-विक्रय ( व्यापार-ज्यवसाय) म भी षह निपुणं 
ता है । उका संगीतःगेम इतना उत्कट षोना है कि उग्र पूर्वि 
केदेतु वह वेश्याश्ोंके घर मी जाता ह, शन्तु वेदया्रो के 
साथ व्यभिचार भूलकर भ सदी करता । 


दैवयोग से मकड़ी का यह चिन्ह ुध-तेत्र फे मध्य भाग पर 
स्थित टो तो वह व्यक्ति जल्द्थाजी मे श्रपने व्यापार-व्यवसाय 
नष्ट करके श्पन्ययी भी हो नाता ६} सस्भव ह उसा दिवाल्ता 
भी तिकल जाय ! इह लक्षण वाते तभ्ित सैष स्टवाजी भेदी 
लमे रहते ई श्रौर उन्दः किसी प्रश्मर फा ज्यसन भी हग दै । 
जिस न्यक्तिफे हाथ मेँ बुध 
पैव पर, किन्तु विवासा 
( [0०९ ग ४87५) श्रौर 
हुदय-रेखा (1106 07 85811) 
के मध्य मे शुद्र शौर स्ट 
मकड़ी फे धश्नार क्षा चिन्द 


ध्रेफित हो ( ससा # साथ यलि चित्र संख्या १४ मे कित है ) 
तो चष्ट व्यक्ति स्वभाव ते ही कलह प्रिय होता ६ै। उसका 
श्मधिकांश जीष्रन लष, धृणा, देप भौर क्रोधर्मे दी ग्यवीव 


५२० प्रह-्ते्रो का षिदेचन 


होता है । इस कक्तण वे पुरुपकी स्त्री धिना सुख मेगे दी 
शल्पायु मदी मृत्यु प्राप्त करती है । इसके उपरान्त वह्‌ पुरुष 
दुखी होकर इधर-उधर भटकता श्रता है । श्पनी कन्या का 
चिवाह्‌ सम्बन्ध निरिचते करते समय सुविज्ञ ज्यक्तिरथो को वर के 
इस लक्तए की भूल कर भी उपेक्ता नहीं करनी चाहिये श्रौर भूल 
कर भी रेते पुरुष के साथ श्रपनी कन्याका गठ वन्धन्‌ नहीं 
करना चाहिये । स्यो इस लक्तण बाते व्यक्ति की पलीको 
स्र्न मे भी सुख प्रप्त नदीं द्योता । एेसे पुरूष की सभी पलियां 


जिना सुख भोगे दी मर जवी दँ 


जिस व्यक्ति के हाथ में बुधः 
तेत्र पर अद्ध -्रंडाकार अथवा 
चूल्हे फे श्राकार का चिन्ह षष्ट 
दृष्टिगोचर होता हो (जे 
छि साथ ब्राले चित्र-संख्या १५ 
मे अंकित दै) बह व्यक्ति 
बुद्धिहीन, ही, प्रमत्त-हदय, अभिसानी, अन्य लोगों के कार्यो 
तथा पदार्थौ काश्चकारण दी नाश करमे बाला, परदुखदायी, 
पापी, निधन चंचल; अतिबती, तु ; नीच विचारों वाल्ला तथा 
क्रियाशील होता है । 
देवयोग से यह लकण यश किसी स्री के हाथ,में विद्यमान 
हो तो वह्‌ सरी मगड़ाल रौर इला होती दै । इसकी श्ननेकानेक 
सियो बौर पुरषो ॐ साथ शत्रृता होती है । इस लक्तए वाती 


॥ 
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स्त्री श्रायः श्नपता सतीत्व ल्ट एर सेवी है । इसको प्रायः इसका 


पति त्याग देत्रा है, किन्तु षह इतनी नितंब होती है छि श्य 
छेटना फे उपरांत प्हकार-ूवंक पवित्रता होने का भभिलय प्रदृशंन 
करती है । एेखी सछ्िरियां जष्चं $ुीन सियो के मध्य मे सील, 
पतिव्रतं आदि पर उपदेश नघारी रवी है वदां एूसरी शरोर 
इषे विपरी परःपुरुषन्यमन किंवा व्यभिचार कराती ई । 
विशेष ज्ञाठन्य 

उपरोक्त लेण फे यम्बन्थ मे यहं स्मरण रखना चाहिये फि 
इसका उपरोक्च एलं उसी एशा मे प्रप्त टेव है जव फि इसका 
सुह करतल के धाहर ङी शोर जैसा कि पूवं चित्रि म धंकित 
हैः होता है । इसके विपरीत यदि इका मु धन्य दिशाष्टी 
शरोर हो तो उसका फल दूसरा दी होगा । जसे यदि इसका सुह 
सू्य-तेत्र की नोर होगा सो इसका फल श्चत्यन्व शुभ-फलदायक 
होगा । वह व्यक्ति (स्री भथन्‌। पुरूष । शान्व-खभाव, सुन्दर, 
लावस्य-युक्ठ, भदागुणक्ष, धन-धान्य-सम्पन्न, धार्मिक-मावन शीलं 
श्दवरभक्त, शुरुजनों मेँ श्रद्धा रखने बाता, परेभमय) इुद्धिमानेः 
षिचारशीलः वाक-पटु, राज-पस्मानितः षहु-कदटुम्बी, छलपतिः 
सत्य-परेमी, अरदिसक तथा कायं-कुशल दोगा । 

दैवयोग से यदि धसका मुह उ्व-युली अथोत्‌ कनिष्ठा अगली 

कीश्चोरद्ो वो उस व्यक्ति को समस्य फर्यो मँ सफलता भप्त 
होती है । यह लक्तण कायं सिद्धि फा सूच है । 

सके विपरीत यदि यह अधो-युखी अथी हृदयगरेला की 
शोर मुहक्रिये दो त\ उ न्यक्ति को श्रधिकं धन व्यय करना 
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पडता है । अतः हस्त परीत्तक को चाहिये कि इसकी स्थिति श्रौरं 
दशा का समुचित अध्ययन करे ही फल के शुभाशुभ का निर्णय 
करे । 


जिस व्यव्रित के बुध-तेत्र पर 
एक सरल, सीधी श्रोर सुरपष् 
रेखा पर दोनों पारर्वो पर दो 
भुके हए सिरो वाती द्ोदी 
रेखा के एक दही स्थानों पर 
 सलिनि से दो सम-भागों मं 
विभक्त-सा दृत ॒चिह दृष्टि गोचर हो ( जेतां करि चित्र 
संख्या १६ भें अंकित हं ) वह व्यक्ति चीण वुद्धि, शुक्र-योगों से 
ग्रस्त, इन्द्रिय-लोलुपः कामासक्त, षिंषयनुरागी, दुबेल-कामः दुःखी 
सतेत-व्याङ्ल होकर श्राजन्म चिन्तां का दास बना रहता हे । 
इस व्यक्ति को सन्तान सुख प्राप्न नदीं होता । विशाल ङट्म्ब 
होने के कारण, परिवार के भरण-पोषणाथं इसै विविध छुल-कपटः 
मिथ्याचारः, तथा षडयनं का श्राश्रय जेना पड़ता है । 
इस प्रकार वने हये घृत को सम-भागों मै विभक्त करने वाली 
सरल, सीधी श्नौर सुस्पष्ट रेखा थदि दुभौम्य वश लहर खाती ह 
द्मथोन्‌ मधं-गति े समान हई तो इस व्यक्ति को मूद्यु-दण्ड तकर 
की सम्भावना रही है । हां, यदि यदह लकतण ॒दउध-ग्रह फे उच्च 
तेत्र मे उपश्थित हो तो उसे मृत्यु दण्ड से मुक्त होने का यु मवसर 
प्रादय जाता है श्रौर उक्ते स्थान प्रर वह्‌ "आजन्म कारावास 
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= का दृर्ड भोगता है । श्छ विपरीत यदि वुष-कत्र घत्युच्च हा 
तो उधकी रत्यु कास की कती कोटरी मँ ङी होवी है । ऽपरोक्त 
 दुशुणों तथा शुम भाग्य कै होते हुये भी यह्‌ व्यभ्ति सरत 
 स्वमाव श्नौर गुणी होता है 1 रेस रेखा धनाढ्य व्यस्तो वथा 
वकीलों के हाथ म प्रायः दष्टि-गोचर शोती ६ ! उक्त फलादेश 
उन पर घटित भी शोचा है, छन्तु इसकी सटीक पृषटिके षतु 
डाय के आर ्रकारः गठन; बनावट, भ्राकवि भथदा स्प 
पर गम्मीर दृ ये शमाशम फज्ञ छा विचार करके हस्त-परीच्चक 
करो पना निणंय निद्धिवित करन्यर बाहिये | ेखी दशा में फलादेश 
सें किथित-मान्न मी बल नद्यं पडेगा । 
जित व्यक्रिव फे वाय मे वुध- 
५ |: सत्र प्रर शुद्ध चौर सुग्प् 
९.१.५-.| _, शिकोश-सिह श्वकिव हे ( जैषा 
। ८८ छि साय वाते वित्र-संश्पा १७ 
म अरित है ) तो वह ध्यक्ति 
॥ अथक परिभमी होता है । इस 


लवण बाले घ्यवित्त फो गव्य दयया प्रतिष्ठा, सम्मान शौर यश 
प्राप्न होता है डिन्तु ष्ट पने उपार्जित धन का सवयं उपभोग 
नहीं करता, क्रा वह -न उसी सन्तान श्मौर परिजन धन्धु- 
धान्धव दी मोगते ह । उसकी महत्वाकांश्ता अति प्रवत होती दै । 
यह ज्यति उद्योगी, साहसी, दृद-निदवयी, गुणी, विधारशीक्ः 
धुद्धिमान, व्यवषार-ङृशल, तथा सुशितं होता हे । चिन्तु ब 
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सद्व श्यां से पीडित रहता है । यह्‌ स्वभावतः दी ददार, 
दानशील श्रौर परोपक्रायी होता दै । यह्‌ उप्र्ेमी श्रौर उत्तमोत्तम 
वस्त्राभूषण को धारण करने वाला होता है । यह सदेव धन-संचय 
की धुन मेँ व्यस्त रहता है । इस व्यक्ति को वाहनों द्वारा दुधेटना 
तथा खी-जन्य,सय होता है । इसकी स्री की धुतरोत्पत्ति कै उपरतः 
प्रसव-कालमें ही सूत्यु की श्रव्यधिक सम्भावना होरी है । इस, 
व्यक्ति को भ्रकर्ण दही लोकापवाद का राट होना पडता दै। 
किन्तु यहं व्यक्ति स्वमावसेदी निर्भीक होता है ओर प्रत्येक 
कायं निभेय होकर करता है। वह सान-हानि तक की उपेता 
करफे पने तिदधिवित्त मागे पर धीर-गम्भीर गति से बदृता बला 

जाता है श्रौर पना प्रत्येक कायं सुचारू-रूप.से सम्पन्न करता 
है । कभी-कभी इस लत्तण बाले व्यक्ति को राज-दर्ड की शुचना 

का भय भी त्रष्त करता है किन्तु यह भ्रय उसेः राजनेतिककारणे 
से ही प्राप्त हो है, चोरी, व्यभिचार अथवा अन्यान्य शेति 
अपरां के कारण नदीं 1 ह, इनके चिन्तित होने ॐ कारण जेः 

यात्रा म इन्दं किसी भी प्रकार की सुविधा प्रप्च नदीं होती । ईन 

चिन्ता का श्रयुख कारण इनका सवाशथ्य होता दै । यह उत्तम वक्त 
होता है । 


निस व्यविति के दाथ मे वुध-केत्र पर तीन श्राडी रेवार्था 
को चार तिरी रेखाश्नों क छटने से जाल का जैसा चिन्ह 
वनाहो (जेसा क्रि चित्र संख्यात मं श्रफिदे द) षह 
व्यक्ति कुदा श्रौर व्यभिचारिणी सियो अथवा पिशाचििर्ो 
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हारा छला जाता है । इस तत्त 
घाला व्यक्ति धपना धन श्क(- 
रणु दी नष्ट करे श्रन्दतत, धनाः 
माव के कारण सश्र तिरश्छत 
होता ६ै। इस प्रकार सत्र भोर 
से धृणा फा पाप्र, उपेदित्त भथवा ` 


तिरस्कृत होने से उत वना कतोम शौर ग्लानि होती ह भि षर 
पना धमं परिषतंन कले के लिये भी प्रसवुष टो जाता है । बहदं 
रत्येक कायं करने मे श्राकु-दित्त रहता है। बह दुधु दि ष्येता 
है धर सदैशर नीच करमो मँ रत रहता ६ । वं सदा सञ्जनं की 
निन्दा करता हे । रेसा ल्यक्ति प्रायः शपते तं फो कलंकित 
ही करता £ । 

हस व्यक्ति का परिवार साधारण-सा अयोत्‌ बहुत छोटा 
होवा है। यष्ट बात, य या मल-भूत्रारि से सम्बद्ध रोगों का 
विरोष रूप से आखेट रता । षह सी भी कायं को श्रारम्म 
करे से पूरा नदीं करता । एक काम को अधूरा कोड कर दूसरे 
क्रो रस्म कर देता दै, किन्तु उसे मी परा नीं छरता छपरा 
्दछोढ़ देता है च्रौर तीसरे भ पिल जाता है । इसी प्रकार बह 
नेक काम करता है किन्तु पूरा फिसी को मी नहीं करता, खव 
को शूरा दी छोड़ देता दै 1 शके अपिरिक्त यद ध्यषिच परिजनः 
वन्धु-बान्धवो का विरोषी, इष्टमत्र का दरो राज्य-द्रोदी शौर 
श्पज्ययी होवा है । बह विविध दुल्यंसनें म शि्ठ शोक्रर समाज 


९९९ गरहरं का विषेचम 


का महान्‌ दूषित अग बन जाता है. फलतः सम।ज-न्युत भी हौ 
जाता है। 
इस लेण बाला व्यक्ति पाखण्डी ओौर विदवासधाती होता 
है| इनके विवाहिता स्री वहीं होती। ये प्रायः इधर-उधर प 
की ओट सँ शिकार करते है । इसकी श्रायु प्रायः परच्चीस तीस 
वषं तकृ ही होती हे । दैवयोग से इस लक्षण वाले ज्यक्रितिरका 
बुध-कतत्र उच्चे ह्या तो यह चालीस वपे के लगमग श्रायु भोगता 
हैः किन्तु फिर भी उपरोक्त फलदी भोपता है चनौर ्न्तमे 
किसी त्तया दवाय या शल द्वय म्र्यु प्राप् करता दै । 
जिस व्यक्ति के हाथ मे दुघ 
त्र पर हृदय-रेखा ( ५1०6 भ 
पिल्भा-) समीप काला दु 
का चिन्ह छित हो (जैसा 
करि साथ बाते चित्र संख्या १६ 
मे अकिति) तो वह्‌ व्यक्ति 


निर्दयी, तीच, व्यभिचारी, हत्यारा तथा महाक्रोधी होता है । सष 
र कि इस लकण बाला व्यक्ति महा-भयंकर किंवा नरपिशाच दी 
होचा द । दैवयोग से यदि यह दाग्‌ हृदय-रेखा ( 11" 9 
प्रच्णत ) को सश्च करता हो तो वह व्यक्ति परोक्त दुगुणे के 
साथ साथ हृद्य-येग से पीडित होना पडता है । इस न्यकित को 
छरपते शत्रो तथा परिजन वन्धु-वान्ध्ों श्रोर सम्बन्विवा से 
सदैव मय बना रहता दै । इसका धन कस्मात दी नष दता द 
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जिस व्यक्ति के हाथ मे वुष- 
तेत्र भौर सूये-तेत्र के मध्य 
स्थल पर त्रिभुज का चिन्ह हटि 
गोचर शे (जैसा छि सथ 
धातत चित्र संल्या २० मेँ छि 
है) तो वद भ्यक्ति शत 


वेश्ानिक नौर सफल व्यापारी-व्यवसायी होता है ! इस व्यक्ति 
को रत्नादि के व्यापार मेँ अतुल धन पराप्त शेता है । ऽघकी श्रटृति 
सेवा परायण चौर नील दती दहै। षह प्रशंसनीय विदधान 
होता है । किन्तु यदि यह तरियुज सूरय. की शरोर मुका हा 
हो तो उस व्यभि के कार्यो मे धायार्ये चथा ्वगेव चसन 
होते रहने से उसे सदैव चिन्ता वनी रवी है । हौ, यदि बुध- 
के प्नौर सूर्य-केत्र दोनों दी उच्च हँ शौर यह त्रियुज्ञ मी शद 
र खष्ट दो, कोट रेखा ष्ये कटदी न हो तो यह विशेष शुम 
फल-पद्‌ होता है, किन्तु उक्तं दोनों करं के छ्युच्च होने पर 


अश्यभ फल ही सूचित करता टै । ॥ 
जिस व्यक्त के वाय मे वुध-रेत्र इच्च दो, किन्तु सूय-कतर 


निम्न हो श्नौर उपरोक्त स्थान पर उक्त त्रियुज दो तो इते षी 
फत भोगना पड़ता ह ( देखो चित्र संख्या १७ का फलादेश ) 
अर्थात्‌ धनधान्य, मानवि धादि समी दुखं श्रौर अन्यान्य 
श्म फलों ढे प्रा हेति हए मी उसे राजनेषिक कारणो से नेत- 
यात्रा तथा अन्यान्य असच दुःख का श्राखेट दोना पड़ता है इसे 
नेक प्रकार क्षी राप्त-बिन्तरयिं भी कदी है । इसके विपरीत यदि 


.4: ह-तेर््रौ का विवैचते 


वुध-केत् निम्न श्रर सुय. त्रं उच्च हा तो उसे व्यापार-न्यव- 
साय से धन हानि होने से निराशा उसन्न हो जादी है श्नौर बह 
दुःख मोगता दै । किन्तु उसका साहस श्रौर "घें परवल होता दै । 
कृलतः पुमः उन्नति करते का अवसर प्राप्न करता ई । 


जिस ञ्यक्ति के हाथ मे चुध- 


४ तेत्र उच्चटो शौर उस पर 
2 ि $ 

५५ \~८-| ~) नकत अथवा तारे का चिन्ह 

< | दृष्टिगोचर होता हो ( जैसा कि 

साथ वाजे चित्र संख्यार१में 

प कित है) तो वह अ्यक्रिति 


श्रकस्मात ही साहित्यिक उन्नति करते का स्वएं चवर प्राप्त 
करता हे ! बह उच्चकोटि का साहित्यकार, प्रभावशाली पत्रकारः 
जस्त कवि तथा प्रतिभाशाली सुमेखकर होता दै । उसकी ज्ञान 
शकितं मौर क्रियाशक्ति इतनी प्रवल होती है किं उनका जन- 
साधारण पर त्यन्त सुन्दर भ्रमाव होता है । उसकी लेखन शती 
सर्वथा मौलिक श्रौर शूरं शक्ति सम्पन्न होती है ! इसके दवाय 
जनता इत्‌ ही उसकी शोर श्राक्षित होती है किन्तु उसमे गवं 
छी सात्रा अत्यधिक होती है नीति कशल होता इष्य भी वह 
छ्यमिचारी ता है । इस लक्तण वाले व्यक्ति की मनोवरृति इतनी 

दूषित होती है कि चोय-करमं मे भी प्रवृत दो जाता हे । 
जिस व्यक्ति के हाथ में वुघ-क्तेत पर वृत के सदय शद्ध 
विन्द हो (जैसा कि साथ बलि चित्र संख्या रमे 
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परंकिव द) तो उस न्यक्रितिकी 
~| ` -भृत्यु विष-पान ह्यास होती है। 
~ दैवयोग से यदी बिह हदय-रेखा 


४ ( 06 ० प्श्भ ) के 
व समीप हो अथवा उषे धश सता 
हो तो सम्भव दहै विष-पान फे 


स्थान पर उसरी 'भृत्यु कस्मात दी हृद्य फी गति चन्द्‌ हौ जने 
से ष्ठो जाय। टा, उक्त धृव-चिन्ह फ हृदय-रेखा (1५1०० 0 
अला १) को-सशं करने पर अधिक सम्भावना हृदय की गति 
कस्मात षन्द्‌ ष्टो जाने के फल स्वरूप दी सूत्यु दोमे की र्वी दै । 
जिस व्यति ॐ हाथ में वुध- 

<| (= छेतर पर (८) हो चिन्द ( जेखा 
> छ साथवाले चित्र संस्यार२३ मं 
शछंफित दै ) वह श्रविश्वासी 
श््न्ध विदवासी; शठ, प्रथन 
क श्रेत छा विदवास-घाती, भू ठी 
शफथ खनि भ प्रवीणः, धूतं, पटी नौर प्रप॑ची होता है । यह 
व्यक्ति तना मक्कार होता है छि न्यायालय को ठगने मेँ मी 
चागा-पीद्धा नही करता अथीन्‌ न्यायाज्ञय को भी धोखा वे वैता 
है } य त्यन्त वाचाल, श्वकारण ही हर किसी से गढ़ने बाला 
व्यथं ही वाद-विवाद फरने वाला वथा ्नर्भल प्रललाप करते बाला 
होता द । ्नपनी चावद्यकता्ं छो पूरी करते फे देत्‌ यद चोरी 


५३० ` प्रह-ततेत्रं का विवेचन 


ध 
भी कर वैठता है । इस लक्तण बलि व्यक्ति (सती अथवा पुरुप) 
का ससस्त जीवन दी चल-कपट श्रौर धूतंता मे वीतता है ! 

उपरोक्त गुणक चिन्ह यि 
स्वी-रेखा शिवा विवाह रेखा पर 

\ स्थित हो ८ जैसा छि साथ वाते 

| चित्र संख्या २४ में श्रंक्रितिै) 
^ तो परस्पर स्री पुरुष की श्रकः 

7 स्मात्‌ मृ्यु का सूचक है । देष- 
योग से यदि यदी चिन्ह कनिष्ठक श्र॑गुली ( बुधागुज्ली ) के भधो- 
पवे पर्‌ स्थित हो तो वह व्यक्ति ( स्री अथवा पुरूप ) श्राजीवत 
विवाहित दही रहते है । इसे साथ दी यदि यह अंगुली दोर 
शरीर ेदी भी हो तो वह्‌ व्यक्ति महा दरि्री, इटिल-स्रमाव शरोर 

.चोरी करके पेट भरने बाला होता है । यदि बुध-तत्र पर ्रनेक 
छोटे २ गुणक चिन्ह हा तो वे श्रस्वाभाविक बुराई ॐ योतक ६। 
इस लक्षण वाले व्यक्ति का जीवन संकटापन्न रहता है । उपे 
श्राजीवन सुख का श्रनुमव तक नदीं होता । 

यहां यह स्मरण रखना चाष्िये कि यदि बुध-तत्र उच्च हो 
प्नौर हाथशुम दहो श्रौर इसे साथदही साथ दुध-्तत्र पर 
शुद्ध तथा सुस्पष्ट गुणएक-विन्ह दष्टिगोचर होता होर बह व्यनि 
छमत्यधिक हास्य विनोदी, आमोद-प्रमोद भ्रिय; व्यवहार इशत, 
समाज में चतुरता से कार्यं कसे वाला, विचारशील, परिभ्रमशीकः 
ूटनीतिज्ञ दूरदर्शी, बुद्धिमान व्यापार न्यवसायः मँ कूटनीति का 


# 
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उपयोग करने बजा तथा सुखभय जीवन व्यतीत करने बाला होता 

है । इस व्यक्ति को समाज मेँ समाद्र शौर प्रतिष्ठा प्रप्र दोषी 
है, किन्तु यह द्वैत भावापन्न होता दै । 

जिस व्यक्ति फे बुधेर दीप 

-\ {=| /- श्रथवा यव विह रृष्टिगोचर 


( ् „॥- हेता शे । जैसा कि साथ षले 
' ‰८ चित्र संख्या २५ में धरित है ) 

र तो षह न्यच धूर, अमिमामी 
भ शौर ठग्‌-होता है । उक्त द्वीप 


्रथवा यै चिह्न फे क्त स्थान 
पर विद्यमान होने से यह भी सम्भावना रहती है कि ष्‌ भ्यक्ति 
श्रपने निजी एवं निकटस्थ सम्बन्धियो मँ हो विवाह कर ले धनौर 
न्ततः दुःखी जीवने व्यतीत करे । इस लक्ञण्‌ वलि च्यक्ति फी 
मनोदृति सदेव पाखण्ड-प्पल्च कीच्ोर ही नै खूप से चाक्ष्ट 
रती टै । इस ज्यक्ति को श्रपते भ्रतुचित, नैतिक तथा शष 
कायां पर तनिक भी परवाताप नदीं होता । यह भत्यधिक अहंकारी 
होता है ! य व्यक्ति सदैव सव श्रोर से च्पेत्तित तथा तिरस्कृव 
होता हैः तथा सव कोई इसको धृणा की दष्ट से देखता शौर 
धिक्कारता ६ । इसे राज्य-दण्ड भी भोगना पदता है । 
जिय न्यक्तिके हाथ में विवाह-रेवा ( 10५ ग #श18 ) 
पर द्वीप अथवा यवे चिन्द शृष्टि-गोचर हो (जैसा फि 
चित्र संख्या २६ मेँ श्वंकित है) घो बहु पति.पली ॐ परस्पर 


वेर्‌ अहनत काविविचन का विवेचन 


वियोग की अचूक सूचना प्रदान 

करता है । सम्भव है पति-पली 

मे किसी मी कारण-वश परस्पर 

तरिरोध उत्पन्न हो जाय श्रौर वहं 

विरोध त्यन्त उग्र होकर उनके 

प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहने का कारण 

वने । इस वियोग के कारण पत्मी की सृ्यु हो जाने की मी पणं 

सम्भावना होती है! 

॥ जिस व्यति ॐ हाथ में बुधः 

~ ह तेत्र फे नीचे हदय-रेखा (1५116 

| ._ र परिल्ध्य) पर्‌ द्वीप अथवा 

“ यव विह दृष्टिगोचर हो ( जैसा 

॥ ( कि साथ बाज्ञे चित्र सख्या २७ 

>= द कित है ) तो इसके प्रभाव 

ते वह ज्यविति ( स्री थवा पुरुष ) किसी दुभोग्य पूं प्म 

सम्बन्ध का अखिट होता है, अथीत्‌ कुछ दिन उत्कट प्रेम रहकर 

किसी कारश वश वह्‌ प्रेम सम्बन्ध सदैव कै लिये टूट जाता दै 

ननोर वह व्यक्ति (स्री श्रथवा पुरुप ) श्रते पमी अथवा प्रमिका 

कके लिये श्राजन्म निराश ह्यो जाता द । यह प्रेम-सम्बन्ध निश्चय 
ही अस्थायी होता हे 1 

(जस व्यक्ति के हाय मे बुध-तेत्र पर चार ध्ाद़ रेलाश्र को 

तीन खडी रेखाश्रों के काटने से तिमित रेखा जाल का चि 
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इ्टिगोचर हो (जेसा कि साथ 
वाते चित्र संख्या २८ मे" रकित 
है ) ठो षह व्यक्ति लस्पट श्नौर 
प्रायः कोरी रने का च्चभ्यस्वे 
होता है । गवन अथवा न्य 
नेक अनेतिक भ्रभियोगो.मे चा 
बद्ध होकर उसकी भूष्यु तक हो जादी है । इसी प्रकार प्रायः देखा 
गया है छि ये भने छोटी-छटी रेलाये परस्पर एकं दूसरी को 
काटकर हाथ मे~--विरोपं॑ कर प्रह चेरा पर-जाल-सा निर्मित 
फर देती 1 उक्त प्रकार की रेखां द्वारा निर्मित ये जाल जज 
प्रह-ततेन प्र ध्वस्थित्त रहते ह उसी पर उनश्ना प्रभाव पडता है । 
्रथोत्‌ उसके गुणा छो रोक र ये रेखा जानन मान्वं-समाव मे 
एक विलत्तणता दत्पन्नकर देते हे ये प्रायः अशम भ्रमाव दी'भ्त्यन्न 
करी द । यदि छिपी भ्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल हो श्रौर 
वष्ट विवार-शक्ति श सम्रयानुकूल शपयुक्व उपमोग करे मे 
च्यपनी च्छा शक्ति का प्रयोग कर सके तो रेखाघ्नों हारा निर्मिव 
इन जालो से हाथो के ग्रद-तेतर स्थित दिमित्न अरशुभ-युचक चिन्दों 
का कुंप्रभाव श्रनायास दी रोका जा सकता है । 

जिस व्यक्ति के ्ाथ मँ वार दी रेखाश्च को दीन सीषी 
रेखां के काटने से निर्मित रेखा-जान छा चिन्ह विवि 
रेखा ( 196 ०६ धभाा1०४९ ) शरीर हृदय रेला ( ५०6 ण 
प्र७४४ ) को सं करता शे ( जसा छि खाय धल्ि वित्र संख्या 


५३५ गरह-तेत्रं का धिवेचन 


२६ में अंकित दहै) पतो षट 
\ | व्यविंत अवश्यमेव श्राजीवन 
५ अविवाहित दी रहेगा । दुभौम्य- 
| =^ वेश यदि यह चिह्न किसी स्री मे 


2 
(1 


~ 
हाथमे दृष्टिगोचर हो तो वहभी 
्राजीवन अविवाहित ही रहेगी 
प्रर पर-पुरुषगाभिनी अथवा व्यभिचारिणी दो जायमी । यह्‌ 
चिन्ह प्रायः वेया ओर पिशाचिनी स्ियों के हाथमे देखा 
। 7या हे । 


[# 


त्विक्न वै०९६ 


जिस व्यक्ति के हाथ मे वुध- 
तेत्र पर सरल श्नौर सखष्ट तीन 
खडी रेखाश्रोँ को तीन डी 
रेखायं काट कर॒ रेखा-जाल 
निर्मित करती ह ( जैसा 
साथ वाले चित्र संस्या३०्मे 
दमकरित है) तो वह व्यक्रिति ऋषभ फल पाता हु विशेष रूप 
म अभिमानी, मोणी, द्द पतिज्ग, हिम, धूते, बेदमानः उप्र तथा 
दुष्ट कर्मो भे निरत हेता है । इसको स्ी-सुल भरपेकता कृत कम 
ही प्राप्त होता दै 1 यह व्यक्ति कुसंग-प्रिय, स्त्री-मक्त चनौर कृश- 
काय होता है। किन्तु उपरोक्त सभी दुगुणों के साथ बर्ह 
विध दस्तकासियें चनौर कारीगरि्यो से प्रम रने बाला हेता द 
नोर उसकी जीविकां छोटे-ढोटे व्यवसायों से ही उपार्जित दोती ६ । 
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यदि उक्त रेखा जाल की रेवये चादी-टेदी अथवा छिन्न- 
भिन्न ( असंगत) हों तो उसे श्चपते जीवन का मधिक्रंश माग 
चौय-कमे, मानसिक चिन्ता, दुधंटनाश्चों रौर परस्पर विरोधी 
वातं मे दी विताना पडता हे । शनर-चाधात, राजदण्ड, मानहानि 
शमादि का सेट होकर वह्‌ न्यक्त ववासीर भति नेक महा 
भयङ्कर रोगों से पीष्ठित शेता है। इसका जीबन चनेक प्रकार 
से जर ष्टो जाता दै । यष अपने जीवन मेँ इतना षीदत तथा 
दुःखी होवा है कि चन्त में पूणं निराश होकर आात्म-हस्या पर 
भी उतार शो जाता है । यह मी सनुमव करिया याह कि इस 
लक्षण वाल्ते व्यक्ति ( सी-पुरष ) का विवाह न्यायाल्लय सें 
( एणा अष्यणणश्डुऽ) मेहने की दी शरधिक सम्भावना 
होती है । 
दिशेप-ह्‌।तन्य 
यहां यह स्मरण रखना चाष्टिये ष्ठि एत प्रकार मषा 
भयङ्कर चिन्ह का रकं भी प्रायः उन्दीं के साथ, उनसे सम्बद्ध 
रखा ्रथवा प्रह-केत्र पर अवद्य दी रता है । यह र्क- 
चिन्ह "च तुष्कोण॒ः है । णतः हस्त परी्क को वित है कि षह 
क्रिसी भी मर्यकर चिन्ह अथवा लप्तण को देखकर षर्सम्बन्धित 
रेखा, प्रहसतेश्र, अथवा हाथ के शन्यान्य नैस पिमाग पर द 
"र्ञा-चिन्ह' फो अच्छी प्रकार खोजक्ते । यह "र्ता चिन्दः अष्ट 
होने पर भी अपना शुम परमाव दिसखराये बिना नदीं रदता) अतः 
 चच्छा हो यदि अशुभ चिन्ह का प्लादेश निरिविव करके घोषित 
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करने से पूयं इसको श्चगु-बीच्ण यन्त की सहायता से सो करते से पूं इसको श्रा-बीदए यन्धर की सहायता मे सोन कर । 
` इसकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का निर्वय फरल । अन्यथा 
फलादेश मे भयानक वेपरी्य होने की खम्भावना रहती है । 
वुध-देत्रगत रेखाश्रा फा शमाम्‌ एल 
जिसं व्यविति कै दाथ मेदयुध- 
तेत्र के उध्वं भाग में अथवा 
कनिष्टका शअंशु्ति ( बुधांगुलि ) 
क मूल म श्थित एक सीधी 
नौर सुस्पष्ट छोटी रेखा को दो 
सामानान्तर रेखायें कारवी शं 
( जेसा छि उपर व्ेःचिघ्न-संख्या २९ मेँ पमंकितषै) तो वर 
व्यक्ति चखि-दीन, इन्द्रि लोलुप, कामान्धः तथा व्रभिचारी 
होता है । इसे सन्तान सुख शरपेतताकृत न्यून मत्र मँ ही प्र हेव 
े। इस भ्यव्ति फो परिजन, बन्धु बान्धव, इष्ट मिप्र, से 
सम्बन्धी आदि खजं से बिरोध, पदच्युत) तिरस्कारः अपवरि 
विदेश-यात्रा म कष्ट श्रौर वनवास दुभ्ख भोगना पड़ता दै । ९8 
लत्तए वालि व्यक्ति पर-लीगामी रौर शिकनान-विीन होते दं 
दैवयोग से उपरोक्त सकण यदि क्रंसी सी के हाथ मे दिः 

मोच हो सो उपक लिए अयन्त अम होता दै । यह छी धपते 
भरण-पोषणा के लिये निरचह-हप ये वेश्या-इतति ग्रहण कर 
ह । बह महा वि्वासघ(पिनी, धूतं, दुष्ट नर इता देरी ६ । 
वह ्पमृष्यु पती हे । 


दस्त-साथुद्रिक-ज्योविष ४९७ 


। गणी 33 0 1 


यदि उपरोक्त रेखा को काटने बाज्ञी दो रेखायं समानान्तर 
न होकर लहरदार हौ तो षह न्यक्वि स्री नीर पुत्रे सुख से 
च॑चित्त गहत दै । पष्ट धिद्यादीन, विषेक शून्यः षिचार-दीन 
असन्तोषी श्नौर दम्भी होता दै । बह श्रपने जीवन-पर्यन्त भूलकर 
भी किसी का दित साधन नहीं करता ई । टा, शपते स्नाथ-साधन 
ॐ हिव क्रितने दही धरो को नष्ट वश्य कर वेता है। इसकी 
संगि प्रायः धूतं.्नौर इष्ट पुरुपा के साथ ती £ नौर चन्द के 
फर भँ पड़कर यह व्यक्ति अपना सर्व्व खो वैठता दवै । इस लचण 
वाते न्यक्ति समान्न के लिए षिपवत्‌ शेते ह! चन्द जीवन मेँ 
कमी मी सुख भौर सन्तोप प्राप्त नहीं होवा। 

§ जिस व्यक्ति के हाय में बुध- 
^ (=) ( स्र के दध्वं भाग म थवा 
>) 1 कनिष्ठका गुली फे मूल मे दो 
९ ( सीधी नौर सामान्तर रेखा 


को एकरेखा फटे ( जेसा कि 
. छाथ षाले चित्र संस्या ३९ में 


कित है ) तो वह ज्यक्ति श्राजीषन जननेन्द्रि तथा शुक्र 
खम्बन्वित रोगों छा श्राजेट वना रहता है । उसे परायः प्रमदः 
च्छ, सुजाकः श्चा्तशष्छ श्यादि भयानक रोग थेरे रहते द । इसं 
लक्षण वि व्यक्ति की सत्री भी रायः रोगिणी दी केती दै । 
जिस व्यक्ति फे दाय में बुध-केत्र के उष्वं भाग में अथवा 
कनिका अंगु ॐ मूल मे सीषी शौर रोटी २ धनेक रेखाये 


.& ~ रहत का षिवेचन 


श्नौर उनको एक खडी स्वा 
> काटती हो( जसा फि साय 
\। _ ५ ~“ वाले चित्र संख्या ३३ मं चकित 
५ (- है ) तो बह व्यक्ति जननेन्द्रिय 
तथा शुक्र सम्बन्धी रोगां से 
"०५४ च्रक्रान्त रहता है) इसके 
शरतिरिक्त उपे अन्यान्य म्य॑कर रोगों का भी अखे होना 
पड़ता है । उसे साधारणतः प्रमेहः मधुमेहः भूत्र-कच्छ, सुजाकः 
श्रातशक, बव।सीर, भगन्दर प्रश्ति रोगों से भ्रस्त रहना पड़ता ह । 
इन सब फे साथ साथ उसे अपनी परी द्वारा भी पार कष्टो 
का सामना करना पडता है । इस लक्तणए वाले व्यक्ति को खमा- 
वतः ही कलद-प्रिय श्रौर ककंशा सी प्राप्न होती दै । वह व्या 
>ोकर भी सन्तानार्थं पर-पुरुप-पर्यङ्क-शायिनी हो--इसकी पूरौ 
सस्भावना रहती है! यह्‌ व्यक्ति विरवासदीनः चोर्य-कमं में 
चतुर, कपटी, धूर्त, नीच तथा अल्यप्र स्वमाव्‌ का दोता है । यहं 
परायः दर्दर भरी होता हे, | 
उपरोक्त छ्ोटी-दोदी रेखायं यदि सीधी न होकर टेदी-मेदी हो 
नीर -बन्ह एक टेढी रेखा ही काटती हो तो वह व्यक्ति भरविवा- 
हित अथवा विधुर जीवन व्यतीत करता है। इन रेखा # 
कुप्रभाव से ष्टु निक्रष्ट श्रोणी क चिन तथा इन्द्रिय लोलुप 
सोता है । पर-सी-गामी तथा वेर्यागमो तो होता दी है साय दी 
तेमिणी, कुष्ठी, च्ननापा) शूट नौर यहां तक फर चाण्डालिनी घी 
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तके के साथ रमण करे से तदी चता । किन्तु श्से धन-धान्य 
की कमी नदीं रहती है ¦ जोह धातु के ज्यापार-न्यवसाय में वह 
्मपार धन प्राप्रे करता है। 

ग्रहं यह स्मरण रखना च्दिए कि यदि किसी न्यक्ति फा 
सूये-देन उच्च होकर वुध-कतत्र की शरोर सुका हो श्नौर साथ दी 
उपयोक्त लक्तण भी हाय मे विद्यसान षो श्चौर इनके भतिरिक्व 
जीवन-रेखा ( {176 ण [8 ) भी शुद्धो तो इस च्यक कै 
जीचन मे उपरोक्त लक्षण का परिणाम शवना अशुभ नदीं र्ता 
जितना उपर लिख गया दै । इत दशा में वह्‌ व्यक्ति केवत मत्न 
पर.सी-गामी ही रहता है । इखके अतिरिक्त इसे ध्यापार-व्यव- 
साय से धन, मान त्था प्रतिष्ठा प्राप्र ्ेवी है! इस लसण वाले 
च्यवति फो मध्यमाय मे सद्र, ज्ञाटरी शादि से श्रपार धन प्राप्त 
डोने की पृणं सम्भावना रहती है । 
जिख व्यक्ति के हाय मँ बुघ 
सत्र के उध्वं भाग तै अथवा 
कनिका शंगुती फे भून मे 
सीधी श्रौरं खष्ट तीन खदी 
रेखाये टं (जैसा कि साथ वाले 
चित्र संख्या २९ मेँ कित है ) 


सो बह व्यक्ति राज्य दारा सम्मानित वथा उदयप फ लिये मोनी 
शकर पयोप्ठ घन श्राप्ठ करता दे । वह समा सोखायटी भँ भली- 
भांति वाद्‌ विवादं करे म शल होवा है । बं .परोपकार-निरत 


‰८० ग्रह-कत्रं का विवेचन 


सखी शौर व्रिजयी होता है । इस लक्तण वलि व्यक्ति को शपे 
वन्धु-वान्धुवों अथवा किसी सरी दवारा भूमि प्राप्त होती हे । यह 
न्यक्ति बुद्धिमान ओर उपकारी होकर नेक प्रकार के वघ्नामूपणो 
से विभू[पत रहता हे । इस लक्षण बाला व्यक्ति चतुष्पाद्‌, यान्तिकः 
मनुष्य चरित तथा पशु चात्तित-सभी प्रकार के वाहना का 
उपयोग करता है 
हस्ठ-विन्नान फे परात्‌ विद्धानां ॐ मतानुसार उपरोक्त लरंणं 
वाल्ला व्यक्ति उपरोक्त शुभ फल तो भोगता दी है साथी यदि 
उक्त तीनों रेखा शद्ध नौर सखंखष्ट हुई तो उसे पुत्र लाम मी 
यरय हो है हमारे यहां मी ्ीव-सामुद्रिकः मे इस सम्बन्ध 
मे ङ विवेचन प्राप्र होता है । वहां मी यह्‌ फल्तादेश सच प्रम 
रित इया है । इसे अतिरिक्त इख लक्षण वाला ठयकतिं मन्ध 
शास्र का कुशल ज्ञाता दोता & ! वह सदैव लोक-कल्याण की 
भावना से किसी न किसी प्रकार का यज्ञ-अलुषटान श्रादि करता 
ही रहता दै ! 
जिस व्यक्ति के हाथ में दुध 
चत्र से उदूभूतं दो सीधी, शुद्ध 
प्मीर स्पष्ट रेखाये कनिष्ठ 
प्रगती के उध्वं पव फे मध्य तकत 
जाती हयँ ( ससा फ साय वति 
चित्र संख्या ३५ मे चर॑कित है } 
ठो वह व्यकिति स्वच्छ वस्त्र तथा ्राभूषण॒ धारण करने का री 


ए्न्त-सासुष्रिक-स्योतिप ५४१ 


५ 
मोना २ । व्र सुन्दर सुदीन तया पृष्ट शरीर बाला होता दै । ब 
सीद्‌ युद्धि, पिचरफील, विद्वान) यवर छुशक्त, सीति-निपुण, 
ध्रामोदरप्रमोद-पिच तथा विनोदी स्वभाव का एता दै । एस व्यक्ति 
फो धनधान्य पेदव वमव; मृत्यव) स्री पत्र, परिजन-धन्धु 
यान्धत्र, एष्ट-मित्र श्रि का पृ दुग प्राप्ठ शेता ६। बड दास्य- 
कीट मे श्वल ता द । इस लशा वाले न्यवित प्रायः उच्चा- 
शिकारी चिरस्स श्रयवा शच्च चित्ता षिनेपनन हेते ६। 
जिस व्यक्ति के शाय मे वुध- 
लेत मे इदरभूत शे सीधी, शुद्ध 

श्रार युस्प्ट रखाश्रामे सेएक 
चूकर कनिका अंगुत्ी के 

प्रधोपर्वं फो पार करफे द्वितीय 

,५ पर्व रेमूल फो ग्पशं करती हो 
८ मारि माय वातत चित्र संख्या ३६ म कित है) तोह 
छ्यप्ति गस्य शाप्त करता दै । यह ङः देशों पर श्रविकार करके 
ध्मपने परिजन, बन्धु-वान्यव, सगे-सम्बन्धी) उषट-मित्र, ुरुजनः 
श्राचायं, व्राघ्रण श्वादि सै सम्मानं प्राप्न करता है तथा उनका 
समुचिन मम्मान शमर्‌ श्माद्र करता है । यहां यह स्मरण रखना 

चाहिये फि द्य पल की प्राप्ति के एने फे किये शन दोनों रेभं 
का शद, सुस्पष्ट, अचत, गस्मीर तथा सुन्दर हाना नितान्त प्मनि- 
चायं है रौर यह भी परमाबदयक दै फि इन्दं न्य को रेला 
साटती श्रथवा स्पशं न फरती हो । न्यथा एलादेश मे न्यूना- 
व्क श्रा जायगी | 


५४२ ग्रह-सें का विपेचन 


देवयोग से यदि उपरोक्त क्त किसी पी ॐ हाथ मेंट 
गोचर हो तो बह सत्य-वादिनी, गृह-कायं मे शल तथा सास 
ससुर की सेवा में निरत होती है । देखी स्री प्रायः सुशीला, सुन्द 
शरदु-माषिणी ओर सुखकारिणी होती है । इनको चर्थ-संबय से 
साधारणतः विशेष प्रेम होता है । 
जिस व्यक्तिके हाथ में सूय- 
सेव पर श्रथवा बुधेर फ 
समीप सीधी; शुद्ध ओर सुस 
( किन्तु छोटी-सी >) सूच रेखा 
हो श्रौर कनिष्ठका श्रगुती के 
अधोपवे से घद्भूत एक सीधी; 
शद्ध नौर सुस्पष्ट रेखा बुध क्तेत्र को पार करके उपरोक्त सूय-रेखा 
से मिलती हो तथा इन दोनों रेखात्रौ के ' मिलने से शुद्ध शौर 
स्पष्ट कोण ( 489 ) वनता हो ८ जसा कि उपर वलि चित्र 
क्ंख्या ३७ भरँ अंकित है ) तो वह्‌ व्यक्ति राजां, सदु-पुरपा, 
विद्धानां भौर महात्मानो का प्रिय-पात्र तथा उनके प्रति परेम शौर 
शरद्धा रखने वात्ना होता है ! यह व्यक्ति धन-घान्य, पेरवथ-वेमव 
शृत्य-बाहन आदि के सुख से पूणं होकर यज्ञादि का श्रायोजन 
कर यंश प्राप्न करता है । उसे जीव-मात्र से प्रेम होता ह । वह 
यथा-शक्ति संव की इच्छाच्नो का सम्मान करता है श्रौर यावन्‌ 
प्रयतत सवके मनोरथ पृशं भी करता है । इस लक्तण वलि ज्यक्ति 
से किसीकाभी दुःख सहा नदीं जाता। किसीको भी दुःखी, 


हस्त-चं सुद्रिक-श्योरिष ५४३ 


पीडति थवा श्मापत्ति-प्रस्त देख कर वह ऽस समय तक चिभ्राम 

नही लेता जध तक करि उसे सुखी सौर श्नापत्ति-युक्त न कर दे । 
चह सवं किसी फे दुःखों के शमन करने अथवा नाश करे फ 
किये मन-वचन-कममं से तथा तन-सन-धन से तत्पर रहता है, भते 
ही वद्‌ ्चापत्ति ध्रथना दुःख कंसा दी क्यां न दो। यहां घक कि 
परोपकार करते-करते कसी-कमी चद्‌ स्वयं भी श्नापत्ति थवा 
दुषेटना का असिट हो जाता है । वह्‌ विद्वान, कान्य-छुशल तथा 
सा्टत्य-मनीयी होता 2 । बेद-शास्त्राँ मँ उसकी रवते रचि होती 
है ठथा पुस्य कार्यो मे सदैव प्रवृत रहता है । 


, जिस व्यक्ति के हाथ भें सूये 
ते परं श्रवा बुध-कत्र के 
खमीप सीधी, शुद्र श्रौर सुसपष 
( किन्तु दोटी-सी ) सुय रेखा 
हो श्नौर कनिष्ठका अंगुती छ 
(1 अधोपवं से उटुर्भूत एक सीधी 
शुद्ध श्नौर सुस्प्ट रेखा बुघ चेत्र को पार करके उपरोक्ठ सूयं 
श्वा दो काटती टो चथा इस प्रकार उनके दारा णक सदय 
निह घनता हो ( जैसा कि उपर बि चित्र संख्या द० मे किव 
है ) तो इसक्रा फल महा अशम दोचा दै 1 इस लेष्ण वाला 
श्यकं जुद्धिहीन, फोर श्नौर चिन्तां का दास घना रता हे । 
च्‌ स्री-पतर, बन्धु-बान्धव एवं शत्यां से सैष दुली रवा दै \ 
से भूमि सम्बन्धी अनेक कष्ट ठाने पदृते दै । इसे अत्यन्त 


(41 ग्रह-केचों का विवेचन 


॥निषषेरगोणणौणगीगीरै)मीाीिणयकणीरैकेषरयिीर 


विद्या प्राप्त हवी है) हां, सूय-रेखा के उन्तम प्रमाव से उसे 
किसी पहुचे हये महात्मा अथवा सज्जन महा-पुरुप का सत्म॑ग 
श्रवरय प्राप्त होता है ओर उस सत्संग ऊे प्रभाव से उसी 
मनोधति मे शनैः शनैः परिवतन होतां है तथा कालान्तर में वह 
श्मपना गृहस्थ जीवन सुखमय ना तेता दै । 

जिस व्यक्तिके हाथमे वुध- 
तेत्र से उद्‌भूत एक कुरदर 
रेखा वृहर्पति-े्र षर जाती द 
(. लेसे कि साथ बलि चित्र 
संख्या ३६ मे अंकित है) पो 
उस व्यक्ति कौ धमं मे ततिफ 
भी शरद्धा नहीं होती श्नौर बह विकल-चिनत्त होकर गृह्‌ विरक्त हो 
है । उसका जीवन प्रायः सहायता श्नौर याचनान्रों से श्चोत प्रोत 
होता है । इस लक्तणए बाला व्यक्ति बहुत बडा ऋणी होकर अन्ततः 
श्रपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तकं वेव डलता दहै श्रौर 
पना शेप जीवन दूसरों की सहायता श्नौर शाश्रय पर व्यतीत 
करता है । किन्तु यह च्यवति श्रपने दुरभौम्य-जनित श्रपत्तयां 
द्नौर कष्टां को अत्यन्त गम्भीरता के साथ भोगते है यहां तक फ 
इनकी वास्तधिक-स्थिति का रद्य किसी को भी ज्ञात नदी होता। 
को$ भी यह नदीं जान पाता फिं यह्‌ कष्ट भें प्रसित दै । यदी 
कारण ह कि यह ज्यवितत प्रत्यक्षतः श्नौर बहत छ अन्तःकरण मं 


भी प्रसन्न, सन्तोषी श्रौर माग्यवादी दी होते द । यह अपने जीवन 
छ समी उतार चदावों को पेये के साथ भोगते हं । 


हस्व-सामुद्रिक-भ्योिष २४ 


देवयो से यदि यह रेखा इदस्पतति-ेतर पर द्िमुज हो ग 

हो भर इसी ये दोनों युनाये शद शर स्ट समकोश ( ६१819 

42816 ) नाती यौ तो वह व्यक्ति हठी, स्वार्थी, अभिमानी चनौर 

निलैऽ्ञ होवा है । इषकी पत्यु भी हट-षश ही होती है, 

विद्याथियों के हाय भं इत प्रकार छी रेखा प्रायः दृष्टिगोचर होती 

है, किन्तु चण्ययन की धृद्धि के साथ साथ शनैः शतैः इसक्षा ्षोप 

्ोता जति है । इतने पर भी यदि कोण शेप र जता है तो 

षह विद्यार्थी श्रध्ययन-सम्बन्धी शस श्लता ( श्रथ परीका मँ 

असफ होते ) ॐ कारण आत्म हत्या कर लेता है अथवा किसी 

रम तीता छा आखेट होकर शतयु प्राप्न करा है या चास्मि हत्या 

कर लेता ई । यषां यह स्मरण रखना चािये # यह्‌ रेखा हदय- 

रखा ( 1406 ५4 प्च ) से ऊपर दी होगी; नीचे कमी भूत 
कर भी नहीं होगी । 

जिस व्यक्ति फे हाथ य वुष- 

~ (=| /- सेतर से उदुमूत एक सीधी रेखा 

वृ्स्यवि-क्ध्र वकं जाती हो 

८८ भौर बं जाकर दिुज षे 

^ गरो तथा उक्त दोनो अुजाधों 

"^^ सै सम-कोरा (ए 4085) 

वनता हो ( जेसा कि साथ वाते चित्र संख्या ४० मेँ कित है) 

तो ब ज्यक्ि प्रत्येक कायं को पषटले सम्यक्‌ रूप से सोच-विधार 

दथा पने वयोधो भौर गरज से परामशं करके करता है । 


४६ ग्रर-ने्ां का चिचैचन 


यदि उक्त कोरा इहसतिनते् पर सुस जेर एद इ दमो 
पद्‌ प्रात करने का अमिलापी होता है । उसे धन-धान्य, रेखयं 
वमव, बाहुन-शत्य) स्त्री-ुत्र, छृपी-पशु, परिजन, वन्धु-वान्धव, 
सत्र; सग सम्बन्धी आदि समी प्रका का सुख प्राप्त होता है । 
कय-किक्रय में उसे यथेष्ट लाम होता द । उसफे यहां चतुष्पद्‌ 
बद्ध सूत्र होती है रौर चन्त में तीथे-यात्रा करते हये किसी पुएय- 
स्थान मे उसका शरीर-पात होता है । 

जिस व्यक्ति के हाथ मेँ ुथ- 
सतत्र से उदुभूत एक टेदी रेवा 
शनी-ततत्र तक जती हो (स 
किं साथ बाले चित्र-संख्या ४! 
मे श्रंकित हैः) ततो वह्‌ व्यक्ति 
स्वभाव से मन्द्‌ धृशित, पाप 
परायण, तथा निन्दित होता है । देसे प्राणी निदंय, निधन, निवि 
सचसे बिरोध करने वात कटु भाषी; शअ्रपन्ययी; व्यभिचारी, कोधी 
मौर अद्ध -शिक्तित होते है, किन्तु उन्दः व्यापार.व्यवसाय हारा 
धन लाभ अवश्य होता ह। इनके व्यापार की प्रधान बस्तु तोदा, 
लोहे से निर्ित्त अनान्य पदाथं तथा कोयला ही होता दै | य 
व्यक्ति सदैव गृह-कलह से दुःखी चौर स्वी-बन्धु-जनीं से शकि 
रहता दै । यह्‌ निन्य पदार्थो का खान-पान तथा सेवन करने वाला 


छीर स्यसनी होता है । च त-रीड़ा मे इसे विशेष रुषि दोषी ह । 
इस लक्तण बाला व्यक्ति प्रायः वायु-रोगों का श्राखेट र्वा दं 
श्र छन्ततः वायु येग से दी इसकी भव्य भी होती है । 


५1 ॐ» ६ 
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जिस व्यक्तिफेदहाथ मे बुध 

\ |= /] तेत्र से दूभूत एक सीधी चौर 

५ 0 सस्पष्ट रेखा शनी त्न को जाती 
नी 


/ दो ( जेसा कि साथ वाते चितन 
| संख्या रमे कित दै) तो 
^< वह व्यक्ति लोदे, लो से 
निर्मित वस्तुश्रो तथा कोयते के व्यापार व्यवसाय मेँ तुल धन 
प्राप्त करता है । यह्‌ पिदेश मँ रहकर मान श्चौर प्रतिघ्रा मी प्राप्न 
करता है । इस प्रकरार छी उपरोक्त सीधी नौर सुस्पष्ट रेखा वाला 
ज्यक्ति प्रायः शयोगपति (८ फिसी कल कारखाने का सामो ) 
होता है । वह नषीन शघाघ्ों का निमौता होकर ख्याति न्नाम 
करता है । ं, यह्‌ सम्भव है कि वेह अपने जन्म स्थानको व्यागते 
के पश्वात्‌ द्री उन्नति करेगा ! जन्मे स्थान म रहने पर छसे कितनी 
ही भापत्तियां तथा वाधाश्ों का सामना करना पडता है । यह 
भी सभ्मव है फिं जन्म स्थाने म रने पर दसे मान हामि उठानी 
पडे अथवा कारा की काली कोटरी मे भी दिनि काटने पर। चतः 
हृस्व परीच्तक को उचित दै कि जिस किसी व्यक्ति कफेदाथमें 
यह लक्लण देखे इसे विलम्ब जन्म स्थान त्याग देने का देशं 
करे} क्योकि फेला करते मेँ दी श्यका कल्याण ओर उन्नति 
निदिव दती है । 


दैवयोग से उपरोक्त रेखा धिज्न भिन्न हो तो वहं व्यक्ति 
व्यापार न्यवसाय मे कटिनाहयों का सामना भौर जीवेन मेँ उतार 
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चदव का अनुभव करता दे । उसका चिन्त श्स्थिर रहता है । वह 
कभी कोई व्यापार करता है, कमी नोकरी करता है, तो कमी 
मजदृरी से दी जीविका चलाता है । इख प्रकार फे ज्यक्तिका 
परिवार अत्यन्त संकुचित होता है, यदं तक फि कभी-कभी तो 
ऊेचल स्त्री श्रौर पुरुष-दो दही होति दै । एेसे व्यक्ति ऊ सन्तानं 
बहुत दी कम देखने मे श्राती है । माग्यवश यदि उसके हाथ मे 
सन्तान रेखाये शुद्ध नौर युसखष्ट दीं तो वे सन्ताने उसके उसकी 
परिणीता पलीसे न होकर अन्य सियो से होम । क्योकि 
सन्तान-रेवा््नो का प्रभाव उक्त छिन्न-भिन्न रेखा सवेथा नष्ट कर 
देती है । यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि शुम रला फ 
सम्बन्ध से शम-रेखाश्ं श्रौर शभ क्त्र तक का शुभ फलक 
भ्रायः हो जाता है, क्यांफि रेखा का खष्टतः प्रादुभोव प्रह त्र पर 
ही निर्भर है । यदि दूसरे पवत को लघ कर अन्य पवेत पर रेखा 
पचे तो उसका महत बद्‌ जातां ह । 


जिस व्यक्ति फ हाथ मं 
कनिष्ठका शरंगुती के श्चधोपवं 
से उदूमूत एक गहरी छमौर सीधी 
रेखा बुधन्त फो पार के 
सर्य-तेत्र पर पहु चे (जसा कि 
साथ बति चित्र-संख्या ४२ 
छकित दै ) तो वह व्यक्ति सभ्य समाज्म छमप्रतिष्ठित होकर 
सदैव बुरा करने मे तत्पर रहता दे । एसे व्यक्तया से सञ्जना 
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सदूगुशियों रौर सत्यवाषटियो को कष्ट भ्राप्त होवा दै । इस उ्यक्ति 
मे चोरी करने की प्रवृति अत्यधिक पा जाती है । दैषयोग से 
यदि य व्यक्ति ज्यापारी हृश्रा तो कमर-कखकर चोर-वाजरी 
करता हे । यह्‌ ज्यक्ति श्त्यधिक शंका-शील होता है चौर जिख 
किसी पर इसे शंका हो जावी है इसे तुरन्त दी अपने से दूर कर 
देता है ! यहां लक कि शंका होने पर अपनी पलमी तकं को घर 
से निकाल बाह्रं कर देता है । 

दुमोम्यवश यदि उपरोक्त रेखा धिल्त-भिन्न हो जाय वो व्ह 
उपयु क्त फलो मँ श्नोर भी बृद्धि कर देती है, यहां तक छि उस 
व्यक्ति का समस्त जीवन ही क्लेश.युक्त ष्टे जाता ै। यदि 
उक्त रेखा सीधी न होकर आडी-टेढी हो तो उसके जीवनम 
उपरोक्त घटना घटिते वद्य होती दै किन्तु प्रकाश मे नदीं 
श्राती । जन-साघारण फो यष श्चा मदी होता कि वह्‌ चोर भौर 
चगलस्नोर है । वह यद सवं काम इस सफादै से करता है छि 
किमी को पता नहीं चलता श्चौर उक काम तो हो दी जवा है । 

देवयोग से यदि उक्त रेखा श्चविंच्दन्न होकर बद्ती जाय 
श्नौर जाकर हदय-रेखा ( [706 ग 06) का स्पशं करे तो 
टपरोदत अशुभ फल सर्वथा नष्ट होकर श्रत्यन्त शुम फल प्राप्त 
होवा है। व व्यक्ति कुशल-कलाक्षर ओर चलुयवी व्यापारी 
होता है । बह विद्वान, विचारशील, उदार, दूरदर्शी, मेधावी चनौर 
बुद्धिमान होता है । उसे अपने जीवन में पत्ये कायं मँ सफलता 
प्राप्न शती है । वह धन-धान्य सम्पन्न होकर सुखी जीवन व्यतीत 
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करता है! उसे मान, सम्भनि तथा प्रतिष्ठाभी प्राप्त होती है। 
देखा लक्तण प्रायः लेखक; चित्रकार, धनाब्य शौर उदार-वेता 
व्यक्तय ॐ हाथ मे दृष्टिगोचर होता हे । 


जिस व्यक्ति के दाथ में वुध- 
तेत्र पर अथवा कनिष्ठक 
अंगुली के मूल भे छोटी चौर 
टेदी तोन रेवये हो ( जैषा फ 
साथ वाले चिर संख्या मं 
रित है) तो वह व्यक्ति कफ 
छुसमय स जन्म होने की सूचक द । यद्‌ व्यविति सदैव छी फ 
!लये उर्करिठित्त ८ उत्छुक `, रहता है । यह विचक्षण, युखदीन! 
दर्थसूत्री ओर सन्तान दीन 'होता है । इन सीन रेखाघनों मँ कोः 
रेखा सीधी चनौर शुद्ध इई तो सम्भव है उसके सन्तान दौ, किन्तु 
वह सन्तान उसकी विरोधी दी होगी । हमारे चलुमव मे यहं त्या 
ह कि इय लक्तण वले व्यक्ति की स्त्री दुषट-प्कत्ति, सखन, 
ुद्धि-दीन जोर ककंशा होरी है । उसे अत्यधिक अभिमान होता 
ह ओर सदमत्त होकर श्चपने पति की अवक्ञा तथा उप्ता करने 
का उसका खमाव होता है 1 चह परति के वचनों का उलंघन करन 
वाली होती है । इस व्यक्ति का धन उसकी स्री के ही हथमें 
रहता है शौर ड उस धन को परपुरुष की प्राप्ति मे हौ भ्यव कर 
देवी है । किन्तु यद्‌ फल तभी पराप्त होगा जव ये चीनां रेखयि 
टेद अर लदरदार षौ । यपि ये रखा सीधी दोँगी तो उसको 


हस्त-सयुद्रिक-न्योतिष ५५१ 


स्वी परपुरुष गामिनी नदी होगी } ह, इन रेखाश्रो ॐ सीधी होने 
पर वह्‌ व्यक्ति खयं नेक नवे योवनाधों के साथ समागम 
करेगा । वह न्यक्रिति कोधी, यं फे समय विवेक वुद्विदीन शौर 
श्रल्प सन्तान बाला होगा । 


माग्यवश यदि पोषेत स्थान पर वीत रेखये न हकर एक 


ठ ए्ानण चगचन्डुन्दणएा, ष्वद्य ॐ जप्रय त गाद्ाद्ध युनकचार् ५०१ 
धान्य सम्पन्न, रेष्व्य-वरेभबशानीः शत्य वाहन युक्त भूपण प्रति 
म द्रन्यवान तथा सुखी होता है 1 एसे च्यक्रतिका पिता दीघायु होता 
ह । इसे दशीला,यन्दर, लावण्यवती, रटपवती,धमं-मीरः गृह-कायं 
म क्रशल;, वथा पति परायणा पत्नी श्रा शेवी है वह व्यक्ति रान्या- 
तप्रहीत) खस्थ, क्यर्‌, भरे वुद्धि, खाषु-ननों से भीति रखने 
वाला, माननीय, धनोपार्जन मे चतुर, रति खासी र शक्ति- 
उपासक होता है । इस लका वाला व्यकव सदैव शं न इ 
करता दी रहता रै । निरर्थक वेठना ध्‌ जानता दी नदीं । 


परोक्त रेखा यदि किसी छ हाथ मे शुद्धः सीधी एवं छोरी 
ही दष्टिगोचर हो घो पत्पराल निःखन्देह कद देना चाहिए कि 
ध्ापको बत्तीस वषं मरे इख रेखा छा शुम फल प्राप्न होगा ) 
कनिष्टका शंत के मध्य त ( बुष-चत्र ) पर दो वो वयातीसवे 
वं भं प्नौर फनिद्रका तथा नामिका कै मध्य भाग मे अथवा 
फृसिष्ठका के मूल चन्त माग पर हो तो पचपन वपे गँ इस रेखा 
करा फल प्राप्त होठा दै ! क्षिते हार्थो पर इष्टि डलिने घे उक्त 
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रेवा श्रौर दपं सुगसतता से प्राप्त किये जा सकते दं । यह भी 
अतुभव म श्राया दै अनेक रेखाये उखन्न हयो जायं तो उसका 
फत नष्ट हये जाता है 1 श्रतः स्मरण रहे किं उक्तं रेखा ्फेती 
सीधी श्रौ सुसप होनी चाये । इसके अरतिएित बह शुद्ध भी हे 
तथा उसे न्य को रेखा काटती न शो ¦ 


जिक्च व्यक्त्ति के हाथ मेँ वुध- 
तेत्र प्र एक सरल, शुद्ध 
सुखष्ट शौर खच्छं खडी रेखा 
हो (ओसीकिसाथ्र बाले चितन 
संख्या ५ म अरक्षित दै ) तो 
वह व्यनिति विज्ञान की श्रोर 
्रधिक रुचि रखने बाला, परोपकारी, कौतिमातः कुशाग्र-वद्धि 
अनपर-अच्छे नियमे वथा सुननेखो का निमौता, सदा प्रसन्नचित्तः 
निद्र, सन्दरसुन्दर बलामूपणें का प्रेमी, किसी सै परास्त न 
होने बाला, तया पूर्वज के मागे का घ्लुसरण करने बाला होत 
है । एेसे व्यक्ति समाज के जीवत का स्तर रन्नत करते कै देतु 
गरतेक कार्यं करते है) शासन-सता से धत प्राप्त कै उमे जन- 
साधारण क कल्याए-कार्यो मे व्यय करना इनका सामाविक 
कर्तव्य होता है छपे गुण, किवार शक्तिः कायं प्रणाली तर्था 
साहस फे वल पर ये अनेक विध्न-बाधास्ं तथा आापचचिो को 
शीघ्र एवं अनायास ही शमन करने म सफल दते है त ४ 
फस जाति षर ये श्रपती दूरदशिवा से उससे मुक्त होने मे समथ 
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होते द । यद्यपि शतरुप्च ष्टी धोर से उन पर आधात करने छे 
शनेक भयत्न होते है, किन्तु वे ठषएसे विचकिव नदी होते नौर न 
्पपते शन्नो से किसी प्रकार का षिषाद्‌ धथवा मगढा दी करते 
ह, बरन परैं, सादस श्नौर शान्वि फे साथ यत्त पूवक इनका 
मूलोच्छेदन करके उन प्र श्रपूवं विजय प्राप्न करते द । धस सेक्तण 
वातत न्धक्ति वितक्तण प्रतिभा-सम्पन्न, पुवं भतापशाती, तेजखीः 
कीर्षिमान था यशस्वी प्रत्न प्राप्त होता है! इस लक्षण मेँ 
षिथेषता यह्‌ है छि यदि एकदत रेखा छनिष्ठका गुरी के धधो- 
पवं के भूत स्यान अथोत्‌ स्वयं कनिष्ठका छंशुतती फ ही मूल स्थान 
का पथं करे तो चस व्यक्ति को उपरोक्त अपूव गुण-खम्पन्न केच्त 
एक दी पुत्र रल की प्रा्ठि होमी । शेष समी ( खपरोक्च ) पल तो 
प्राप्त होगे ्टी। 


जिस घ्यक्तिफे हाथ य धुषः 
छत्रे पर वीन सरलः शुध, स्पष्ट 
खच्छं घोरी श्नौर खदी रेल्यें 
परस्पर मित गरं दौ धथदीा 

परथक्‌-थष्‌ मी हों (जैसा टि 
सोथ बाते चित्र सख्या ४१ मे 
दिव है ) तो वह्‌ त्यक्रिवि चंचल्-रकृति दन्तु बुद्धिमान होता 
है । गृहस्थी चलाने शी उसमे छुवारं योग्यता शेती दै ! भद 

व्यक्नित साधारणतः चिकिरघक होकर भी व्यापार च्य्षमाय मे 
छशव होवा दै शौर सदैव धनोपालन मे भयत्नशीक् रता दै । 


५४४ ग्ह-क्तेों का वियेचन 


दैवयोग से उक्त रेखाये यदि टेढ़ी अथवा सर्प॑-गति सदशय ( लेदर 
दार ) हृ" तो उसे पने जीवन में अनेकों वार शनेकामेक क, 
आपत्तिर्यो तथा बाधाश्रों का सामना करना पड़ता है । उसे रुधिर 
विकार तथा जीण-उ्वर से प्रप्त रहने की मी सम्भावनां रहेगी । 
दुमोम्यवश उक्त रेखाश्नोँ क लहरदार होकर परस्पर मिल जाते 
से कोह दीप ( यव ) चिन्ह निमित्त हो जाय तो वह श्चकाल-म्यु 
की ओर संकेत करता है । प्म्भव है इस. लक्तणए के रभाव से 
उसकी ग्रत्यु जलम दो 

उपरोक्त तीन रेखाये सीधी, शुद्ध तथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ होकर किसी 

स्री के हाथ में दृष्टिगोचर हँ तो वह उपचारिका ( नसे ) का काम 
करती है । इस लक्तण वाली खी का अपने पति से सदेव विरोध 
ही रहता है । यहं तक देखा गया ह कि यह्‌ सी कानीन सन्तान 
( श्रथौत्‌ विवाह होने से पूरं कन्यावस्था में दी सन्तान ) प्रसव 
करती है । बह स्वभावतः दी चरित्रहीन होकर व्यभिचार की शरोर 
विरोष रूप से आकृष्ट रहती है । इस लक्तण वाली स्री के हृदय 
मे दया, ममता, करुणा तथा सष्टदयती लेशमात्र भी नहीं होती । 
हा, धननोपार्जन भे यह्‌ श्चवद्य ही परम दक्त होती द । 

जिस व्यक्तिके हाथ मे बुधः 
देत प्रर दो सरल, शद्धः युषष् 
खच्छः, गम्भीर द्धोदी तथा खड़ी 
रेवाँ हौ ८ जसा कि साथ वले 
चित्र संख्या ४७ भे अकिति हं) 
तो बह व्यक्ति विद्वान) विवेकी; 


५ | नण द 


स्त-सासुद्रिक-व्योतिष (८1 


्षानी भौर जन-समान म अधिक प्रसिद्ध वथा कीषिमान होता 
दं । वट्‌ श्रपने परिवार के भधिश्नौश कदस्य फो खधरथिव घर 
घे प्रथक्‌ पृथक व्यापार-व्यवसाय मँ ल्या देवा है । कुल शौर 
समाज में उपक प्रतिष्ठा श्रह्ए्ण रहती है । यद व्यक्ति विचार- 
शीले दुद्धिमान, दूरदर्शी, दद-निश्चयी, खार, दानशील प्रतिभा- 
सम्पन्न, प्रमावशाली शरीर सञ्यन शोता है ¦ इसे श्प अवयवे 


म सवं-युख प्राण्द होते ६ । 


जिसे ण्यक्ति फे दाथ में दुध 
चत्र पर शे सरल, शुद्ध, सुपण 
खच्छः, गम्भीरः छोरी तथा तदी 
रेषार्ये षौ घौर हतम से एकं 
कर्निष्ठका छंगुती के मूल-स्थान 
का स्पशं करती धे (जेसा फि 
ङपर वाते चित्र संख्या ४८ भँ शंकित है ) तो पह व्यक्ति एक 
पुत्र ओर एक कन्या प्राप्न करता दै । इन दोनों रेलार्नो मे से 
कनिष्ठा धरंशुली कै मून प्यान का स्पशं रमे घाती रेखा पुत्र 
सूचक श्रोर दूसरी छोटी रेखा छन्या-सूचक दै । इस लप्रण षले 
ज्यक्ति को एक महान गुणी, सुन्दरः प्रतिभाशाली) विद्टान, मेधावी 
चथा माता-पिता का धान्नाफारी पुत्र प्राप्न होता दै धनौर इसष 
अतिरिक्त एक सुन्दरः रूपवदी, सावस्यवती, सुशीलाः दालः 
धर्म-भीर, गृह-कायं म प्रतीये # वुद्धिसवी; विहुपी वथा परिः 
प्रायण कन्या मी प्रप्त होती है । इनं दो सन्वनि-रतनों के परवा 


५६ अहते का विवेचन 


उसके कोई सन्तान ठहर न सकेगी । हैवयोग से यदि स्ह्रभी 
गई तो अल्पायु रोय-घस्त, नौर चिन्तातुर ही होगी । 


उपरोक्त पुच-सुचक़ रेखा यदि षिवाद्-रेखा ( ४०८५० 
11४९6 ) को स्पशे करके स्पशे-स्थान पर॒ समकोण ( ए्ा४ 
4०६16 ) वनाये ओर उक्त कन्या-सूचक रेखा उक्त कोण के 
शीतर हो तो नि्वय ही वह व्यक्ति अपने विवाह से पृवंदीं 
कोश न कोई सांगलीक कायं सम्पन्न करता है अथवा वह्‌ श्रपनी 
कन्या के प्रिवाह सेपूर्वंही श्रपने पुत्रका निवाह कर देता । 
इस योरा के प्रभाव सेयह भी सम्भव दै कि वह अपनी आयु 
ऊ चालीस दपं से पचासवे वपं पयन्त वीतरागी होकर गृहस्थ 
जीवन ऋा स्याग अर दे भौर अपना शेपं जीवन सानव-कल्याण के 
मार्यं मे व्यतीत करे । एेसा अकसर उपस्थित होने पर वह्‌ व्यक्ति 
निद्धन्द्र होकर तपोबनों, घन्द्र-घुन्द्र -उपवनों त्था प्राचीन धमम- 
रथली ( जिनका वरन हमारे इतिहाख में स्वणएररा स रखा 
गया दै › तथा वीथ-म्थानो से जीवन-पयन्तं विचरण करता ह) 
उस व्यक्ति म अल्पाहार, कल्पां करने की अपूव श्रित रहती 
ह । वह कारय मे दृद्‌-सकल्प होता दै तथा उसकी इच्छा शक्ति 
प्ररत हेती हं । 

यहां यह स्मरण रखना चाहिये फि उपरोक्त शुभफल ऽपी 
दशा से प्राप्त होता है जव कि उक्त शेखावें शुदध-खष्ट ओर सीधी 
होकर ही विवाह-रेखा से ्चपना सम्पकं स्थापित करती हं । इकर 
दविपरीत चदि उक्त दो रखा रूहरदार होकर विवादरंखा क्रो 


६स्त-सासुद्विक-भ्योतिष ५७ 


स्पशं करती है तथा इस प्रकार सके साथ फो बनाती षैः सो 
फलादेश सवथा विपरीत हौ जायगा 1 इस प्रकार के योग छ 
परिणाम-स्वरूप वह ज्यक्त्ि श्यपनी श्रायु क घातीस पचास वषं 
पवात्‌ गृहत्याग तो वद्य करेगा किन्तु उसकी समस्त क्रियाय 
निष्फल री रदंगी । फत्ततः स अवस्था मेँ भी उसे अनेक 
सांसारिक चिन्ताश्नां का दास रना होगा नौर अन्वत्तः पुमः 
गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करना होगा । फिर गृहस्थाश्रम में रहकर 
सी बह राजषि जनक फ समान जीवन व्यतीत कसे छे लिये 
प्रयत्नशील रषेगा ! 


देवयोग से यदि उपयोक्त दोनों रेखाये शुद्ध, चुसपष्टः गम्भीर 
तथा सस्य दों चोर साथ दी बुध-केत्र उच्च हो सो बह ज्यक्ति 
छुशत चिकित्सक ( 70०0४07 ) भ्रथवा छुराल यान्त्रिक ( णण 
०७7 ) हया । इस ण्यवित्त फो श्चपनी हौ बिद्या तथां योभ्यता 
से लोक-सस्भान, प्रतिष्ठ कीविं तथा ख्याति प्राप्त क्षेगी । 


जिघ व्यक्तिके धाथ मं (4 


> |} /- सुस्यश्रः अकत, गम्भीर तथा 
> \। || सवस्य माग्य रेवा की एक शुद्ध | 
८ < छथा गम्भीर शाखा वुध-देघ्र परं 
। . ॥ = भाती हो ( जैसा कि साथ बाले 
4 ¶। चित्र संख्या ४६ मे ्॑फित हे ) 


तो वह व्यक्ति विदेश में उत्तम छायं करके सम्मानः परिष्ठा, 
ङी चथा यश प्राप्त करा है । य श्यवित यदि श्मपने जन्य 


शश्य मरह्‌-कतेघों का धिवेचन 


स्थानं पर रहता है तो सदैव चिन्तातुर दी वना रहता है । इस 
ञ्यक्तति को परदेश ही लाभकारी, सुखकारी त्था उतन्नतिकारक 
होता है । वहां ऽस इष्ट मित्रों तथा उदार चेता सज्जनो के दवारा 
विदाध्ययन अथवा धनार्जन मे यथेष्ट श्रौर आवररयक सहयोग 
रप्र हो जाता है । यहं ध्यक्रिति वाहनों काः अत्यधिक प्रेमी होगा । 
परदेश यै रह कर दी यह सुख ठेइवयं मय जीवन्न व्यतीत करेगा । 
भाग्यरेखा की उपरोक्त शाखा यदि बुध क्ते के मध्य तक 

जारी हो भौर उसे कों श्नन्य रेखा न काटती हो तो वह व्यक्ति 
फ़ोई वड़ा व्यापार-व्यवसाय करके अतुल धन-फेर्वये प्राप्न करता 
| ्रनेकानेक ऽदोग-धन्धो ( कल-कारखाने च्रीर मिलो ) का 
स्वामी होते हुये भी वह व्यक्ति धनाजेन के लिए अन्यान्य व्यापारं 
ञ्यवसाय भी करता है । 
+ वयोग सै भाग्य रेखा की उक्त शाखा वीच मे से कट ग 
हो अथवा द्रूट गई ह्यो तो उसे राय से भय होता है 9 मौर उत्का 
धन तथा देरव शांसन-खत्ता अथ्वा चोर-डाङ्ख्ों द्वारा नष्ट कग 
दिया जाता हे । 

उपरोक्त भाग्यरेखा की शाखा पर यदि दवीप ( यव ) चिह 
ही तो बह व्यक्ठित श्रपने परिजन, वन्धु-वान्ध्ों श्रयवा सगे 
षम्बन्धियो द्वारा पीडित होता है तथा उसका धन इन लोगो के 
वारा उन्न कदमेवाजी मे समाप्त हो जात। है | 

सौमाम्यवश भाग्य रेखा की उशत शखा पर चतुष्कोण चिह 
हो सो वह व्यक्रिवि मि.सन्देह अपना समस्त करय सुचारं रूप से 


हस्त-सायुद्रिक-ल्योतिष ४४६ 


सफर पूवक सम्पादन करता है । उसका जीषन अत्यन्त सुख 


समय तथा एेदवयं सम्पन्न व्यतीत दोता है । धार्मिक सत्वो कवा 
्याध्यारिपक जीवनं की घ्मोर वष्ट संभावये ही विशेष ह्पसे 
प्नाष्ष्ट रहता £ । षह लोक-सेषा श्रौर परोपक्रार फरो श्रपने जीवन 
का प्रधान ध्येय समस्तया है । उसे जीवन कै मध्य मे शतुल्ल 
सम्पत्ति प्रप्त ने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है | षह अतिशय 
उदार, दयावान, फएरंणामय तथा दान वीर शोत है । बट बिचार 
शील, दूरवरशौ, न्याय परायण, प्रबुद्ध चेका, भतिमाशाती परभाव- 
शाली, विद्रान वथा सद्-विचारो फा प्रेरक शता है । षह अपने 
जीवन मेँ अनेक लोक-कल्याणकारी छायां का श्री मेश करे 


खन्द उति के शिखर पर पषुचावा है । 
- जिस न्यक्त. हाथ मं बुध 
\ [> (= (< रत्र से निकलने वाली--वुष 
९) रेखा प्मायु रेखा मे जाकर मिते 
- ८ | (जैसा कि साय षले चित्र 
+: संख्या ५० मँ अंकित दहै) 


„०९ थवा इसकी कहै शासय 
आयु रेखा म जाकर मिलें तो बह व्यक्ति चाजीवन रोग भरष्त 
रहता है । श्रधिक परि्रमं करने पर श्स छ्यति फो ज्वर, 
मन्दाग्नि, शौर श्चूल शादि रोग हो जति ह । स्वस्थ रहने कै. 
छारण वह त्यन्त चिन्तित रहता दै शर शषधोपवार मेँ 
इत्यधिकं व्यय होने के कारण उसे संदैष शण ये द्वा रहय 


९६० ग्रह-केतरौ का विवेच 


पडता हेः । वह अपनी गृहस्थी की सी सुरास ग्यदेस्था नही 
करने पता । 

देवयोग से थदि यद रेखा आयु रखा को पार कर जाय तो 
उस व्यक्त का हदय निवल होवा है । यह उसके श्चाकत्मिक 
हृदय की गति छन्द हो जने की भी सूचना देती दै) स्मरण रे 
कि हृदय की गति चन्द्‌ होने की घटना उसकी रायु फ उसी वपं 
म होगी जो इसके आयु रेखा को पार करने के स्थान पर वर्पमानः 
फ श्रनुसार प्रप्र रोता दै। इससे पूवं इसका कोह भय वहीं 
दोगा | 

उपरोक्त बुध-रेखा यदि अनेक स्थानों पर कटी-फटी अथवा 
टूटी हृ हो तो उस व्यवित को काराकी काली कोय की थात- 
नाये भोगनी पड़ती ह । यह व्यक्ति आाजीवन्‌ कष्टो. भौर दुघंट- 
नाश्मोँ का सामना करता है । | 

यदि उपरोक्त वुध-रेखा शुद्धः सरल चौर रीधी दक्र मन्तक 
रेखा ( 8०६१ {€ ) प्रर भाग्यरेखा ( ए४.॥€ {४ ) को 
काट कर श्रायु रेखा ( 8 1.६ ) सें जाकर मिलती हो, साथ 
ही सस्तक रेखो ( 1.16 0 (1680 ) द्मौर्‌ आयु रेखा ( 146 
07 1.18 ) के मध्य मेँ ्ाने वाली अन्यान्य छोटी-दोटी रेखायें 
इस रेखा को काटती हों, तो इस लक्तणए वाला व्यक्ति देशसेवा 
किंवा राष्ट हिताथं अनेक वार .जेल-यत्रा करता है अथवा नजर 
वन्द्‌ होता है। इस सम्धन्ध में हस्त-विज्ञान के पारचात्‌ विदानों 
का सतै कि इस व्यक्ति की भृद्यु सी कारागार मे दी होती टे। 


दस्त-सासुद्िक-ज्योतिष ४९१ 
भोर खसे -नेकनिक कष्टो का सामना करना पद़वा है। जो हो, 
इख वातत को वे भी स्वीकार करते है फि यह्‌ न्थविवि छलछष्ट देश 
भक्त तथा रा्ट-मक्त होवा है रौर देश सेवा दिवा राष्ट-दिवाथं ्ी 


वह्‌ नेक धार नेल-यात्रा ्रवदय दी करता ह! 
जिस न्यकिति के हाथ में बुध- 
~ (= / ¦ सत्र से शदुमूत बुध रेखा शायु- 
,।-.-५ रेखा पर जाकर मिलती हो श्नौर 
%& ८1८८ क्व संगम-स्यल पर दी से 
५ च्रगुलियो फी घोर उपर क्ो 


* उठती (जैसाकि साथ यजे 
चित्र संख्या ५१ मे श्ंकित दै ) तो चु रेखा घौर श्रायु रेखा के 
संगम-स्थल से चदूभूत य॒ भाम्य-रखा चित्र संल्या ० के फा 
देश भे कथित सृल्यु-फल से मानव की रक्ता छरती है । रेखामान 
से इस स्थल पर जो वषं प्राप्न होता रै ठमी वर्थ मेँ "इस लक्षण 
घलि व्यक्ति छी उन्नति किंवा भाग्योदय होना भी अमिवायं है । 
यदि उक्त माग्य रेल्ञा लुध-रेखा नौर जीवन रेखा फे साम 
स्यल से शदुभूत न होकर उससे नीचे जीवन रेखा से ष्ठे 
छमौर इस प्रकार श्रायु रेखा ( 10७ ० 1.8 ) चुघ रेखा 
( 1706 ग धिणणछपप ) श्नौर भाभ्य-टेला ( {106 0 6४४९ ) 
कै दारा त्रिकोण के सदटरय चिन्ह धन जाय तो इसके भ्रमाव 
से उक्त व्यक्तिको किसी गम्भीर दुषेटना का सामनां करना 


पडेगा । 


९९६२ प्रद-कें का विवेचन 


कमी-कृभी यह भाग्य रेखा जीवन-रेखा श्रथवा जीवन-रेवा 

च्रोर बुध रेखा के संगम-स्थल से न उठकर बुधरेला पर से क 
उठती है । एेसी दशा मं इस लक्तणए वाला व्यविति शुम फल प्रप्र 
करता है । उसका चित्र संख्या ५० के फलादेश म वरित मयु 
फल नष्ट हो ` जता है । इस लक्तणए वाला व्यक्ति प्रायः कुशल 
व्यापारो-व्यवसायी होकर अनेक व्यापारिक संस्थायो का खाभी 
होता है । यह्‌ व्यक्ति स्वाबलम्ी, दृद-परतिन्न, कार्यं कुशल श्रौर 
शुद्ध चित्त होता है । 

ˆ जिस ज्यक्तिंके हाथ में युघ- 
त्र पर सपोकार अंची-नीची 
रौर टेदी-मेदी रेखा दृष्टिगोचर 
हो (जेसी कि साथ वलेचित्र 
संख्या ५२ मे क्रित टै) ग 
वह॒ व्यवित्त यकृत श्रौर पित्त 

सम्बन्धी रोगों का आखेट रहता है । वह कृतध्न, धूतं एवं दुष्ट- 
प्रकृति होता है । बह देवतामां नौर पितरों का श्रपमान करने 

वाला, अभिमानी, बन्धु-बान्धवों का हर पो, माता-पिता का विरोधी, 
हरेक से इधर उधर की बातें करके परस्पर विरोध कराने वाला, 
चौर्य-कर्म मे निरत, व्यभिचारी च्मौर सदा क्रोधी होवा दै । ऽसे 
प्राजीवन राज्य दण्ड का भय लगा रहता दै, यहां तक कि 
वारण्ट कै भय से उसे वर्षो तक अज्ञातवास भी करना पडता है । 
इस लक्षण वाल्ला व्यक्ति श्रपने जीवन कालमे कभी भी कोर 
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स्थिर व्यापर व्यवमाय नहीं कर पाता) सदैव छल कपट सेठी 
उसकी जीविका चलती हैः । पेचे व्यक्ति फो सन्तानं सुख अत्यल्प 
हेता है । 
देवगरोग से उक्तं रेशा टेदी न होकर सीधी हो किन्तु सपौकार 
परवद्व हो तो षह चों फमं नदीं करता, माता-पिता का प्रेमी ता 
ह श्नौर देवताश्रों तथा पितरो म श्रद्धा रखवा है किन्तु उसके 
सपोकार होने से व्यभिचारी, छती, धूतं, कपटी, विश्वासघाती 
तथा श्रत्तिशय क्रोधी भरवदय टवा है । उसकी स्री चेगिणी शौर 
फशकाय होतो है । चह नपु'सक पुत्र दयन्न करके प्रायः मर 
जाती है । 


जिस व्यक्ति के हाय मे घुष- 
सेर से उद्भूत एफ भसंल्न 
( चृत-वित ) रेखा षीच-वीच 
म लप्त होकर कीं कदी पष्ट 
रूप से दृष्टिगोचर हवी हो (जसा 
"५ कि साथ बाते चित्र संख्या ४३ 
म रकित हेतो बह व्यक्ति श्रपन्ययी, रोगी, शोक-संतघ्ः 
मानसि तथा शारीरिक न्यथाश्नों से युक्तः सम्मानजनके कार्या 
को नष्टं करने वाल्ला; ुरित्ततमोजी; व्यसनी, अविचारी च्रनाचारी 
दुष्ट; मूखं तथा नीच दोता है । इसको यात्रा मेँ नेक भकार की 
असुविधाये प्राप्त होती है । वैवयोग से इसका शनी-तेत्र इन्नत हो 
तो निश्वय ही उसके दात समय से धूं दी गिर जाते दै घरथवा 


५९४ म्रह्‌-कते्रौ का विदेचन 


ग 
उसे पायरिया प्रश्रृति दन्त रोग उन्न हो जाते है तथा इस रोग से 
इसी श्रव्यु भी हो जाती है। 


सौमाग्यवश उपरोक्त रेखा संलग्न न होकर शुद्ध सुस्पष्ट 
तथा बारीक हो तो चहं श्नमेकनेक वाहनों का दुख देने बाली तथा 
भोजनःवस्र चौर श्राभूषणों से परिपू करने बाली होती है । इष 
प्रकार की रखा मांगतीक कार्यो कँ सम्पादन में अधिक्र सदायक 
होती हे! इसके भ्रमाव से वह व्यक्ति यज्ञादि शुभ कार्यो की 
श्मोर अधिक प्रवृत रहता है । यहौँ यह स्मरण रखना चाहिये 
जव यह्‌ रेखा वुधक्तेत्र से नीचे की श्रोरञ्चा रही हो तो मस्तक 
स्वा (०० ० प्त ) द्वस कटनी नहीं चाहिये, षरन्‌ 
सस्तकरेखा ८.1७ ० ०००१) इसके माम मे धाने से पूवं 
रुक जानी चाहिए } इख प्रकार का शुद्ध थोग उपस्थित होने पर दी 
यह शभ फल प्रप्र होता है । इसफे विपरीतं यह रेखा मस्तक 
रेखा फो काट कर यीविकी रोर श्राती है तो वह व्यक्ति चिकि 
त्क वन कितने ही भरणियें को मृत्यु का श्राखेद वना देता ३ । 
यह्‌ व्यक्ति यशकाममीनदीदयो्ता ,' , 


ह्ेवयोग से यह रेखा ददी २ श्रसंलग्न रेखाश्रो द्वारा विमत 
होती दौ अथवा काटी जाती हो तो वह्‌ व्यक्ति उदर कमर तथा 
शिर के रोग 8 पीडित रहता दहै । उसे सदेव वायु सम्बन्धी रोग 
शा करते ह । विना किसी रेचक श्रौपधि अथवा वत्ति कमं 
खसे विस्वन नही होता । वहं ग्यदखनी ह्योकर श्राजीवन सतपि 


रहता दे ! 
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वक व 
यदि उक्त चसंलग्न रेखाधों दवारा बुध रेखा स्तक रेखा पर 
=| रुक जाय तो उप व्यक्तिके सिर म खाज, ब्राणादि रोग 
होते हे) 
ग्रदि उक्त बुध रेखा भाम्य रेखा ( {106 ° ४6 ) पर 


रफ तो वह्‌ व्यक्त जिस छायं फो धारम्भ करता है, इसे पूग न 
करे दूसरे को आरम्भ कर देता है । इसी प्रकार षह किसी भी 
कायं का पुरा नदीं करता । जिस व्यक्षित के्ाथमे छोरी २ 
प्रसंलग्न रेखाशरों द्वारा यद रेखा वनी हये वह स्वभाव से टी कोधी 
होता दै । वह परिजन वन्धु-वान्धव हारा परित्यक्त होकर उनका 
विसेधी भी हेता ई । 

यह बुध-रेखा चसतषम्न रेखाश्नों हारा न वन कर पए सरल 
शुद्ध रेखा ल्प भ भाग्यरेखा ( [10) 0 0४४6 ) का स्पशं 
करे शरर इसका रंग गुला्ी हो तो वह न्यक्त दीर्धजीवीःसुस्वस्थ, 
सदा व्यायाम श्नौर चामोद्-प्रमोद-प्रिय) अपने पराक्रम दारा 
शतर-विलयी चौर सोभाग्यशाती होता है । प्रायः यह भी देखा 
गया ह करि एेसी रेखा बालि व्यक्ति को लाटरी, सद्र एवं भूति से 
या पिता की एत्यु के पवाते वैक से चकत्मातत घन प्राप्न दोता 
है । इस धन श्राप्ति का वपं निकालने के तिये तथोक्त ( माग्य- 
सेवा को खशं फरने वाती ) बुध रेखा को माप-उसपे प्राप्त 
वर्पीमे से, भाग्यरेखा को सी साप फर प्राप्त वर्पो को घटादे। 
इसी भकार यदि बुध रेखा रायु रेखा ( 110९ ण (1 ) का मी 
स्पशं करे तो उक्त रीति से जो व॑ पराप्त शो उसी धप वह निईवय 
ही श्य सार संसार का त्याग करके परलोक गमन करेगा । 


५६& ` प्रह्रा का विरेचन 


दमसंहगन रेखा षी बुध-रेखा दा उच्च-ग्रहो के 
साय एल 


जिस व्यविति कै हाथ मे शनी चेत्र उच्च हो च्रौर छोटी-दोटी 
असंलग्न रेखां हारा वुध-रेखा वनी हो तो वह यह सूचित 
करती & कि इस लक्तण वाल्ला व्यक्ति पायरिया थवा सुह में 
दुर्गन्ध उतपन्न करने बलि अन्यान्य रोगों से भप्त होकर शीघ्र दी 
दति को निकलवा देगा । 


जिस व्यक्ति के हाथ में वृहस्पति स्र उच्च हो श्रोर छोरी २ 
संलग्न रेखाश्च हारा बुध-रेखा वनी हो तो वहं यह सूचित 
करती है फि इस लक्तण वाल्ला व्यक्ति भयानक सिर रोग से 
पीडित होगा, जिसके फल-स्वरूप उसके सिर की शस्य चिकित्सा 
८ श्मप्रेशन ) होगा । 

जिस ज्यत ॐ हाथ मे बुध-रेखा असंलम्न छोटी २ रेखा 
दासा बनी हो ओर मंगल-के प्र उच्च हो तो बह यद सूचित करतौ 
है कि इस लक्तणए वाले श्यक्रिति पर गुप्तन्द्रिय सम्बन्धी भयानक 
रोगों का शक्रमण होगा गनौर उनसे युक्ति प्राप्त केके देत 
उसकी शल्य-क्रिया होगी । 

निस व्यक्ति का बुध-देतर उच्च हो चनौर थ रेखा छोटी २ 
शरसं्न रेखा हासा वनी हो तो वह यह सूचित करती दै कि 
इस लक्षण वाला व्यक्ति अपने जीवन मे व्यापार-व्यवसाय 
सम्बन्धी कार्यौ मे सवथा श्रसफल होगा । 
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१ का 

जिस ज्यति का शुक-रत्र उच्च हो ओर बुध-रेखा द्लोदी २ 
असंलग्न रेखाओं द्वारा घनी हो तो बह यहं सूबित करती है कि 
इस लक्तण बाले व्यक्ति के वैर मेँ को र्यंर रोग होगा अथवा 
किसी मीपण॒ दुधटता मे सके पैर से धातक श्राघाच क्ञगेगा । 
फल खरप इतके पेर की शसर-चिषित्सा ( भरशत ) 

गी । 

जिस न्यक्त का सूरय-सते् उच्च हो नौर बुध रेखा दोटी २ 
श्रसलम्न रेखाश्रो द्वारा वनी दो वो षह यह सुधित करती है कि 
इध व्यक्ति को भयानक कण्ठ रोग होया शरीर उससे युक्ति पने 
फ लिये इसे शस चिकित्सा (धाप्रेशन) का श्राश्रय तेना पदगा । 

जिस ज्यक्रिति का चन्द्र पत्र एच्च दो थौर बध रेखा धोटी- 
छोटी संलग्न रेलों दयरा वनी हो पो ष्ट यद सूचित करता 
है कि श्य श्ष्षेण बाले व्यक्ति नेत्रो के रोग से भुकषदिप्राप्नकले 
के देतु शस्र-चिक्ित्सा ८ भप्रेशन ) का धाश्रय ग्रहण करना 


अनिवायं होगा । 
इस प्रकार ध्यान पूर्वकं देखा जाय तो स्पष्ट हो यगा कि 


वुध रेखा का श्रसंलमन रेखां द्वारा यनना प्रत्येक दशा मे क्षनि- 
कर है । प्रायः प्रत्येक उच्च प्रहु सतत्र फे साथशरीरके भतिन 
छिसी माग का अपशन होना अनिवायं है । इससे भधिक शुम 
श्मीर क्या होगा । किन्तु यद स्मरण रखना वचाद्िए करि उपयोक्त 
रोगकारक तथा शस्-यिश्रिल्धा ऋ फल उषी देशा मे प्राप्व 
होगा जवि कोह न को प्रर क्षेत्र उच्च दो रीर युष-रेखा प्रत्येक 
दशा मे घोटी २ शरसंक््न रेखाश्रों द्यरा बनी हो! 


ना प्रह-त ना का विवेचन 


-----~~_-_-~_~_~~~~~__~~~~~--~-~----~--~--~-~-~_-~_ 


जिस व्यक्ति के हाथ मे बुघ. 
तेत्र पर) भिन्तु विवाहरेखा 
(1116 01 श्म ६९) भथा 
प्वी-रेखा के उपर तीन सरल 
शुद्ध, सुस्पष्ट, स्वस्थ, गम्भीर 
तथा ह्ोटी खडी रेलये शो श्रोर 
उनको कोई अन्य रेखा च्रथवा रेखयें काटती न हों वथा वे वुधा. 
गुली अथव। कनिष्ठका अंगुली के मूल का खश कर रदी हौ- 
इसके साथ दी विवाह-रेखा किंवा स्री-रेखा भी सरल, शुद्धः 
सु ष्ट स्वस्थ तथा गम्भीर हो ( जैसा कि उपर वाज्ते चित्र संख्या 
४ मे चंङ्िति ह ) तो वह व्यवित सुरति-सम्पन्न, पौरप-युक्त, 

रचारी; रति-कीडा-कुशल, सन्दर तथा लावस्यवान होता दै । 
इस लक्षण बले व्यक्ति को गुणवान, शीलवान, प्रतिभा-सम्पन्न 
विद्वानः सदाचारी, बुद्धिमान, विचारशील मेधाती, दद तिरवयी, 
मावृ-पि्-मक्त दूरदर्शी, भ्रतापशाली, सम्मानितः उदार, यशसी 
परोपकारी, शृरवर-मक्त, धमोचारो; धन-धान्य-सम्पन्न तथा परद- 
धिश्ारी पुत्र प्रप्त होते है । । 


दुभौग्यवश यदि उपरोक्त तीन रेखाथों मे से को क रेखा 
भी सर्प-गति-दश्य-लहरदार है श्रौर उन पर दागृ चिहं हत्रा 
ञ्रथवा पे खयं चिनन-मिन्न इ तो बह व्यक्ति चौ पकम में दतः 
चित्त, भूढा श्नौर कामघुर होता दै । उसे पनी शक्ति का 
अतिश्चय गर्वं होता है। दैवयोग सेये चिलल-मिन्न रेला यदि 


------- श्मतरिक्योतिवि भ 
षिषाह-रेखां ( 1106 भा 1208) कवा सीरखा को यशं 
करती ्ां तो उसे निरचय ही जन्मान्ध पुत्र प्राप्न है ¦ यदि छिसी 
कारण वश वह्‌ पुत्र जन्मान्धं न हषा तो इस योग ढे भ्रमाव सै 
उसके नेत्र वेरु मे श्वक्य-मेव न्ट ठो जायेगे । स सम्बन्ध 
म या तफ भ्नुमव किया ला चुका दै फि यदि विवाद्-रेखा 
( ("€ ण भप९8 ) किंवा सी-रेखा पर, जिस स्थान पर 
उपरोक्त सप-गति-खदश्य रेखा स्पशं फर रदी हो, वद्यं ही दाग्‌- 
चिन्हे टो तो दसकी पत्नी निदिचत-र्प से कमदहीन तथा बलदीन 
पुत्र उन्न करके परलोक गमन करती है । साथ द्वी ष्‌ पुत्र भी 
ङं घषं पश्वात्‌--दुभ्व शौर मानषटानि प्राप्त करके--ददलोक 
त्याग परशु योनिम जाता है। शाखकाो ने पोष्य योगं के 
सम्बन्ध मेँ यां चक लखा है उसकी पत्नी दूसरे जन्स मेँ पुनः 
स्रीच्योनि मै भाकर पशु-योनि प्राप्त शपते पुत्र का उद्धार करती 
दै । यहां यद स्मरण रखना चाहिये छि सख योग का इपरोक्व 
सहा श्रशुभ फक्त उष्रीःदशा म प्राप्त ता है जव कि यष्ट दृर्िण॒ 
दयौर चाम दोन ही हाथो म उपस्थित हो । यदि यष योग केवत 
द्च्धिण-हस्त मे ही ट्टि-गोचर ता है तो उपरोक्त थशुभ फल 
म ्रपेषात न्यूनता अवद्य दी खा जायगी । 

जिस व्यक्ति कै हाथ में बुधन्त से इदूभूत दो शद्ध, पुस्प 
श्मद्त, स्वस्थ, गम्भीर वथा समानान्वर शादी रेखा मे सूयते 
पर अनामिका शंगु्ी के मूल त जाती टं ( जैसा कि अगते 
वलते चित्र संख्या ५५ मँ अंकित दै ) तो वह्‌ व्यक्ति मदाक्लानी, 
छन्त षि-सम्पन्न, भाध्यास्मिक; विचारशील विद्ानः क्रियाशील) 
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स 
व्यवहार कुशलः प्रतापी तथा नीति निपुण होता है । इस लत्तण 
वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की सिद्धियां ्राप् होती है, किन्तु 


वह सदेवं गुप्त रहता है । रेते 
व्यक्ति जन-साधारण क सस्पकं 
मे प्रायः बहुत ही कम अति हे । 
उनका अधिकांश समय तपोवर्नो 
गुहां, कन्दरा्रां तथा वन 
विहार में दी व्यतीत होता है । 


यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि बुधे से उदभूत क्त 
दोनो रेखाये बुध-ते्र के मध्य भाग से न निकलती हों । उपरोक्त 
शुभ योग तब ही प्राप्त होता है जब ये रेखे बुध-केत्र पर 
कनि्ठका श्रंगुली के मूल-स्थान से इदूभूत हँ । यदि ये रखावें 
गहरी @ओौर मोदी होंगी तो उनके प्रभावसे कमर मै च्राघात 
पटंचता है । चतः ये रेखायं जितसी बारीक चीर लम्बी दँगी 
उतनी ही अधिक शुभ-फल-दायक होगी । वारक होने से यहं 
प्रथंनदींदै किं दृष्टिगोचर ही कठिनता सेहो, .जिन्तु वारीक 
होने मे हमारा तातं केवल यदी है कि बारीक, किन्तु शद्ध शौर 
सुष्प् ह । दुसरी घात जो हमने लिखी दै वह इनके लम्बी होने 
की। सो ये रेखायं लम्बी उसी दशा महो सकती हुं जव किं 
नामिका अंगुली श्नौर कनिष्ठा अंगुली के मूल-स्थानों मे प्रयो 
छमन्तर हो । इस अन्तर की वास्तविकता तव ही ज्ञात होगी जये कि 
हाथ को म्वयादिक रूप मे जअंगुलियां फेलाकर खोल दिया जाय । 


स्त-सामुद्विक-ज्योतिष ७१ 


अतः इस सम्बन्ध मे दस्त-परीत्तफ़ को धृश-रूपेण श्चपने च्ापको 
सन्तु एररे दी फएलदिश घोपित करनां चाषिये 

यष्टा यह ॒विशेषरूप से पातव्य है छि नामिका छलौर 
फनिष्टका श्वगुलियो के भूल-स्थानों मे जो थन्तर-स्थल दै, बह 
यदि पयौप्र चोदा हो चो उस पर वाहे को रेखा थवा चिह न 
हां तो भी वह्‌ पुरुप, जिसके कशाय मे यदं अन्दर-स्थल पयोप्त 
चौडा श्रयवा विस्तृत होगा, सदाचारी, गुणवान, शौर वीति्न 
होता है। बद श्रपने वयोधृद्धा र गुरुजना फा स्ते भाजन 
पौर श्रान्नाष्मरी होवा है । देवयोग से इस न्तरस्य पर चदु- 
घ्कोण, धिरोण अथवा शणक चिन्ह हो तो सका धपते परिवार 
वातो--वन्धु-वान्धवो पर श्नच्छा प्रभाव हत्त हैः बह अपने माता 
पिता क्षा श्नतिप्रिय होकर उनके सुखमय जीषन के लिये घोर 
परिश्रम करता £, यहां तक फि इस प्रयत्न मँ वह श्यपते 
स्वास्थ्य को भी नष्टरायः कर देता है । इस शसतण षाले ज्यवित्त 
सतत उद्योगी नौर कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार आदि 


दते दे । 


जिस व्यक्ति फ श्थ भें 

-\ |. (< फनिषठका श्ंगुली के मूल में 

। 1.५. वित पव-मूल फी भादी रेखा 
। (८  श्रयवा रेखां को धष चेत्र से 


घदूभूत तीन छोरी, शुद्ध, सुस्पष्ट 
०००० तथा सरल रेखर्यिं काटवी क्षं 
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(जेसा किं चित्र संख्या ५६ मे अंकित है) सो वह्‌ व्यक्ति 
गुणवान दोर भी म्लेच्छों से प्रीति करते वाता होता है । 
यह ` व्यसनी श्रौर श्रसच्यामदी अथौत्‌ सदिरा-सांस शमादि 
का सेन करता है । दैवयोग से ये रेखा सीन फै स्थान प्र चार 
हों तो व व्यक्रिति सम्मान, प्रतिष्ठा चौर यश प्राप्त करता है। 
किन्तु इभोग्यवश ये रेखायं केवल दो हों तो वह महान्‌ लस्पट 
च्मौर धूते होता है । इन सवफे विपरीत यदि उक्त प्रकार की 
केवल एक हीरेखा दो तो वह्‌ व्यक्िति म्रदुभापी, प्रसन्नचित्तः 
शीलवानः परेपकारी, दयालु ओर दैवज्ञ होता है । इस केली 
स्ेखाकाटेद्ा श्रौर मोटा होना भी शुभप्रद होता है! इस लक्ञए 
वाले व्यक्त को व्यापार-व्यवसाय सम्बन्धी काया में इुशलता 
छौर ख्याति प्राप्त होती दै । 


यहां यह स्मरए रखना चाददिये कि उपरोक्त योग में कथित 
टार-रेखाये यद्‌ चासेदही टेदी या एक साथ भिलकर मोटी हों 
( यह फेवल अरु-वीच्ण-यन्त्र द्वारा दी रष्टिमोचर हो सकता दै ) 
तो वट्‌ व्यक्रिति महा भयानक अनेक दुर्घटना का सामना करता 
हे । भिन्तु ये दुघंटनाय उसकी चायु मे श्ारम्भकाल में दी घटित 
होती ह । इनकी श्रवधि प्वीस वधं की आयु तक दही सीमित 
ह । के पदचात्‌ उसे किसी भी प्रकार की दुधेटना का (जो 
इस योग ऊ प्रभाव से घटित हो ) मय नहीं रहता । इनक्रा खक्ष 
ऊंचे से गिरना, जल म इवना, शस्प्राघात आदि दै । अतः पर्चीस 
वषं की रायु ठक इसे सावधान रहना चाये । 


दस्त-सायुद्रिक-ऽ्योतिष ४७३ 

जिस व्यक्ति के हाथ मे बुध- 
सत्र से उदुमूते एक सप-गति 
सदटश्य रेखा कनिष्ठक अराली 
कै द्वितीय पवं प्रर स्थित सीन 
छ्यादी रेखां से प्रि ( जैसा 
कि साथ बले चित्र संक्या ४७ 


मे अंकित है ) तो वह्‌ व्यवितत आजन्म स्नी-पुत्रादि कै सुख से 
सक्था वचित रवा दै । बह पर-नारी के सवास से दी च्रपने 
वेपथिक श्नौर सांसारिक सुख भोगता दै! सदिप्णवा ्थदा 
द्या का भावे उसमें लेश-मान्र को भी नदीं दोता। पनी शृद्धा- 
वस्था फे भारस्भ भें उसे पर-नारी-संपण तथा अन्यान्य खित 
पारपा का क्तान होता है तथा उनसे हार्दिरनघृणाभी हो जाती है । 
फलतः वह अपने सभी पापो का प्रायरिवित करता है तथा भराय- 
दिव स्वरूप पनां शेप जीवन तीयं-यात्रा) मजन-पूजन, यज्ञ-दाल 
श्मादि से दी व्यतीत करता दै । इस लकएवात्ते व्यक्ति ऋ देदाव- 
खान भी किसी उत्तम दीयस्थान श्रथवा पुर्य-भूमि मेदी होवा है । 
पुरुष के हाथ भं करतल कै 

वाहर से बुध-रे्र पर भाने 

घाती ्ादी रेखाये स्वी-सुचक 

0 तथायेही रेखायें सीकेशाथ 

^ म पुरुष-सुचक ती द । इन 

०, लानो को विवाह-रेखा ( {0 
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01 148 १४० } ऊहते हं । पुरुष के हाथ ये इनको स््रीरेदा 
कवा पत्नी-रेखा भी कहते हँ चमर खी के हाथ मँ इलको पुरुप 
रेखा किवा पति-रेखा भी कटते है { ( देखो चित्र संख्या ८} 


जिस पुरुष की स्त्री रेखा कवा विवाह रेखा ( ए. ग 
0०६९) छोरी हो ( अथोत्‌ करतल के सुले रहने पर 
अस्पष्ट दृष्टिगोचर ह्यो फलतः-उसे देखने के लिये भुदटी चन्द करने 
की ावरयकता हो ) चनौर उसका वुध-रेत्र-स्थ छ्लोर कनिष्ठा 
श्रगुली की शरोर मुड़ हृं हो ( अथात्‌ वह उध्वं मुखी हो ) इन 
दोनों श्रव्गुखो के साथ साथ उस परं दाग-चिह श्रथवा चिद्र 
इृष्टिगोचर्‌ होता हो, तो उस पुरुष का श्चाजीवन विवाह संच्कार 
सीं होता । बह पर.स्छी गासी होकर दी श्रपनी कामाग्नि को शान्त 
करता है । किन्तु पर सरो-गसन मे भी कम-वाखना की श्रपेकता 
उसकी धन की लालसा दी षिरोष प्रेरक तथा व्तरान होती है । 
इस लक्षण वाला व्यक्ति वास्तवमे धन के ज्लोभसेदी किसी 
स्री को छ्रपने प्रेम-जाल म फंसाता £ चौर जब वह सरी इस पर 
पूणं विश्वास कर लेदी है ठथा अपनी सर्वेस्व समपंण करके 
उसे हाथ की कटपुतती वन जाती है तो वह श्रपनी उप प्रेयसी 
के साथ विरवासघात करके छल-कपट तथा प्रपञ्च से उसका 
धन हथिया लेता & । फिर इस धन कै द्वारा वह्‌ यशाजेन भी 
करता है । किन्तु वह्‌ ्नाजीवन मानसिक चिन्ता से व्यथित 


किया दुःखी रहता हे 
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जिस ज्यक्तिके हायभे स्त्री रेखा 

| किंवा निवा रेखा ( 196 ण 
क #ध्व)९£6 } वदुगमस्थान्‌ पर 
(/ द्वयुज हो भौर साथ दी घोटी 
 भीदहो (जेता कि साथवतते चित्र 

^. संख्या ५६ म शरंकितदै) वो 


तह व्यक्ति कुशाभ-ुद्धि, खदारमनाः सा्टसी, भात्म-खस्मानी, 
विचरिशील, बुद्धिमान, व्यवक्षर कुशल तथा रीतिश्च होत्रा दै । 
किन्तु एन गुणां के साथ-साथ षह निदेयी; ममल हन, कठोर, 
क्रोधी तथा सनकी भी होता द । षह वातपित्त के प्रकोप से पीष्ठिति 
होता है! शस श्षकण घलि व्यक्तिफे सिर में श्राधात लगते की 
प्रत्ययिक सम्भा रक्ती है । इस ज्यक्ति को वाल्यावस्था मेँ अनेक 
कष्टो का सामना फरना पडता है । इसका विवाह-संस्कार वाल्या- 
चस्थाभरे दी हो जातां दै, किन्तु उसकी युवावस्या मे जो सरी 
उसकी खद्‌ धर्मिणी होकर रके साथ गृहस्थी चलावी दै दसके 
सम्बन्ध मेँ रहस्यमय गुप्त भेदं छिपा रहवा है जिसका उसे स्वयं 
षान नही होता; फिन्तु जब भी यद रदस्य उसके सामने स्पष्ट हता 
2( जिसका स्प होना नितान्त अनिवायं भी है ) तब दी षं उत 
सह धर्थिणी का त्याग फर देता है । स्योकरि अपते साथ हये 
विरश्वाक्षधात ( श्चीर वह भी सामाजिक वन्धनकेस्पमेंशा- 
जीबन छे किये ) का भण्डाफोड़ होने पर उसे उस सन्बन्ध गं 
हादिफ ग्लानि दो जाती है जिसका प्रतिशोध बह उस स्री को 
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ह । 


त्याग कर लेता दे } युवावस्था की सह-धार्यिती -फ इष गुप्र र्व 
की पृष्ठभूमि वास्तव म पाणिग्रहण संस्कार होने से ्रज्ञानवश्च 
वह श्रपनी सह धार्मी को उचित रूप से पहिचानता मीं न्नौर 
उसको इस शअक्ञानता का उसके-दवयुरल कले अनुचित लाभ 
उठाकर किसी न्य स्री को ( जो उसकी परिणीता के सम-वयस्क 
ही होती है ) उसके साथ कर देते द स्पष्टे कि.इप प्रकारका 
विरवाखधघाततं कोई मी आत्माभिमानी पुरुप नदीं सह सक्ता) 
किन्तु सामाजिक वन्धन के कारण वह अन्यकरिसी सागंका 
रवलम्ब्न करतां है तो उखशी निन्दा का मय रहता है । तः 
वह उस स्थी का त्याग करक ही अपने प्रतिशोध पर सन्तोष कर 
जेता है ! इसके अतिरिक्त अन्य श्नेकानेक प्रकार की गुप्त 
रहस्यमय तथा धृणित चालं मी इस लक्षण वाले व्यवित की युवा- 
वस्था वाती खह-घर्मिणी में निहित होती ई, जिसे कल खद्प 
उसका जीबन दुःखमय हो जाता है रौर उश्तसे मुक्त होने के 
लिए उसे उस स्री का! व्याग करना अनिवीयं हो जाता है ) 


जित व्यव्तिके हदाथमेंसखी 
१ रेखा छवा षिवाह-रेखा ( 1196 
प 01186 ) उदु गम-स्थान 
| पर द्विभुज होकर सम्पुग वुध- 
। तेत्र को पार करके सूय-कतत्र पर 
^ जाती हो (जैसा कि साय वाले 


चित्र संख्या ६० मेँ श्रकित हे ) तो वह व्यक्ति छ्मपने जीवन के 
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श्ररिम्म काल मेँ एेसे काम फरेगा जिनमे उसे ख्याति श्नौर प्रतिष्ठा 
का ल्म होगा । यह भ्यवित विदयाध्ययन फ निमित्त सपने पाणि- 
ग्रहण संस्कार को रालत्रा रहेगा । इस लक्तण वालि व्यक्ति फा 
विवेष्ट उसकी शाय के छ्ताहृसवे थप म या इसी के लगभग 
श्रवस्या मेँ होता है । विवाह से पूवं यह्‌ व्यक्ति नेक रघा 
मँ पारण्त हो जावा ६। इसकी प्रकृति उदार श्नौर दयाशील 
होती ह ! 

चित्र सस्या ६० धसि व्यक्ति के हाय भ देवयोग से यदि 
युध-केतर उच्च श्नौर सूम्र-तेतर निम्न हुश्रा तो बह अपने श्रध्ययन 
काल के उत्तगद्धः ८ श्रथन्‌ बतेमान-युग म कालेज जीवन ) में 
श्मवश्यमेव किसी नवयौवना समवयस्य कुमारी के प्रेम-पाश में 
घाव होगा शौर रन्त में ते श्चपनी च्रधो'गिनी वना तेगा । 
कदाचित उतक्रा कालेज जीवन नदी हृश्रा तो पास-पदौस टोले- 
योते श्रादि की फिसी नव्रयोवना मूगनयनी कमारी के कटार 
का श्रते धनकर ऽसे दी श्रपनी परिणीता जीवन सहरी 
वना लेगा । 

यदि फिसी व्यदिति फ दाथ मे विवाह-रेखा ` ( 118 ५६ 
08771086 ) धीच मे सै कट ग हो घथवा हद्य"रेखा ( 1.196 
ग छठ०भ४ ) पर शकती हो तो बह उसके जीवन साथी की पूतं 
ूलयु ढी सूच है । घथौत्‌ यदि पुरुप के हाथ मेँ विवादं रेखा 
वीच मे से कटी हो श्रवा हृदयःरेखा प्र युक रही हो तो उससे 
पूर्वं उसकी पत्मी का देदावसान होगा शरीर दि किसी सती के 
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हाथ में यह लक्षण हो तो उसके पत्ति का उससे पव॑ देदावसान 
दोगा । अधिक स्पष्ट करने फे-लिये इसे विधुर अथवा विधवा हेते 
का लक्तृण सममना चाहिये । 


यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिये करि विवाह-रेखा पर भादी, 
ठेदी रेखायें चथवा अशुभ चिन्ह पति-पत्मी के प्रेम-मय जीवन मे 
घाधा श्रथवा उनके विचार मे विरोध श्चथवा परस्पर शंका अथवा 
मनोमालिन्य फी सूचना देते ह । अतः पणं रूपेण शुम फल 
पाप्त करने के देतु इस रेखा का पृं खतन्त्र, शुद्ध, सुस्पष्ट, भकतः 
सरल, सीधा, स्वस्थ, गम्भीर तथा चिकना गुजञावी श्नौर कम चोडा 
होना निवाय है । इस प्रकार का न होना अथवा ्रन्यान्य 
रेखां से सम्बद्ध होना उसके शुभ फल मे न्यूलता अथवा परिः 
स्थिति श्रयुार वैपरीत्य का सूचक है । 
जिस व्यक्ति फ बुध देत्रको 
तीन सीधी, सुखष्ट; सरल; शध 
गम्भीर'तथा खडी रेखार्ये समा- 
तान्तर होकर घेर रदी हँ शौर 
साथ दही सूर्घेत्र उच्च ह 
(जैसा किं साथ वक्ति चित 
संख्या६१ मे अंकित है) तो बह व्यक्ति पराक्रमी, शक्तिशाली) भरिय 
मषी, सखच्छ-चित्त, धन-धान्य सम्पन्न, देशवर्य-बेभवशातती शरतयः 
वाहन युक्त, तेजस्वी, प्रततिभा-सम्पन्न, प्रतापी एवं नेतिक-साहस 
युक्त होवा है । इस व्यक्ति के सहोदर भाई कम होते द । प 
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धनवान होकर सुखी जीवन व्यतीत करता दैः व्यापार-व्यवसाय में 
उसे धतुल "धन प्राप्न होवा दै । उसे श्रपने साथ भद्रौ को श्राभय 
देना पडता है । 

खौभाग्यवरा ये रेलाये कनिष्ठक श्वगुती क मूल को स्यं 
करती हों तो उपरोक्त शुभफल में विरोप धृद्धि करती है, किन्तु 
यदि मूल-म्यान को छारी हो श्नौर काट कर पार करीरे तो 
वद्य ही उपरोक्त शुभफल मे न्युनता श्रा जायगी । इसके साथ 
दी इन रखा को हृदथ-रेखा फे निकरं तो ्रवश्य पटुवना 
चाये, किन्तु द्यरेखा (14९ ० एव ) को स्पश नीं 
फरना चादरिये । कदाचित्‌ ये हृदय्-रेखा { {८10० 9 8७४९४} को 
स्पशं फरती हों तो षह व्यक्ति श्रल्प सन्तान वाता, उद्‌ ्ान्त-चित्त 
तथा भ्रति श्रालसी शेवा है, किन्तु फिर भी वह भेष्ठ कार्यो के 
सम्पादन में संलम्त रहता है । इसे वायु रोर्गो पथा शासन-खतता 
छा भय घना रहता है । 

इसके ग्रिपरीत यदि ये रेखा्ये कमिष्ठका अंशु्ी के मूल को 
सर्शंन करंज्िन्तु हृदयरेखा (1.95 ण 8िच्छा४ ) को पार 
फरके मंगल-प्रह े प्रथम तेत्र फे दशांश पर जकिर इक जायं 
(श्रगि नवे) ठो फल शुम क्षेकर श्रति उत्तम शेता है । यषां 
यह्‌ स्मरण रखना चा्िये कि हदय-रेखा ( 1५105 ण छश } 
क्तो पार करने में ये रेखारये मंगत फे प्रथम कत्र दशांश तक जाकर 
टी ्वश्यमेव सुक जनी चातव ही फलतणशुभ होकर शत्तम होगा 
दरसके बिपरीव यदि ये रेखार्े हृदय-रेखा ( {416 ण पन्भ† ) 
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भ 

को पार करके मंगन्न के प्रथम क्त्र के दशांशसेश्रगेन वद्‌ ग 

तो वह रुधिर-विक्ार की सूचक हो जार्ेगी । फलतः षह ञ्यवित 

रुधिर-विकार से पीडित रहेगा श्रौर उसे आजीवन मानसिक 
चिन्तार््यो का आखेट रहना पडेगा । 


देवयोग से यदिये वीनां राय एक घ्रोर तो कनिषश्न 
अंगुली कै मूल को स्पशं करपी हो श्नौर दूसरी ओर संगल कै 
प्रथम कतेत्र के दशांशा तक पटुंचती हो तो वह अशुभ सुचक होंगी । 
इस लत्त्ण ॐ प्रभाव से उत व्यक्ति कोस्री के कारण अथवा 
उसके हारा किसी पडयन्त्र के द्वारा श्रथवा किसी भयंकर रोग फे 
दुष्परिणाम खरूप ` अ्काल-ृत्यु की सम्भावना रहती है । किन्तु 
कदाचित्‌ ये रेखाये एक ओर कनिष्ठका अंगुली फे मूल-स्थान फो 
पार करके कनिष्ठका श्च॑शु्ती के अधोपवं तक पटुचती हो शरोर 
दूसरी ओर हृदय-रेखा को पार करके मंगल के प्रथम-केत्र कै 
दशांश तक पंचती हों तो उसका फल शुम ॒हो जाता है । इस 
लक्तण फे उपस्थित होने पर उसे उपरोक्त भर्यकर रोग चथा 
स्री द्वारा अ्रथवा स्री के कारण मूद्यु की सम्भावना नदीं रहती । 
इसके विपरीत पति-परायण स्त्री, स्वामि-भक्त भृत्य तथा वाहन 
प्रादि का सुख प्राप्त होता है । 

यहं यहं स्मरण रखना चाद्ये कि यदि उपरोक्त रेखां देदी 
प्रथवा सरप-गति-सद्दय ( लहरदार › होंगी तो वह्‌ व्यक्ति अधा 
भिक, लस्पट, धूतं, विद्वासघाती; कपटी तथा छली होगा । हा, 
उपरोक्त गणए-दोष भी उसमे भ्व्य विद्यमान हगे । 
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जिस ज्यक्ति के हाथ में बुघ- 
छत्र पर एक छोटी एवं मोरी 
रेखा हो ( जेसा की साय वाजे 
चित्र संख्या ६२ मे छक्किव है ) 
तो वह व्यक्ति प्रभावशाली 
पं वल-भरकृति, शन्गल"-विषाद्‌- 
कारी, श्मात्यीयजनों से 1111 करने वात; सभाम म चिहचल्ञ; 
पि धन का श्रपन्यय करने वाज्ञा वथा भ्रमण शील होता ३ । 


कदाचित्‌ यह रेखा किसी सी के ्ाथमेदहो तो वह प्रथम 
सन्तान पुत्र को उदयन्न कर प्रसूत्-रोग का श्राखिट हो जती है, 
्रिन्तु इस पर भी वह ्ितीय सन्तान को जन्म देकरद्ी भृत्यु 
प्राप्न करती ह । इख लक्षण वाली श्री की सन्तान भी जीवित नदीं 
रहती श्नौर परति भी रोग-परत्व ही रहता है। पति-पत्नी दोनों की 
मृत्यु मे केवल तीन चार घपं के लगमग समय का अन्तर पदता 
ह, किन्तु यह निवाय है कि पते स्रीढीदी सृत्य शेगी। 
पतति की पतनी के पदवात्‌ दी शृत्यु होगी । 
जिस न्यपति फे हाथ मे बुष 
सेतर पर कनिष्ठक अंगुसी के 
भूल-स्यान से ददूभूत दो तिरी 
रेखायें सूयत पर पडुचती ष्ट 
(जैसा कि खथ वले चित्र 
संख्या ६१ मे धरंछित है ) उस 


५८२ परहु-तें का विवेचन 


पुरुष को धम-पत्मी-बियोग से दुःखी दोना पड़ता है। यह्‌ व्यकरित 
यद्यपि नी्ति-निपुण चनौर विद्धान होता है तथापि चौं कमन सी 
रवृत होता हे । इस लक्तए वाले अ्यक्ति तो वरय करते है, मिषु 
वदी चोर ही ( श्रपनी हैसियत के श्रनुसार ) करते दै । ठेसी 
रेरा बाला ग्यक राजा का सन्श्री भी होता है 1 उसके धिकार 
द्ताक्तर करने तफ ही सीमित नहीं होते, वरन्‌ पह दस्डभीदे 
सकता. । अपने पद्‌ के उसे प्रायः समी धिकार स्वश में 
रप्र रहते दै ओग वह्‌ श्रपने कायंकाल मे उन सब अधिकाय का 
्रावरयकतानुसार पणं उपयोग करता दै । 

जिस व्यक्ति के हाथ मे उपरोक्त त्िरद्वी रेखा सपे-गति- 
सररय ( लहरदार ) अथवा छिन्न भिन्न हृ" तो वह्‌ भाजीवन्‌ 
घोर चिन्ता म प्रस्त रहता है तथा उसे धिरक्ति हो जाती द । यहं 
लक्षण पिता के लिये नेष्ट है) 

कदाचित ये रेखायं शुद्ध स्पष्ट, सरल, स्वस्थ शरोर गम्भीर 
तथा सीधी होकर सूर्-जेत्र के अन्त तक पटु चे तो ईनके प्रभा 
से बह व्यक्ति कायरूदु, भे वुद्धि, राग्यानुगृदीतः साधुजनो से 
प्रीत रखने बाला; धनोपाजंन मेँ चतुर, श्रतिसादक्ी, पराक्रमी, 
संगीत ( यत्य-वा्य-गान ) शाघ््र में पू-ज्ञाता तथा खाजित धन 
को धार्थिक त्यो में व्यय करे बालता होता हे । यह्‌ ज्यक्ति धन- 
धान्य सम्पन्न, रेदवर्य-वैमवशाली, भूत्य-वाहन-युक्त) विद्वान, नीपि- 
निपुण, द्रदशी, मेधावी, बि चारशीलः प्रतिभा-सम्पन्न, प्रलापवान 
दार, दानी, देवार्चन, धाक्‌ तथा धमोय-स्यलां के निमाणः 
यज्ञ आदि मे ही व्यय होता है । 


दस्त-साुद्रिके-ऽयोतिष ५८३ 


उपरोक्त रेखाये यदि शुद्ध, सुखष्ट, सरल) सस्थः गम्भीर). 
समानान्तर उथा सीधी होकर सूय-केत्र के ठीक नीचे हृदय-रेखा 
( {€ ग प्िन्छ ) को स्पशं करे तो भ्र्यन्त शुम फलदायकं 
होती £ 1 इसके विपरीत गदि ये रेखाथ॑ सप॑-गति-सदर्य श्चथोत्‌ 
लष्रदार श्नोर समानान्तर होकर सू्-तेत्र के ठीक नीषे हृदय 
रे्ाको खरं करं तो सारा गुड गोवर ो जावा है) इनके 
दप्भरमाव से खपरोक्त समस्त शुभफल पूणं रूपेण नट हो जाते है । 
उस ठयक फे समस्त कार्य-तेत्र भ्रष्ट हो लति दै । उसे धम, 
सत्य, वीति, सदाचार, शिष्टाचार श्रादि का वो नाम तक नीं 
सदराता । बह परते सिरे का धूर्तं, बालाक, दुष्ट चौर नीच प्रकृति 
का होता है । शह व्यसनी, श्रावार-विचार दीन, अमदयामक्ी, 
दुरायारी, भअनाचारी, अत्याचार, व्यभिचारी तथा लुच्चा होता 
ट्र । वह श्रपने जीबन मेँ श्रसफल होकर निन्दा शौर तिरस्कार 
ही पातां है । 


जिस व्यक्तिके षाथ में वुघ- 

क ततत्र पर उध्वं माग मेँ एर सरल 
\॥ 1 || सुस्पष्ट, शद्ध तथा द्योटी-सी 

(~ (/ ्ड़ीरेघा हो ( जैसा कि साथ 

धाले चित्र संख्या ६४ मे भ्रंफित 

०० दै ) सो वह्‌ व्यक्ति धमे-कमं मँ 

निरव श्रषठ-वुदधि, कन्याथों का पित, मित्रो से सुखी, देवाचन मेँ 
संग्न, धार्मिक, इत्ृष्ट-विपयी, खगोलल-वि्ा का पारदशी विदधानः 


१८४ रहकर का विवेचन 


विचारशील तथा बुद्धिमान होता है, किन्तु यह व्यक्ति मानृकुल का 
विरोधी होता है । वह उदार श्रौर अच्छी सूमवू् से काम करने 
वाला तथा छृषी-विद्या मेँ कुशल होता है । व्यापार-व्यसाय सम्ब- 
न्धी विपयों में वह पूृणेरूपेण अनभिज्ञ होता हे । 

यहां थह स्मरण रखना चाहिये किं यह रेखा पृण स्वतन्त्र ही 
हो । विवाह-रेखा ( 1०९ ण (पप११६९ ) प्रथवा कनिषठका 
गुली के मूल स्थान से सस्वद्ध न हो । यदि इत्मंसेक्िसीमी 
एक से सम्बद्ध हुई तो इसके परोक्तं शुम मेँ वेपरीस्य आ जायगा । 
हां, यदि यह्‌ रेखा पृण खवन्त्र हो कनिष्ठा अंगुली के सूल-स्थान 
से छुं नीचे बुव-केत्र के उध्वं भाग पर होतो सवं श्रष्ठ फल 
प्रदान करती है । 

यदि यह्‌ रेखा विवाह-रेखा (14196 ० ४१९ ) ञमौर 
कनिष्ठका अंगुली के मूल स्थान के विल्कुल मध्य माग मेँ ह 
तो वह व्यक्ति व्यापार-व्यवसाय मे अपनी निजी दद्धि रे धनो. 
पार्ज॑न करके परिवार को सुखी बनाता है । किन्तु यदि वुधक्त त्र 
अत्युच्च हु तो दिवाल्ीया होता है रौर उघकी शति चौ कमं 
मे होती है । हां, यदि बुध-करत् अल्युच्च न होकर ' उच्च हु -1 तो 
्रवरय ही शुभ-फल प्राप्त होता है । 

उपरोक्त रेखा यदि बुध-केतर के श्रथोभाग म, किन्तु हयः 
रेखा ( 1/9€ ण प्रल्भा† ) के कु उपर तथा उसके समनन्तर 
हो तो वह व्यक्ति श्रपने जीवन के पच्चीसवे वपं मे उन्नति करता 
है, ठेसा यह सुचित करती है । इस आयु के उपरान्त वहं व्यक्ति 


दस्त-सापुद्रिक-ऽयेतिष {11 


वसयति) 


भे, 


पमे शीवन्‌ फे नेक महूत्वपुणु स्थतो को शच्छी योग्यता कै 
साथ पार करता हे, उन शातीतं सफर प्रा करता है तथा 
खत-धान्य श्र पेश्वर्य तमव से खण्पन्न होता है । इसडे सीने भं 
यद्यपि छेको वार भिपमर परित्थितियां इत्यन्न होकर अयानक- 
स्थिति इत्यन्न कर देती ह, किन्तु षह इनसे चिवित होकर विरतां 
या धाक्मसय नदीं चे जाता, ष्रम्‌ अपनी पूणा शि श्रो योग्यता 
से उसका सामना करतां रहता है, तथा श्रन्तवः छन पर विजय 
भप्त कर सफल होता है । इस लक्षण घलि यविति सदैव निर्भीक 
होकर शासन-सन्ता फो उत्तमोत्तमं नवीन माग प्रद्रित्र करते फे 
हेतु योग्य पद प्रह करते है । । 


यहां यहं स्मरण रखना 'चाष्ठिये क़ यह रेखा दय 'रेखा 
( {116 9 पिच्छा) छे समान्दर तो धवय हषे, किन्तु उसे 
सद न करे । साथ दी उससे बहुत ऊंची भी न हो । क्वाचित्‌ 
यह हृदय-रेखा फो सदशं करेगी तो परोक्त शमःफल में बेपरीत्य 
द्मा जायगा । यदि यह्‌ रेखा चन्द्राकार हो जाय धौरं उसके दोनों 
( सु हये ) घोर हृदय रेखा फो स्पशो शरं छो हृद्य-रेखा पर्‌ 
सयषट द्रीप ( यन › चिह्न निर्मित हो जायगा । प्रायः देखा गया 8 
कि घटत से हस्ठ-परीषकं पने अल्य-न्ान वया भतुमन हीना 


क कारण इख दवीप { यव } विन्द को धी दपोक्च रेखा छे शनु- 


रूप शुम-सल-द्‌ घोषितं कर उसका फल दपरोक्त प्रकार से बताते 
ह, जो फि सवथा ्रम्भव है । परिणामं यह होता है कि सं 
प्रकार फे विपरीत फलादेश जलवा पर विपरीत प्रमाव डालते 


५६ रहें का बिवेचन 


प्नौर इस वैक्ञानिक शास्त्र पर से जन-साधारण का विवास उठ 
जाता दै) इस द्वीप ( यव ) विह का सवेथां विपरीत परिणाम 
होता है । “( इसका विस्तृत षणेन हृदय रेखा कै फलादेश ॐ 
श्रन्तर्ग॑त देखिये । ) अतः दस्त-परीकक अथवा जिज्ञासु पाठक को 
उचित दै कि वह इस रेखा ओर यव (दीप) चिहका भेद्‌ 
अगए-वीद्ण यन्त्र द्वारा, इख लकेण की गम्भीर परीता करके; 
पूण-निरिवत करले। हम इसर्कै की चोट धोषित करते हे कि 
हर्तगत रेखां तथा ्नन्यान्य चिं की स्थिति का वास्तविक ज्ञान 
हो जाने पर तत्सम्बन्ध फलादेश मे बालमर अन्तर नहीं होगा । 


जिस व्यक्तिके हाथ में वुध- 

=/] ` कत्र से उद्भूत एक श्खला- 

कार टेदी रेखा सूय-सेत्र पर जा 

रही हो (जैसा ्रि- साथ बाते 

। चित्र-संख्या ६५ मे अकिति है) 

#५५५ तो बह ठ्यक्ति चपल-स्वभवः 

घरी क कष्टो अथवा स््ी-नियोग से दुःखी, सन्तान पीड़ा से पीडितः 

व्यापार-उ्यथसाय मँ हानि से चितित तथा च्रपने शारीरिक रुगस्थ्य 

कीहानिसे दुःखी होता है । इस लकणं वाला व्यक्ति स्वभावतः 

ही चोग-कमं मे प्रमैत होता है! यह अत्यन्त दु मौर सीच कर्मो 
काकरने बला होताहै। 

 देवयोग से उपरोक्त ल्त बलि व्यक्ति के हाथ भे बुधे 

उच्च हो श्नौर हदंय-रेखा ( {016 ग 059 ) सुस शदः 


रस्भीर तथा स्वस्थ हो, तो उष्षके उपरोक्त सभाव मे अन्तर धा 
जाता है । इमे प्रमाब से बहे श्रपनी दुष्टता रौर नीच कर्मो से 
चणा करने लगता दै चनौर छन्द त्याग देषा है । इसफे धिरित 
खच्च बुष-े्र श्रौर शद्ध हृदथ.रेखा के भ्रमाव से वह व्यक्ति 
पने षिगडते हुये कार्यो को मी भती भांति सुधार लेता है। 
चिन्तु इतना शुम प्रमाच होने पर मी चह स्वयं शारीरिक स्वास्थ्य 
की दष्ट से रुग्ण दही रता दै । ्रपने स्वारथ्य की रक फे हेतु चसे 
श्रपना अधिकांश धनं ज्यय करना पडता दै। हां, खी सन्तानं 
शमादि की दृष्टि से उदका जीवन सुखमय दी शेता है । 


जिस व्यक्ति के हाथ मे धुध- 
तेत्र गत एक तिरी रेखा को 
एक सरल श्नौर छोटी रेखा काटे 
(सखा फि साथ घाते चित्र 
संख्या दमे अकिति है) पो 
व ज्यक्ति ध.तकीडा का 
अ्यसनी होकर अपना समस्त धन नष्ट कर लतो है । बह सदेव 
राज्य-सत्ता से भयभीत रता दै । उसे अधिकांशतः भ्रवास जीवन 
व्यतीत करना पड़ता है । उसे अपने जीवन^्यापन के किये नौकरी 
काही घाप्रय जेना पडता है । वह कीं मी नोकरी करे परायः 
सर्व्र उसे श्रापत्तियो, घाघारो, दुल, कं भौर व्यथाश्नों 


` दी सामना करना पड़ता दै, यष्ट तक कि क्रोधाबेश के कारण 


| 


इसे स्थान-च्युत भी ना पड़ा है । सका समाव, रहन-सहन, 


श्यत प्रह-त्तत्रो का विवेचन 


मचारविचार आदि प्रायः निम्नश्रोणी के लोगों जेण दी होता 


है । अपने वंश-परम्परागत नियमों चौर चादर्शो का इसे तनिक 
भी ध्यान नहीं रहता ¦ यह व्यक्ति न्तर-जातीय विवाह भी कर 
लेता हे अथदा श्रपनी जाति से भिन्नजाति कीखीका इरण 
भी कर चैठता है । इसी प्रकार के कुकृत्यं के कारण वह जाति- 
च्युत अथवा जाति-भरष्ट भी हो जाता दै । इसका हृदय सदैव 
कलुपित रहता है ओर मन श्रशुद्ध रहता है । यदी कारण है 
इस लक्तेण बाले व्यक्तिको समी शंकाकी रष्टिसे देखते द 
श्नोर इससे सदैव बचते रहते दै । इस व्यक्ति फे सन्तान तहीं 
होती । यह ग्यक्ति श्रन्न को दक्ुगन्न करे खति है । इन्दं श्रत्र 
की माना अथवा खान-पान का तभिक्र भी ध्यान नीं रहता । यदं 
दैत्य के समान सवं-मदी होते है । इनके खभाव की दुष्टतावश इन्र 
शाज्य-दृस्ड खी भी सम्भावना रहती दै । इनके शन वहत होते द 
घ्रौर न्दी सेये दुःखी भी रहते दै। 


परोक्त लत्तण का फलादेश धोषित करने से पूवं यह सरण 
रखना चाहिये कि तिरघ्ली रेखा केवलः बुध-कते तक दी सीमितं 
रद । इससे आगे बद्‌ कर सूं-केतर पर न पहुंचने पावे शरीर 
इसको काटने बाली सीधी रेखा भी द्ौटी ही हो । काटने वाहौ 
यह रेखा हृदय-रेखा की शोर , बड़ने न पावे । कदाचित्‌ टेदी रेषा 
ू्य-कोध तक वद्‌ गई '्यौर काटने बाली रेखा इृदय.रेखा फी शरोर 
ष्ठ गई तो उपरक्त फलादेश मे अन्तर अवदय श्रा जायगा । 
ययि इतना होने पर भी ( यह लक्षण भी , चर्म दी रदेगः 


[ ५ ^ 
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करिन्तु इन दोनों रेखार्थो $ सू्-तेत्र पर ध्मौर एदय-रेखा की 
शरोर वदृ जाने के फल सरूप उस व्यक्ति फो धन-धान्य की कमी 
सहं रदेगी भ्नौर परिजन षन्धु-वान्धों से भी चसे सुख ही प्राप 
दोगा । 

लिस च्यक्ति के हाथ मेँ बुष प्र से उदूमूत एक श्'घल्ञा- 
छार रेखा स्तक रेखा ८ “1४5 ण ९५ ), हृदय-रेखा 
( [96 9 &न्भ¢ ) भौर ज्ीवन-रेखा { ५186 ५ (8 ) 
को काटे छर शुक्रनते ध्र पर जादी टे ८ जेसां फि नीचे वाते चित्र 
संख्या ६७ मेँ भंफिव दै १ तो ष व्यक्ति करोर-हदय, साता क्न 
श्यप्रिय मौर उस से वैर करते वाला, पलं समाव ओर खलं 
होता है। इसी सी धि 
पिरोधिसी, कलह-भिया> क्रोधिनी, 
तापकारी; कामातुर वितु सुन्दरी 
शची है । प्ट परुष शन्तान 
सुख से षटिचिद रता दै 
उखका पितासे सीख वियेषं 
रता है श्रौर ठसका पिता रोगी हा । चसे पिद धनी 
हानि धथवां पेत्यस्बन्धी विषाद्‌ मोगना पदता है । बह क्रोधी; 
पिशन, स्वजनों शौर प्रामवासि्यों को कष्ट देने वाला तथा पित्‌ः 
धन-विलासी ष्टोता है । 

हस लक्षण घलि ध्यक फ युध-रेव कदाचित्‌ निम्न हया 
घो ( इस श्ट'खला युक्च रेखा फ हदय रेखा शो काटने के परिणाम 


# 
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स्वरूप › वह ञ्यक््ि निश्चय दही पिृ-वाती, जीव-हिसक, पर-सखी 
गासी, तेग, दुष्ट, तीच कसं-रत "तथा लम्पट ` होता दै । धन-धान्य 
के लिए यह सतव प्रयत्नशील रहता है श्नोर लद्मी ऊ मद्‌ .से 
मदान्ध रहता दै । 

उपरोक्त लक्षण वलि व्यपति के दाथ मे दैवयोग से यदि 
वुध-केव श्नौर शुक्रे उच्च हृश्रा तो वह्‌ रसादि दर्यो के 
व्यापार से लाम उठाता है। रेखे व्यक्ति प्रायः मदिरा, इतर, 
घ॒गन्धित तेल्ल आदि के व्यापार व्यवसाय में प्रवीण होते दं। रे 
साजी क व्यापार सै सी उन्ं पथोप्र धन-लाम होता है । उपरोक्त 
कथित विविध ज्यापार-ज्यवस्ाय हारा वे पर्याप्त धन-संचय करते 
है । यह व्यक्षिति सी-पुत्र-पोत्रादि तथा परिजन, चन्धु-वान्धवां से 
सुखी होता हैः तथा इनको सुखी रखने ऊ लिए सद्र प्रयत्नशीत 
रहता दै । इस योग मेँ बुध-तेत्र शौर शुक्र क्तेन क उच्च होने से 
उपरोक्त श्'खलाकार रेखा-कृत अनिष्ट फलों का सवथा शमन 
होकर शम फल प्राप्त होते है । इस, परिवतेन के फल-स्वरूप वह 
व्यक्ति विचारशील, बुद्धिमान, उदार, माता-पित्ता का भिय तथा 
उनका मक्त, धिक विचार बाला तथा सञ्जन होता है । पद 
श्रपना जीवन प्रायः सुख श्रौर शान्ति पूवक व्यतीत करता दै । 


ुध-केव् गत रेखाचनो, चिन्ह वथा लको का विशेप फलं 

जिस व्यक्ति के हाथ में बुध-कतत्र नौर चन्द्र॒ हि त्रदं 
उच्च हौ श्रौर ुध-देत्र पर रेखा जाल का चिन्ह हो श्रथरवा 
चन्दर-कोत्र पर गुणक का चिन्ह दो श्रर मस्तक रेखा ( 140 
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(जेष कि साथ षति चित्र 
संख्या ६८ मे श्रंकित है ) तो वहं 
ज्यवित्त िसक्तण श्ाध्यात्मिक; 
भगवतानुखार तथा दीतरागी दोषा 
"““ है| यद सदैव शदवराराधन में 
रत होता है श्वर मान वेदान्ती होकर शद-लोक चौर परलोक मे 
सुखी होता है । इस लकण घाते व्यवित्ति ्ोकं कल्याणथं दषं 
श्मायु होते है, किन्तु ये सदेव गुप्र ्ी रहते ६ श्रौर पयोक्ञ में रहकर 
ही अपनी दिव्य शक्ति से लोक कल्याण करते रहते द । 


कदाचित्‌ इस लक्षण वाज्ञा ठ्यक्ति किसी फे सम्यक मे अना 
यास हौ ( धिना किसी रकार क परिनियफे) भाजायतो च्छ 
व्यक्ति ( श्री धथवा पुरुप ) फे सवाव में पूवं षिलत्तएता का 
्नुभव दोगा भौर सम्पक मे शाने घाला उससे अवदयमेव 
सत्यधिक प्रभावित होगा | 

पाठको यदि यहु लक्षण किंसी बालक थवा वालिका ४ दाथ 
मे दृ्िगाचर षे पो उसे उतम. शिन्ञा का प्र्न्धं करना चाये 
श्नौर उसके माता-पिता, परिजन बन्धु-वान्धव शादि से धसुरोध 
करना चाहिये कि उसफे साथ कठोर व्यवहार न करं । स्यमि 
स लच्चण वाल्ला श्यक्ति धपे धारम्भिक जीवन मं ( बाल्यावस्था 
तथा कुमारवस्था मे ) श्पेचचादृख क्रोधी होता है । अतः यदि 
इसके क्रोध अथवा ठ से सीज कर उसके साथ कठोर ज्यवदहार 


९६९ , - श्रव सा विवेचन 


किया गया तो सम्भव है वह्‌ बाल्यावष्याम दी गुह-त्याग दे) 
इसका परिणाम यह होगां कि उसके माता-पिता को उसफे वियोग 
का कष्ट दोगा; क्योकि एक वोर गरह-व्याग करने के पदवातं वह्‌ 
किसी भी दृशा मँ लौट कर तह श्रावेमा५ हं, उषे लोक-कल्याण 
केकायम तों किसीभी श्रव्या किसी भी प्रकर की वार्षा 
उपस्थित नहा शये सकती । इस लण वाते व्यक्ति च्रारम्म में 
मरयेदलेदधर महा संरुडकेडवर, महायोगी, महारेमा तथा उच्च कोटि 
के" आदशेवादी होति है । 
यहां यह स्मरण रखना चाष्िये कि उक्त कत्त वाला व्यक्ति 
श्ररृरेय होकर उसी दशा मै रहेगा जव कि उक्त चित्र संख्यां ९ 
म अंकित समस्त चिन्ह उसके हाथ मे विद्यमान धं । इनमे से 
्रायेरेखा जाल चिन्ह श्रथवा गुसक-चिन्ह कभी कमी विद्म ` 
नही दोता। रेदी दृशा मे वह लोक कल्याणकारी महात्मा तो 
शरवश्य होता दै, किन्तु श्रय होने का पूणं निचय नहीं होता । 
वह ससार भे विचरण करता हृशरा दी लोक-कल्याण के कायंको 
पूरे करता है । इसके साथ-साथ यहां यद विशेष न्ातन्य हैक 
थद उक्त महा पुरुष के हाथ मे उच्छ्र चन्द्र-तेत्र-गत शक चिन्द 
विद्यमान हो तो बह गुणफ-चिन्द उस सहा पुरुप की श्रकाल भरल 
का सूचक हैः । फलतः वृह किसी दुष्टात्मा, पापात्मा के हाथां 
मृत्यु पायेगा । , 
जिस व्यक्तिके हाथ मे बुध दतेत्र पर एक दोर) अद, सतषट 
श्र तथा स्वस्थ रेखा के एक.सिरे पर, इसी लत्तण वाती एक 
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छोटी सीधी रेखा खडी ष्टो भ्रौर 
खदी रेखा क ऊपरी सिरे था 
शराडी रेखा के दूसरे छटोरको सी 
सी लक्षण षाती एक रेखा 
मिलाती शो श्नौर इख श्रकार एनं 
| तीनों रेखाशों के योरासे बुध. 
पर एक समकोण रिज ( ए शहिले व ९०१।९ ) निर्मित 
शेता ष्टो (जेता कि साथ वलते चित्र सख्या ६९ में अंकित रै ) 
रं साथ यी कनिका श्रुती मी` अनामिका शशु के वरावर 
ही लम्बी हो श्नौर इन दोनों शंगुलियों के शोर समान दृष्टिगोषर 
होते हौ तो ब ज्यक्ति अपूव वक्ता होता. है" घपदेश देने मँ 
चष श्रत्यन्त प्रवीण होता ६ । वहु व्योतिप शास्र का प्रमी भौर 
धन-धान्य-सम्यन्न होता है । बह धार्मिक सिद्धान्तं का उत्कृष्ट 
ञाता, ल्याल्यात्ता, गरिवन्न, तकं शास, न्याय-मीमांसा का पूवं 
परिडत तथा "महा विदधान दोता है । इस न्यकितिफे शरीरी 
कान्ति स्वशं जेसी शती है} 

कदाचित्‌ उपरोक्त लक्षश घले व्यित फा उक्त तिकोण 
लदिर्त भी हो भ्नौर वुध-तेत्र' निम्न हो--ठो भी उमे साहस ठो 
भ्रव रेभा टी, धपती मान मयौदा के नुरूप कायं करने का से 
पर्वं श्ञान हो जायगा । रतः वह वही काथं खम्पादन करगा जिससे 
घसकी मान-मग्रदा अ्लर्ण धनी रदे । जिस किसी काये 
, सम्बन्ध में उसे, सन्दे होगा उसे बह अवश्य दी त्याग देगा । 


१९४ म्रह-केत्रों का विवेचन ' 


उसके त्यागने से उसे को हानि ( मान-मयोदा को छोड कर ) भी 
होती होगी तो पह इसकी चिन्ता नहीं करेगा । इस लक्तण वलि 
व्यक्ति दद्-संकल्य होते दै । छन्तु स्मरण रहे कि इसके लिए 
कनिष्ठक श्गुली का अनामिका अंगुली फे वेरावर होना नितान्त 
घ्मनिवायं है । 


जिस ग्यक्तिके हाथमे बुध- 
देत्र उन्नत हो, कनिष्ठक शरंगुती 
करा नख ह्वोा हो, मश्तक-रेखा 
( 1.106 7 8८80 ) जीवन 
रेवा ( {,10 0 188) से 
पृथक हो, साथ ही मस्तक-रेवा 
(1०5 भ प्त०४ ) बुध कत्र पर मी पबती हो ( जेसा कि 
उपर बाले चित्र संख्या ७० मे अंकित है ) तो बह ज्यक्ष्ति संगीत 
( सरत्य-वा्य गान )-प्रिय, अभिनय मे सुखान्त भूमि का अमिनेत 
तथा सहनशील, दयालु चौर सादिर्यिक होता है । एेसी रेखा तथा 
अन्यान्य लक्तण॒ प्रायः श्रध्यापकों अथवा शि्तकों के हाय मे षटि 
गोचर होवी षै । ८ किन्तु हमारा तात्पयं इन्दी शिक्तं श्रथवा 
्ध्यापकों से है जो खेच्छा से खतन्त्र रूप से खतन्त्र पाटशाला 
थवा विद्यालयों का संचालन करते ह अथवा उनम श्रष्यापन 
रते & रथवा जो श्रपने घर पर दी शित्ताथियां को श्रष्यापन 
करति है । उन शिक श्रथवा अध्यापकों से इस लक्तण का को 
सम्बन्ध नहीं है जो किसी धनाध्यत्त द्वारा संचालित अथवा सज 
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कीय पाठशाला, विद्यालय श्चादि मेँ अध्यापन का कार्यं करते & । 
यों सम्भव है उनमें भी कों अथवा अधिक लक्तण बाले मित 
जाय॑ । ) इस लकणं वाले सन्तोषी किन्तु स्वाभिमानी, अपने 
विचासें क दद्‌, श्रादशंवादी, खतन्त्र विचार वाले, निष्यक्घ, उदार 
तथा विद्या-ज्यसी होते ह । यदपि इन्दं सदेव मानसिक चिन्ता 
धेर रहती £, किन्तु फिरभी ये श्रपने मागं मे को परिठंन करना 
स्वीकार नदीं करते । किसी का अनुचित दवाव अथवा प्रमुख यद्‌ 


ज्यत स्वप्न मे मी सखीकार नदीं करता। 
निक न्यक्ति फे थ में 
“\ | | /- मस्तकं रेखा (1406 9 
||] _ ८५4) डो शाखा निद 
ˆ ८ स्प से बुध-चेत्र परजाती दहो 


( ( जैसा कि साथ वते चित्र 
५, संल्या ७१ भे. अंकित है) ते 
वेह व्यक्ति दीव-पत्री, सुख ीन वेऽयायामी, परथन मोगी, सन्तान 
रहित श्रौर शशयो छ मय से युक्त ता है । सको भ्रपने 
शतु से मृत्यु तक कराभय होता है । बह दुक संगति में 
वैठ कर श्चपना चीदन नष्ट कर हेता है । व्यापार.ग्धवसाय में 
इसे कभी हानि, तो कभी लाम होता रहता है । यह्‌ व्यक्ति पुत्र 
सुख से दीन होता है । यष्ट बात रोग से पीडित होता है । कदा- 
चित इश्च ज्यक्ति का वुध-तेश्र श्व्युच्च हो तो वह अभिनय मं 
दुखान्त भूमिका अभिनीत करता दै छौर प्रायः भमिनय में ही 
उषकीयत्यु भीष्टोतीदहै। ` 


५९९ प्रह-क्ते रां छा मिवेचन 


जिस व्यक्ति कै हाथमे वुध- 
सत्र उच्च हो, उस पर॒ नचत्र 
का चिहं हो, कनिष्ठक अंगुली 
प्रनामिका अंगुली ॐ चराबर 
लम्बी हो र सुकीती भी हो 
तथा नख चमकील्ते हों ( जैसा ` 


छि डपर बले चित्र संस्या ७२ मे अंकित ) सो बह व्यक्ति 
निरिवितरूप से सन्त्री पद प्राप्न करता है अथवा . विदेशों म रज 
दूत फे पद्‌ पर श्रासीन होकर खदेश की, उन्नति; प्रतिष्ठ तथा 
र्याति फै किए प्रयत्नशील रहता है । दृसरे' ज्यवितियां अथवा 
सम्पकं अने बालो के मनोभाव जान तेने की उसमे श्रपूवं शक्ति 
होती है । यह व्यक्िति सरल, दयालु, मधुरभाषी; सुन्दर वस््ना- 
लंकार से युक्त) परोपकार) दीघायुः.विचारशील, प्रतिमा सम्पन्न 
परतापी तथा सीत्ति-तिपुण होता है । 

कदाचित इस लंक्तण घाते व्यक्ति के हाथ म उक्त नत्त 
चिन्हनहो किन्तु रेष सभी लक्तए उपरोक्त प्रकार दीहांतो 
सम्भव है षह ससुराल की सम्पत्ति का खामी वन वैठे श्रथवां 
घर जवा होकर ससुराल मे ही रदे । किन्तु बुध-कत्र का दीना 
नितान्त श्वनिवायं है । 

निस व्यक्ति ै हाय मे बुधेर पर दवीप ( य ) चिह हो 
साथ दी श'खलाकार वुध-रेखा हदय-रेखा ( 106 7 प९९7४ ) 
,मस्तक-रेखा ( 1106 0 ०80 ) प्रर जीवन-रेखा ( 1410० ण 


(1 1 11 
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ध (! 8) को कारती हर शुः 

४ सत्र तक जावीदो श्नौर हदय-रेखा 
„५ ( 108 ण प्ष्भ#) भी 
(< । ( श्रखललाशरारदी हो (जेसाकि 
‰\ | ^ साथ बाले चित्र संख्या ७३ में 
० शकत है) तो वह उयक्ति 
्राजीवन भ्रजीरं शौर उद्र-विकरार से ग्रस्त रहता दै । मानव -जीवन 
म जितने भी चरश॒म फञ्च होने की संमावने। हो सकती रै, वे समी 
स नत्त बाते व्यक्रतिको प्रप्र सक्तेहै। यक्षं तकज 
उसी मृत्यु छव हो जाय इसका भी को टिाना नदीं होता । 
एक प्रकार से बह जीषितनशव ही होत है । भवः शवे फे सम्बन्ध 
मे शभाशृम फल का बिचार करना ही भूखंव है । यह व्यक्ति 
भायः लघु-भवस्था में दी इस संसार से विदा टो जते द । 

धुष-रखा (1496 ग थत्य ) क परिविय 

बुष रेखा { 106 ण धशः 
00ाप्न ) माचव-हस्त-गत बदु 
रेखा ह जो वुध-सेश्र ( 00 
० लण्ण्‌ ) के अधो-मागं 
( 2866 ) प्रवा बुष-तेत्र के 
८ (४४०० सभ्य से धारम्म होकर मशि- 
धन्ध त जातो है । साध,रणतः यद्‌ रेखा मणिचन्ध पर जीवन- 
रेखा ( ४७ ०9 88 ) के आआसपाख दृ्टि-गोचर दोती है । 


५९८ ग्रह-स्ो का = अदेवो किविषन 

~~~ 2) 

ङ भी क भी अ ष ६ 
भा-कमा यह रेखा जीवन-रेखा ( ८06 0 1 ) को सक्ं 


करती है अथवा इसे काट क शुक्र चेत्र प्र भी चली जादी है । 
( देखो चिघ्र-संख्या ७४) 
वुध-रखा से विचारणीय विषय 

मानव-हस्त गत ॒श्रन्यान्य रेखां ॐ श्रुसार बुध रेखा 
से भी मनुष्य कै जीवन सम्बन्धी विभिन्न व्रिषयो पर पयोप् 
प्रकाश प्राप्न होता दै, किन्तु इस रेखा से सरसे अधिक महत्व 
पूणं भरिषय जो विचारा जाता है बह मानव खवास्थ्य है । अतः इपे 
स्वाष्थ्य रेखा ( [०९ ग एल्षुप्ी ) भी कहते द । यह्‌ जितनी 
शुद्ध एवं शुभ होगी मानव का खास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा । 

बुध-रखा का सामान्य फक 


जिस व्यक्ति के हाथ मे वुध- 
र रेखा ( {706 ग ८०0प८ए } 
९ बुध-तेत्र ( 100्7# ० \५५~ 

1 ८ छपर ) तक सुिस्तीणं हो 

- त्तथा शुद्ध, सुस्पष्ट, क्तत, सुन्दर 

*" एवं गम्भीर हो श्रौर इसे कोई 

न्यान्य रेखायं कारत्ती न हो, साथ ही यह स्वयं भी ओवन रेखा 
को स्पशं न करफे उसके निकट स्यान से ही, मणिषन्य ॐ ङ 
उपर से आरम्भ होती हो ( जैसा किं ऊपर घले चित्र संख्या ७५ 
मे अंकित है ) तो वह व्यक्ति देवन्न, मविष्यवक्ताः गप्त-विदया- 
विशेपज्ञ; यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र-विद्या मे निपुण, सखावलम्बी, इुशलं 
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चिकित्सके, सम्पानितः प्रतिष्ठित, ख्याति-पराप्त, यशी, धन-धान्य- 
सम्पन्न; एेदनयं-वेभव-शाली, वाहन-धृतयु-युक्त, सफलव्यापारी, व्य- 
मायीः पुप्र-पुतरादिरछों से सुखी दथा बुद्धिमान होता है । इस व्यक्ति 
षो भवन-निमोण॒ का विरोप खत्साष्ट होवा है । फलतः दसङे श्रपते 
कितने ही भवन होते ह जिन्दँ किराये पर उठाकर यह पयोप्त 
धन भ्रष्ठ करता है ! ययपि यह न्यक्त सयं भी कुशत्त व्यापारी 
शात हे किन्तु श्रपना खलतन्तर-व्यापार धथवा व्यवसाय कमी 
नहीं करता 1 सदेव फिसी ्रन्य व्यक्ति ॐ साच्च भ टो य अपना 
त्यापार-ज्यवलाय करे यथेष्ट लाम पाता है । यह स्मरण रखना 
चाष्िये छि उपरोक्त शुभफल प्राप्त फरने के देतु इस रेखा का 
शुद्ध, सरत तथा सीधा होना श्रनिवायं है । 


दैवयोग से यह रेखा अत्यस्त पनती दो श्वथवा केदी-फटी हो 
तो इसके प्रभाव र ष व्यक्ति श्राजीवन दुय शओओर रोग-पस्त 
रहता है । स्मरण रहे कि सीधी, लम्बी श्नौर श्चखरड वुध-रखा 
( 1.०6 ० शनण ) उत्तम स्वास्थ्य की धोतक होती है । 
ेमी रेखा जिस व्थकिति फे हथमे टो षद शपते दी वल प्र 
ठन्नति करता है नौर संवं-साधारण का ्रीतिपात्र होता है । उसे 
श्रसत्यवाविर्यो, धूर्तो, छलिर्यो, परपंचिर्यो, कपटिर्या, विदवासघावियौं 
तथा लम्पटो से अत्यधिक एवं हार्दिक धृणा होदी है । वह स्वयं 
प्रवल श्चाशावादी होता रै । 

स्मरण रहे करं चुध-रेखा ( [4196 9 गए ) सदेव 
परिवर्तित होती र्ती है । छनेक व्यकरवरयो @े हाय में यष रेखा 


६०० प्रहत का विवेचन 


सर्वथा ही दृष्टिगोचर नदी होती । यह भी देखते म आया है कि 
यहं रेखा प्रायः बाल्यावस्था म तो हाथ पर दृष्टिगोचर दती दै 
किन्तु सनुप्य की श्राय की वृद्धि के खाथ-सखाथ शनैः २ लोप होती 
जाती है श्रौर युवावध्था के द्वार पर पटवते २ मानव-दस्त प्र 
इसका सर्वथा श्रभाव हो जाता है । इसके विपरीत यदि यह रेखा 
बशर हो जाने पर मी, अथौत्‌ पचीख वपं कौ श्रायु के पर्वात्‌ 
मी मानवहस्त पर दृष्टिगोचर हदो तो निस्सन्देहं यहं अत्यन्त 
महस्वपूणं बन्‌ जाती ह । 
पुध-रेखा ( 1.5९ ण तण ) गत अन्यन्वि 
ˆ चिन्ह क्षा एल 

जिस व्यित कै हाथ मे वुध- 
रेखा प्रर यव ( द्वीप ) चिन्ह 
दृष्टिगोचर हो शरीर इमकरे पपि 
4 < ^ (/ ही घन (+ ) चिह भ स 
र ॥ ही दृष्िमोव हेता हो ( जैसा 
५ „८. किसाथ वाते चित्र संख्या ५१ 
म श्चंकिति दै) तो वह ठयवित अनेकानेक विचित्र स्वप्न देषठता 
है। कभी-कभी तो इम लष्तणए वाला व्यक्ति खप्नानस्था मरही 
भयानक दुषैटना पूं कायै मी कर वैठता है । फकः इसे अपन 
जीवन मे सहान-कति उटामी पड़ती दै। यह रति कमी कमी 
शारीरिक श्नौर कभी-कमी श्राथिकः, प्रति्ठा-सम्मान सम्बन्धी श्रथवा 

मयादा सम्बन्धी मी हो जी दै । 


९ #, 
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जिस व्यक्ति छे हाय मे बुष 
रेखा ( [०8 01 शल्लपाष ) 
पर हदेय-रेखा { {०७ ० 
06४) फे उपर वुध-कचेत्र 
९ भण्पफछ ण घनर्णण़) 
पर दी यतं हीप) चिहहो 
मीर इसी चव ( द्रप ) चि से बुध रेखा श्रारस्भ होती हो ८ जसा 
कि उपर चक्ति विध्ररूरया ५७५ मे चछपित्तै) तो ष्ट ज्यक्ति 
पअरपनी मान- तिष्ठा, सस्मान-ख्यात्ि से हयाय धो वैता है । इस 
लक्षण वान ष्यक्ति फे द्िद्ालिये होने की भी पृणं सम्भावना रहती 
द । तः इस व्यक्ति फो उचित दै कि वह प्रसयेक प्रकार सै पने 
स्मने तया प्रतिष्ठा भी रक्ता ऊ हेतु सावधान हकर नयत्तर्थ स रहै । 
जिस व्यक्ति फे दाथ मे बुध. 


१ श ( रेखा (170९6 ग ध्रनगण़ ) 
| 1 हदय-रखा (४६ ण प्रह्णा†) 
~ मे दृष्टि गोचर हो चथोत्त हदय 
4 रेवा ( 118 ण एषा) 


० सभेस ध्रारम्भद्ो (जेता फि 
साथ पाने चित्र सरया ७८ से वंक ह ) तो व ज्यक्ति कायर, 
मयरातुर तथा हदय-रोगी ता दै । इस क्षण ॒घाला च्यक्त 
जीवन ऊ वालविक सुख से प्रायः श्रनि ही रका है । श्ये 
पने व्यक्ति गतत कार्यौ के सम्पादन मे भी घत्यन्त कृष्ट हता है 1 


६०२ ग्रह-त्े्रों का विवेचन 


जिस व्यरक्तिके हाथमे बुध- 


1 १ ~ रेखा ( {4106 ला ९०११ } 
(*\\ \.. मस्तक-रेखा ({.116 7 86७९५) 
( < र ,८ मे सम्मिलित होकर छुं दूर 
1 तृ उसी मे जाती हो (जेष 


{6 १ ` 


किंसाथ यलि चित्र संख्या ७ 
मे अंकित है ) तो बह व्यति मसितिऽक-सम्बेन्धी रोगों का सखेट 
रहता है । कोर-को व्यक्ति इस लक्तण फे प्रमाव से अद्धः-वििप् 
साभी रहता है) यह मी भ्रसुभव किया गथादहै किस व्यक्ति 
फो किसी श्र दवारा मश्तक में ्राघत्त पहुचे । 


जिस व्यक्तिके हाथ मं छोरी- 
छोरी शअसम्बद्र रेखाश्मों से वनी 
एक वबुध-रेखा कै समानान्तरं 
दूसरी बुधरे्खा बुधेन से 
श्रारस्भ होकर पटली वुधा 
फ अन्त-पयेन्त जाती हो ( जैसा 
कि उपर बले चिन्न संख्या ण्म श्रकितदहै) तो इस दूसरी 
बुधरेखा के भ्रमाव से उस व्यक्ति ( स्री यथवा पुष ) को 
उत्तम खाश्थ्य की प्राप्चि होदी ९। इख लक्षण वाला व्यक्रिि 
सवक्ता, यशव, श्रौर सुखी होता है । इस ठक मे एक विलत 
विशेषता होती है बह यह-क्षि इसकी प्रद्युत्न्न मति चरति 
विलक्तण श्रौर रामवाण होदी है! सामयिक सू धड़े माकं की 
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्ोती है । इस लप्तण घाता ञ्यक्रित आजीव घन सम्पन्न पाल, 
नीतिमान, शौर विवि ल्यापारज्यवसाय मे कुशल होता है। एसे 
भ्यक्त प्रायः फान्विमान शौर श्रनेक बिदा मे निपुण हते है, 
यहं य स्मरण्‌ ग्ना चाहिये कि उपरोक्त फल चसौ दशा 
म प्राप्न होगा जब कि उक्त समानान्तर रेखा प्रथम वु रेखा के 
अति-समीपन हो तथा दह शुद्ध, सीषी, गहरी भौर लाक्त सा 
फी हो । इसके भतिरिक्त यह रेखा भग्य-रेखा को सपं तक न 
फरती हो श्रोर अन्यान्य कों भी रेखा इसको स्पशं न करवी कष 
मथवा कटनी नदं । ककरचिव इससे षिपरीच हेया घो फ 
निम्नलिखित होगा- 
यदि उक्त समानान्तर बुध-रेखा साधारण लदरदार हृं पो 
ठसका केवल घ्वारथ्यं दी ई फ न रहेगा, इसके धपिरिकत शेष सभी 
फल धधिकांशतः शुद्ध, गरी भीर लान्न सा की रेखा ॐ खभान 
दी ने) षं, एकं विसेप फल यह मीहे कि बह ष्यक 
छनेफनेक शास्त्रा का अनुमवी होते हुये भी चभिमासी अत्यधिक 
होगा भीर धरले धिरे का नारक होमा । 
ध ' लिस न्यक्त $ हाथ भे वुध- 
\ [= रेखा ( [106 0760 )} 
, “>| ~ के उष्वै्रोर पर ( श्रथौत्‌ जो 
१. ¢ क्नोर दुषन्तेभ की धोरो ऽस 
( पर ) दोनों पावो पर ह करीं 
”“" रेखां फे मिलने से तरिशरूल- 


६०४ ` प्र-तेत्र। का पित्रेचेन 


चिह फे सदशय चिह का निमोण होता हो ( जैसा कि पृर्ठ ६०६ 
वाते चित्र संख्या ८१ मे ्रंछित है ) तो बह व्यक्ति श्चाध्यात्मवादं 
४९] ५ द्‌ (न 
करा रपू एवं विलद्धण चिद्वान होता ह । इस लक्तण-वाले त्यक्ति 
सदेव देश-देशान्तरो म पूजनीय होकर प्रस्यात होते द । इन पर 
भ । ५ 
महली का सदव वरद्‌-हस्त होता हे अथात्‌ इनको आजीवनं 
घन-धान्य; देदवय-वेमव की किटिन्त भी कमी नदीं हेरी 
इनकी स्री च्मौर घाल-षच्चे सुशील श्रौर सद्गुणी होते हं । इन 
श्माश्रयं ये श्चनेक व्यक्ति रहते हँ । यह व्यक्ति गजा के संसान 
धनी; वैभवशाली तथा भृत्य वाहन युक्त होता है । णह काव्यप्रमी 
मति युद्धिमान, श्रौर सवं हितैषी होता ह । यद राजनीति का 
महान पर्डितः धमं परायण, अयो पिवत्ता, तान्विकः मन्त्रश्च का 
मर्मज्ञ तथा प्रतिभाशाली होवा है । एसे व्यवित्त अपने परिवार फे 
प्रभाकर होते द। 


यहां यह स्मरण रखना चाये छि उक्त त्रिरु का धार 
विन्दु ( अथौत्‌ जिघ स्थान पर पारवे-रेघायें पिलरी ह बह स्थान ) 
हृदय-रेखा । {176 ग 068४ ) पर नहीं होना चाहिये द्मौर 
यदि कदचित्‌ यह विन्दु हृदय-रेखा के मागे पर ही पड़ जाय तो 
उस स्थान पर हृदय-रेखा का लोप होना श्रथवा उसका यट 
होना अथवा श्रत्यन्त पतला दोना निवाय है । इस प्रकार का 
लक्तश खपस्थित होने पर ही उपरोक्त शुभ फल घटित शोगा, 
न्यथा रेषा नदीं ही होगा । इसे विपरीत यदि" उक्त विन्दु 
हद्य-रेवा (16 9 पिधा ) पर हीदो शरीर दसी स्थलं पर 


एस्त-सायुद्रिक-ऽयोप्तिष ६० 


1 

हृदय-रेखा पर यव (द्वीप ) चिहमीषह्ो श्नौर उस यष चिन्् 
के मध्य मे यह्‌ चिन्दुष्ो तो वह लेण भग्योज्नवि कर न होकर 
सेद्‌। वनति सूचित करता ६ । शा, इतना श्नवदय है फि यह 


वनति स्था६ नदीं होगी---त्षणिकर ही होनी । 
जिस व्यक्ति के हाय मेँ बुधः 
= 1 रेखा ( ५06 र चकएप्ानु ) 
-\। |. वक्र कर चन्द्र-चेत्रे ( ४७००४ 
~ 07 {0070 ) परर पटच ( तैषां 
४१ | कि साथ घाते चित्र-संख्या ८२ 


= 0०५ द दकि है) तो ष्‌ व्यक्ति 
प्मन्यवम्थित चित्त होता है । उसी अवस्था मे भरनेकानिक परिः 
चतन श्रा करते दह । पेसे व्यक्ति दानधर्मं आदि कै निभिन्त 
स्यय करके प्नपने ही मु से ठसका प्रचार अथवा विक्वापन करते 
रहते दं । 
कदाचित ह रेशा सपे-गति-सचछ्य हो सो श्स श्यकरठि की 
ज्ञाटरी, सट भ्रादि मेँ शङर्माठ टी धन प्राप्त दधा है । यकं यह्‌ 
स्मरणु रखना चाहिये कि इस लक्तण का यष फ उसी दृशा मेँ 
श्रप्ठष्टोगा जव कि यदु वुध-रेखा (1106 9 नितप्‌ } 
स्तः विवाद-रेखा ( 108 % ॥9119¢8 ) के नीचे से दी 
आरम्य होती हो ! 
दैवथोग से यह वुध.रेखा ( 1.0९ ण पिभतप ) षिवा 
रा ( 1.10 { 9112९ ) को सशरं छरती हो प्मौर ह्दर्थं 


६०६ अहता का-विवेचन 


रेवाकोभीकाररीदो तथा उक्र-गति दे मगज्त के प्रथम-तेतर 
की ओर जाती हो, तो वह्‌ ध्यव श्रपने पारिवारिक जीवन में 
सदेव कलह या कष्ट-भगता है } उसकी प्रवति बदलाक्ने की 
होती है । वह्‌ मिथ्यावादी, पर स्मरीगामी, पेद श्नौर सज्जनो से 
हष करने वाला. दोवा.है । इस व्यक्ित की स्री भी उसक्री श्रतु 

-करूल गुणो बाली रथात्‌ ककशा कलह-ग्रिया, परः पुरुष गामिनी 
तथा पेद होती है । 


सौभाग्यवश यह रेखा सीधी-सुष्पष्ट-सरल श्रौर शद्ध हो वो 
वह उ्यक्ति हृदयरोग से पीडित रता दै. किन्तु ' निष्कपट; सरल- 
खभ तथा, शद्ध-वित्त होता है । -अषने . गुण को चह व्यक्ति 
अतेक प्रकार से जनता मेँ प्रदशित करता रहता है । इस लत्तण 
वाली रेखा यदि किसी -स््री के-हाथ में धिद्यमान हो तो चह पने 
पति को सदाचारी बनाने फै'लिए श्र्यन्त प्रयललशील रहु्री ह । 
वह उमे बलान्‌ व्यभिचार कीश्रोर से खच कर शुद्ध वसि 
यनाती है । जग तक उस पति व्यभिचार मै-रत रहता है तव 
तक उपे अमेक यातनाश्च का श्राखेर गहना पड़ता है । साधा 
रणतः व्यभिचारी ज्यत्रित की पर्न को-जो-जो यातनां भोगनी 
पडती हे ८ जैसे मारखाना, भूखों मरना आदि ) षह सव एसे भी 
मोगनी पड़ती ै। इस सवका कारण उस्रा पति को सदाचारी 
वनाने का प्रयल होता है । किन्तु यद स्री पति का हित साधन 
करने म इतनी दद्‌ निरवयी होती. दै कि इन सव्र अपरो कौ 
तनिक मी चित्ता नदी करती श्नौर अन्ततः अपने पति को व्यभि- 


चार के पापमय नर से सुक्त फरके शेष जीवन सानन्द ष्यतीत 
करती है । 

यषां यह स्मरण रखना चािए छि उपरोक्त फलं प्राप करे 
केषेतु स्त्रीक हाय मेँ उक्त रेखा शुद्ध, सरल श्चौर सीधी तो होगी 
| ही, किन्तु उपरोक्त शुमप्ठ्न तभी धटिष ह्टेभा नवं कि उसष्टी 
हृदय-रेखा ( 1५०९ ० ६०४९५ ) मी श्रपते स्थान पर शद्ध, 
अक्ततः तया गम्भीर होगी । दुमोम्यवषश यदि हृदय-रेखा ( 1.10 
0 पर्श ) लहरदारः धि्-मिन्न थवा द्वीप { यवं ) चिन्ह 
युक्व हरं मो उपरोक्ठ फल ग्रै भी पदनुङल न्यूनता धा जायगी । 
यव ( द्वीप ) चिह्र ्टोने मे, जि स्थान पर यहं यव { द्वीप ) चिद 
होगा उस वपं म ग्य हृदयाघत हमने से उसी शी यु फी 
पणं सम्भावना दै । 


दसी प्रकार यदि चकत वुध-रेखा { 14106 ५ 6०० $ ) 
संगतं के प्रथम-ेत्र से रागे पुनः चन्द्र-तेत्र को ज्ञ रधी हे चौरं 
इसका खर्प धागे सपोकार ही हो, साथ दी लाल्ल-रग की अन्य 
रेखारये मी इृश्टिगोवर कशेवी ह तो वहं (खी धरथवा पुरुप) हकार 
पश-पडृषिवाल् निष्टुरः थ त्री मेँ पटु शोर सिर की पीडा से 
पीदित होता है श्नौर यदि ये अन्य रेखा शष्एवणे हं सो षद्‌ 
च्यवति षृद्धावस्या मे श्नेकानिक कष्ट शौर रोगों से षीद होवा 
ह । यां घक श्चनुमष मे च्चाया है छ यरि रेला में यष ( दवीप) 
चिन्ह अथवा नपतर-चिन्ह हा तो वह व्यक्ति उदे मे पागल 
भ्रीष्टी जाता &ै। 


६०्य ग्रह-केत्री का धिवेवस 


यदि उक्त रेखा ्िन्न-यिन्न श्रौर दागयुन्न दः तो वह व्यक्ति 
सदेव उवरप्रस्त होवा दहै। उसे सदा जीण-ञ्वग, श्रपच शरोर 
मन्तिष्क पीडा से पीड़ित रहना पडता है । एसे चिद्यं से वह अपनी 
रियाशक्ति से हीन चरौर निबद्ध होता है । चह जडता चत या 
कलहं हरा प्रभूत सम्पत्ति भो अल्यकल मे दी नष्ट कर चिन्ता 
यक्त हो पागल का जक्ता उदर ग-पूणं जीवन व्यतीत करता दै । 

जिस व्यक्ति के हाथ म बुध-केत्र से चली यह्‌ सरल शौर 
सीधी रेखा सूयं रेया मे भिल्कर कोण वनाठी हो तो वह्‌ व्यक्ति 
धन धान्यों से परिपृं दयता ह । कहं निमेलः गुए सम्पन्न, वियत 
वाहनों से युत्त; जीव वाहन से युतः नवीन घ्रहों का स्वामी, 
भूपणादि से विभूषित श्रौर तीथ-परायण होता है । पसे व्यक्ति 
सयं दिगंतकीिं विद्वान चौर विद्रनों सेषिरे रहते ह| यह 
काव्य-संगीत चदि विदा मे कुशल, वाचाल, राजाच ओर 
उच्च तेन।्ों से सम्मानित एवं पूजित होते है । इ के अतिरिक्त 
उनकी गणना मी राजानो श्नौर उच्चकोटि फे ठणेक-नेतान्र मं 
होती दै । 

यदि बुधरेखा सुरथ रेखा को काटती हो तो बह व्यक्ति 
राजाश्नो अथवा उच्च फोट के नेताश्रों ॐ समान मानी; धनी तथा 
यशखी होता है । बह कामकला शल श्नौर बारांगनाश्चों कै साथ 
रति क्रीड़ा मे चतुर होना है। किन्वु इसी विलासी प्रति १ 
कारण वह्‌ अन्ततः पराक्रम भष होकर प्ररामघ को प्र होता द । 
छापी परम्परां को ध्यान मै न रखने के कारण उप्तकी समान 
म तिन्द भी होते लगती ह । 


दस्त-सायु्रिक-ज्योतिप ६०६ 


यदि वुध-रेखा सुय-रेखा को फाटती ह सीधी शनी-तेश्र पर 
पहुचे तो वष्ट शत्र से भूमि हरण करे मे सफल रौर पुत्रोज्ति 
से आनन्दित होता दै । धद राज्-समा म चतुरशिरोमणि दोकर 
्ाघीन होता है । एेसी रेखा वाले प्रायः प्रधान जज, प्रधान वक्ता, 
प्रवान मन्ती अथवा सुविख्यातं एवं उच्चकोटि कै परश्रकार होते 
ट । इतकी लेखन रोली उच्चकोटि की होवी है । इन्द छने 
माप्य का ज्ञान होता दै । 


~^) यदि बुध रेखार्ये समानान्वर 
^ |. । | होकर सुय-रेखा को काट री 


# हों ( जैसे छि साथ षरे चित्र 


र संख्या ८३ मे श्रंकिठ्ै) तो 
। वह्‌ ठ्यक्रति परि्रमी बलान 
^ सुखी, राजयोग की प्रबलवा से 


अभिमान-यु "त, दिवेकशील्, तथा परोपकारी दता दै । च्दारमनाः 
निरन्तर श्रमणशील्ल, धन-रत्नादिं से सम्पन्न, वहुगुणी, मूभि मरन 
पमादवि का स्वामी, उन्तमोत्तम वस््रामूपण धारण करने वाला, ननीन 
बाहनो से युक्त तथा छृपारील् होता दै । इस लक्तण बाले व्यक्ति 
के मित्रो षी संख्या श्रधिक होती है घौर इन्दं नित्य नये भित्र 
प्राप्न ्ोते रहते ट । 

ये ही समानान्तर रेखा यदि टे, ल्रदार भथवा हिन्न- 
मिन्न हैः तो इसके शतशो की संख्या श्रधिक होगी । वह सदेव 
शवरश्रों से कम्पित रहेमा । बह टिल बुद्ध, चचलः, कमं से रदित, 


६१० परहु-तेरभो का विवेचन 


1 
शरीर से दुबल श्रौर आत्मरायी होगा । रेसे ज्यवित्त पराक्रम 
हीन, वडा की -साज्ञा करा उक्ंयन करने वले तथा अपतीःकरूटनीति 
के स्वयं ही अट होति ह । यह अपनी महत्ता भी खोते है चौर 
समान का भी अहित करते है । एसे व्यक्तियों को प्रायः राजदश्ड 
भी भोगना पड़ता है, किन्तु अधिकोशतः यह्‌ दलत-कपर अथर्वा 
रिद्वत देर पने श्रापएको वचा तेते दै । इसके परचात्‌ ये प्र 
रहने लगते है शौर पना गुप्त दल निमोण करके धृणित प्रचार 
करते है | 
यदि इन दोनों समानान्तर रेखाग्मो का सम्बन्ध विबाह-रेखा 
सेह्योतो निरवयदी उस व्यविंतको सरी पुत्रादि कासुख नही 
मिनता । बह व्यक्तिं केला दी रह कर उपरोक्त दुष्ठत्य किया 
करता है ! एेसे व्यक्ति की गृहस्थी न होते पर भी वह्‌ ल-कपटर 
से छ्रपनी गृहस्थी बन। लेता है । 


यदिः इन समानान्तर वुध-रेखाश्नों को रो होटी-छोरी रखयि 
कटिं चौर एक रेखा हृदथ-रेला पर शनी ततर पर लाय तो वहं 
व्यक्ति सवेदा धार होकर लोभी श्रौर धूतं होता है । षह 
कर्मी, देश-देशान्तरो मे इःख पाने वाला, गृहस्थाश्रम $ 
सुख से वंचित नौर काम विकार सेव्यप्रहो अपना श्वंग भंग 
कर वैठता है । उसे सपं भय श्रौर अग्नि भय होता दै । इते 
-शवश्ो द्याया पीडित दोकर जन-धन की हानि उटानी पड़री दै 
इस भ्यक्ति को चौतीस वषं की अवस्था-के पवात्‌ खी कलह, पतर 
शोक तथा श्न्यान्य अनेक रोगों से मस्त रहना पडता ई । 
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यदि ऽक्त सूये-रेखा द्दय-रेवा को सं करती हो धौर वुष- 
श्ार्ध्रो %@ो काटने धानी दोनों रेलाये भी हृदय-रेखा पर रक 
जायं तो सम्भवतः चतुष्कोण श्न जाता हे । यह्‌ चतुष्कोण चस 
व्यक्ति प्र श्रायी हरं विपति्यो, दुधंटनाश्मौ, दुष्ट ्रषृति शादि पर 
पना शुभ प्रवाह डाल कर उस ज्यति शी श्चनेक प्रकार से र्ता 
करता है ।- सके अतिरिक्त चौोतीसर्वे वप मँ ही इस व्यक्ति फी 
इन्रति होती है । इसे भ्यापार मेँ ज्लाम होता दै; पराक्रम में बृद्धि 
हवी है, सदृरागी श्र सन्वों का संग प्रप्र होता है, तये-नये 
व्यापारन्यधया्यो मेँ प्रदर होती दैः तथा सफलता प्रप्र दोची है। 
स पं के पद्रवात्‌ उरं नूतन विदया्धां की प्रि होती है । इ 
चतुष्कोण क भ्रमाव ये उसके गृहस्य जीवन से अनेकानेक मंगततीकं 
छि होते ६। 


लिप न्यक्वि ष्य में 

ˆ \ (५ / | घुध-रेवा, हृदयरेला भौर 

^ \॥॥/ जीवन रेखा के मध्य गहरी शौर 
> नघृत्र चिन्ह से युक्त होकर 
६4 मस्म रेखा को कटनी दो 


9५ (ससा क्रि साथ बे चित्र 
संख्या ८४ मेँ किव है ) तो वह्‌ व्यक्रिवि पाण्डुरोग, कण्डु रोगः 
मस्तक पीड़ा, कान की पीड़ा श्राषि से प्रप्त रता है । एेसे च्यवत 
खिन्न भषति, सार्थ, क्रोधी तथा छश गात हते दै । ये जीवन में 
फोर भी उ्नति थवा यगा लाभकारी श्ये नहीं कर पाते । यवि 


६१ ग्रर-केत्र का चिवेचनं 


= 


दक्त ओर साहस भमी क्रिया तो इनके घनिष सम्बन्धी च्रथवा भित्र 
ही उस साहस को नष्ट कर देते ह) एेसे व्यक्तिका धनिन 
दर श्रौपधिरयो मे ही व्यय होता है! यदि सीधी रेखा ऊ प्रभाव 
से इन्दं अतु सम्पत्ति की प्रश्चि भीहयोतो नक्तेन के प्रभाव से 
चह सम्पत्ति चोर, अग्नि, अथवा शष्टाचार मे ही नष्ट होजाती ै। 


१ ६। 


यह व्यक्ति प्रायः वेश्यागमन मे श्चपना जीवन नष्ट फर 
तेता हे । 

द्वयो से ल्तत्र चिन्ह उक्त योगम नदो श्र वुधरेवा 
सरल, शुद्धः रासपष्ट हो ओर वह मस्तक रेखाकोन केतो 
यह व्यक्ति अशभ प्रटनाओँं पे प्रायः बच जाता है । किन्तु पग 
पग भयतो दना ही रहता दै । रेसे भ्यक्ति शंकालु होते हे श्रौर 
शंका वश हृष्छर अपने जीदन की बाजी तंक लगा तरेऽे ष 
किन्तु अन्त मे इन्द निराश होना पड़ता है । रेस व्यक्वियां को 
साहस न वधाया जाय श्नौर वैवं न दिया जाय तो वे अपने प्राण 
तक गंवा देतेदं। 

देते व्यक्तयो को चाहिये कि किसी अयोग्य चिश्षिःसक से 
प्रपते रोग का निदान न करायै, सदेव छिसी श्चन्चभवी तथा सतय 
परायण चिकित्सक काही आश्रय लें] क्योक्रि निदान मे भूत 
हो जाने पर भी उन्हे शंका ्ो जायगी श्रौर इसके परिणाम 
सरूप उनकी भूत्यु तक की सम्भावना हो सकती दे । इष 
अतिरिक्त उसके भितादि उसके परिवार के किसी सदस्य के प्र ति 
को शंका उपस्थित करं तो उस पर ध्यानम दें] अन्यथा व्यय 
ही उसका पारिारिके जीवन दुःखमथ हो जायगा । 
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जिस व्यक्तिरे हाथमे बुध-रेखा 
( 196 ° अनजा ) शुक्र 
सत्र पर पहूच कर अन्त म यव 
(द्वीप ) चिन्ह पर समाप्त शोती 
हो ( जैसा फि साथ बाले चिर 
संख्या ८५९ म श्व॑कित दहै) तो 
वह व्यक्ति द्वेदय श्रौर इवास-न्ती मे व्रण, फुप्फुस श्नौर स्तायु- 
सन्वन्धी शअथवा पकललाघात, कारक श्रादि रोगों का श्राखेट 
रोता हे! इम कलप वलि व्यक्ति को उपरोक्त रोगों से छिस 
श्रायुमे पीडिन होना होगा इसका निरंय करने के तु निम्न- 
लिखित प्रयोग द्वारा श्राय का वपं निकाला चषि । 


|, ; 4.1, 


यह्‌ बुध.-रला ( "१6 9 अलाऽप्मफ ) जिल स्थन परं 
छणयु रेखा शिवा जीवन रेखा को कटे वहां से श्चारम्म करफे 
` इके श्रन्ति द्वोर तफ, जो कि शुक्र-दे पर यव ( द्वीप ) चि 
चनाकर ममाप्र होता है, याप लें । इसं दरी फो पन्द्रह वपं प्रति 
हव के परिमाण मे गणित करके वपं प्राप्त करलं । इसे 
पचात जितने वपं श्वायु-रेखा पर दुध-रेल के काटने से प्रप्त 
शं इनेमँ उक्त प्राप्त वपो' को छण कर द । जो शेष बचे वदी 
उपयुक्त रोगों से प्रप्त होने का समय दै । हसी वषं से रोगो 
का ्यक्तमण आरम्भ होगा चौर जिस वपं रायु रेखा को वुष- 
रेया काटे उस षपं वष्ट व्यक्ति निरिवित रूप से भ्रपना पंच 
भौतिक कलेवर त्याग कर परलोक गमन करेगा । 


६१४ गरहरं का विवेचन 


जिस ज्यद्धित के हाथ मे वुध- | 


\ ह /7 रेखा ( 178 नग ल्तठणा़ ) 
८ „न (7 के आरम्भ मे यत ( दीप) 
प चन्द हो च्रौर साय दही बुध- 

4 शि तेतर, सूर्थ-केत ओर र्पति 


न्व क्त्र, निम्न हो ( जेसा.कि साथ 
वाते चित्र संख्या ८६ मेँ भ्रंकित हैः) तो वह्‌ व्यक्ति पैतृ श्रथवा 
वंश परम्परागतं गो का श्रालेट रहता है । उसकै मू.शय मे 
पीड़ा होतीं है । कदाचित्‌ इस योग॒ फे खाथ-साथ शनी-कत्र भी 
निम्न हुश्रा तो निदषय दी वह व्यक्ति दिवालिया निकलता है । 
इसके बिप्ररीत यदि उपरोक्त यव ( दीप ) चिह्न युक्त बुध 
रेखा के साथ उृ्घति-त्तेत्र, चन्द्र-तेत्र शौर शुक्र-के् उच्च हो 
तो वह व्यक्ति गुप्त-विया्ां मे पारदर्शी छता है। उसे ने 
प्रकार फे स्वप्न अति है चौर बह सदैव उन मै श्रसण ‰२6। 
रहता है । यहां तक देखा गया है कि उस व्यक्ति को स्वप्न हमा 
एयुमाशम घटनाश्रों काभी सज्ञी-भांति बोधो जताहै। इस 
लक्तण बाले व्यक्ति की मानक्षिकर शक्ति उच्च कोटि की होती हे । 


इका समाव सरल तथा धार्मिक होता है । ऽसङके सिर में सदैव 
पीड़ा ननी रहती है, जिन्त बह अपसी विद्याश द्वारा उसका शमन 
करने मे सफन्न होता ह 1 

विव।ह-रदा (०6 2 91198 ) क] परिन्विय 


मसुष्य के हाथ मेँ कनिष्ठक अंगुली से नीचे फरतल के वार 
की श्रोरसे बुध देत्र ८ 1०४०४ ०7 धिला८णाफ़ ) पर त्राने वाली 


दस्त-सायुद्रिक-ज्योतिष ६१५ 


रेखा श्रथवा रेखयिं बिवाहट-रेखा रहलाती द । कभी-कभी यष्ट 
रेखा अथवा रेलायें बुध-तेत ( 100०४ ग धशण्णड ) पर दी 
दृष्टिगोचर होती हं । यह रेखा सीधी श्नौर सरल भी ती दै श्वौर 
कनिष्ठकरा शंरुल्ली क चोर अथवा हृदय-रेखा (10106 07 66911) 
की शरोर दी हृदं भी होती है ्यतः इसकी श्राति, खर्प, गठन 
तथा स्थिति ढे अनुसार यष्ट भिन्न-मिन्न फल छा वोध कराती है । 
हा, यदि यद्‌ रेखा सुस्पष्ट, शुद्ध, गम्भीर तथा लम्बी. तो.निदिचत्‌ 
रूप से तरिवाह की घोषणा करती है । इसके विपरीत ्खष्ट तथा 
छोट रेखा केवल यदी सूचित करती दै कि इसव्यक्रिव को किसी 
गरेपेम थवा विवाह फी चिन्ता भर रोगी इसके धतिरिक्तं 


घ्न्य को परिणाम. नदीं होगा । 
भिबाह-रेखा के सामान्य फल 


जिस न्यक्त फ हशाथ में विवा 
रेखा ( “106 0 #भा78्6 ) 
सन्दर, सुस्पष्ट, गम्भीर तथा 
लम्धी हो भौर सभे से धारीक 
वारीक शाखाये निकल कर हृदय 
रेखा ८ ( ८०6 ° 8७०५ ) 
क्रो णोर गिर गदी हो-िन्तु वे हृदय-रेला फो स्पशं न फएरती 
चा फि ऊपर बते चित्र संख्या ८७ मं चकति द) तो वे परस्पर 
मपे जीवन साथी फ रोग फी सुचना देती -भथाोत्‌ पुरुष के 
हाथ म यह चसकी श्धौगिनी के रोगों ढी सूचना देता है भौर 


४५ (+ 


६१६ ग्रह-तशरो का विवेचन 


्रीके हाथ मं उमक्रे पति के रोगों की सूचक दै। इन रेखाश्रो 
किवा शाखां के प्रात्र से परर पति-पठिन अवश्य ही रोगी 
होते ै। । 

जिस व्यक्ति फे हाथ मे षिवाह- 
रेख! ( [५:06 9 ५7188 ) 
स्यं ही हृदय-रेवा की शोर 
गिररदीदो्िवा शुककरी 
(जला फि खाथ वाल्ते चित्र 
संख्या ए८प्मे श्रंकितदै)तो 

‡ व्यवित (स्त्री छथवा पुरुष ) के वैवाहिकं जीवन साथी की 
प्रथम भरल्यु होने की निरिवत सुना देती है । श्रथोत्‌ यदि यह 
न्णम्तरीकेहाथ मे होगारो उसका पति पहले भरेगा श्रौर 
पुसप फे हाथ मे होगा तो उतकी स्री पते मरेगी | 

जिस व्यक्ति (स्त्री अश्वा 
पुरुप ) के हाथ मे विषाह-स्खा 
( {95 ण #िभपा४६6 ) 
कनिष्ठका अंगुली की भोर मड 
गै हो ( जैसा कि साथ वि 
चित्र सस्या ८६ मे किते) 
तो उत व्यमिति का विवाहू-योग र निर्चित होता है । हो सकता 
है किं उयक्रा विवाह हो जाय ओर यह्‌ भी पृं सम्भव दै फ 
उस! धिष्राह आज.बन न हो | 
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वेन्यम 


जिस व्यक्ति ( स्री भथा 
पुरुष ) के हाथ मँ विवाह-रेखा 
( [106 0 भा )9.2० ) सपं 
जिहाकार होकर हदय-रेखा 
( 1406 ध एश्भा#} पर 
मुक रदी हो (जैसा छि साथ 
धाले चित्र सख्या ६० से ंफित है ) तो वद उक्त व्यपति ( सी 
प्मथवां पुरय ) फे विवाह-विच्डेद्‌ की सुचना देवी है । कदाचित्‌ 
यदि विषाद-रेखा फी उक्त दोनो ( सपं जिह्याक्ार ) शखा्मो कै 
मण्य से उदुमूत्त फो रेरा करतल फो पार करती षो एषी दशा 
से तो उक्त ज्यदित फे दिवा्ट-विच्छेद मँ क्स भी प्रश्णर ४ शं 
नही रहती । 


जित व्यक्ति दाथ मेँ विवाह 
रेखा (1.16 ० 69०४९ ) 
के मध्य मे अथवा उसके समीप 
( ऊपर या सीते दीप (यव) 
चिह विमान हो (जेता कि 
साथ वाते भिन्न संख्यास्१्मे 
प्रित है) तो षह व्यक्ति ( सरी धथवा पुरुष ) फे विवाहित 
जीवन म फिसी महान चापत्ति फी सूचना देवी है । सम्भव है 
एसे प्रभाव से पति-पत्नी मं परस्पर वियोग हो जाय ( श्या 
सम्बन्ध विच्छेद दो जाय ) । इ५ अतिरिक्व यद मी पृं समव 


६१८ गरहस क} विवेचन 


न 
हे कि लाक-मणेदा की रताकेष्ैतु वे गृही की गाड़ी को खीचते 
स्ह, किन्तु हृदय से एक दुसरे का परित्याग कर दे । 

जिस व्यक्ति फ़ हाथ सें विवाह 
रेखा (1196 7 क 118९€) 


¬ की कोई शाखा सूयत (1०- 

¦ 7४ 0 8४८0) प्र निर्चय रूप 

/ सेजाती दहो( जेसा किसर 

०८ वृते चित्र संख्या ६२ में चकित 

दै) तो उस न्यदित( स्परी छ्रथवा पुरुप) का विगाह किसी एेसे 

' छधिकायी ज्यक्ित ( पुरुष श्रथवा खरी) से होने की सूचना प्राप्र 

होती हे जिसका जन-माधारण मै. सम्मान ओर प्रतिष्ठा दो गौर 
जो इसके साथ-साथ सुखस्पन्न भी दहो । 

जिस व्यक्ति क हाथ मे विवाहः 

रेखा ( 1.76 01 # भप ्९) 

फ समानान्तर श्थवा उससे 

लगभग खश करती हूर दूसरी 

रेखा भीनजा रदी हो (जै 

क्कि साथ बाते चिच्र संख्या ६२ 

मे भित दै) तो वह व्यक्ति ८ स्री अथवा पुरुष } विवाह के 

पश्चात्‌ अधिकारी वं की शरोर से छिस गंभीर प्रेम मे फंसता दै । 

जिस व्यकव (सखी अथवा पुरुष) कै हाय मे वुधक्तत् 

( ४0४0४ ५ कलप ) स्थिन विबाह-रेला ( १०५ ण 


_-____  एन-मु्रिक्योतिष ६१६. 


ष्ठ ) छी जितनी 
शाखा हदय-रेख ( ५०९ 


= [न 0९५४} को स्पशं कस्वी शे 
५ / (जैसा कि साथ वलि चित्र 
॥ संख्या ६४ म किव है ) षो 
^ „ चस व्यक्ति (स्री अथव पुरुष ) 


कषा यौन-सम्बन्ध चतन ष्टी 
च्यत , पुरुपों अथव. सियो ) फ साथ होकर श्नौर चे प्रत्येक 
जये साथी छ साथ पत्ति.पलिकेरू्प मेदी रहेमे वथा उनके 
जीवन भे इन रेवाश्नों किंवा शाखाो की संस्याके वराध्ररद्ी 
उनके साथियो की त्यु होमी। भथिकस्पष्ट करते फेदैतु क्श 
जा सकता दै फि यदि पुरूप छेषा मँ उक्त तकच्तण॒ष्टीया वो 
उसकी उतनी धियो की उसमे पूवे मृत्यु होगी भोर यदिस्त्री 
केष्टाथ में उक्त लक्षणद्टोगा तो उपक उतनेष्टौ पतिथोदी 
सृत्य होगी । 

जित व्यक्ति फे हाय मे घुष- 


^ || ( सेव (ण्ण 0 थ छया) 
५.५ स्थि विषाहरेखा ( 1.7९ ण 
( (/ 108"719€ ) प्र नक्ततर-षिन्ह 


टृष्टिगोषर टौ ( जसा फि साथ 

"०५ वाजे चित्र संख्य ६ मे श्रफिति 

है) तो डस पुरुप ्ौर आीके हाथ में निम्न प्रकार सेक 
प्त होता ६ । 


६१० प्रह-सेत्रा का विवेचनं 


उक्तं प्रकार की विवाह रेखा यदि पुरुपके हा सेदोतो 
उसके अशुभ प्रमाव छे रेखामान से प्राप्त आयु के वषं मेँ उसकी 
स्री को प्रसव काल सै अत्यधिक कष्ट द्येगा चौर उसी के द्रारा 
उसकीस्ीकी मृख्यु होगी । 
कदाचित उक्त प्रकार की विवाह-रेखा किसी स्री फे हाथ मं 
दृष्टिगोचर हो तो उसके अशुभ प्रभाव से ठसक पति की खक्रप्मात्‌ 
मृत्यु होगी श्रौर चह विधवा-जीवन्‌ व्यतीत करेगी । 
` यदि नचत्र युक्त यह्‌ विवा-रेखा सम्पूण बुघ-कत्र ( #{०४॥ 
० धन रप्मफ ) को पार करफे कनिष्ठा शचमौर अनासिका 
छंगुलियों ॐ मध्य से हदय-रेखा ( (416 07 ॥€७४ } कौ श्रोर्‌ 
अति बाली सीधीरेखासे जा भिज्ञे तो उपरोक्त भू्यु-योग न 
होजाता है । कितु इतना होने पर भी नकतत्र-चिह का श्रशुम प्रभावं 
समूल नष नदीं होगा । इख दुष्परिणामः स्वरूप ( इस स्थिति म) 
उक्त दस्पति को रेखा मानाुसार प्राप्त वर्षं॑में पुत्रशोक ओर 
मानसिक व्याधियो का श्राखेट होना पड़ेगा । हौ, उनका पारष्परिक 
परम प्रगाद्‌ ही बना रहेगा रौर उनका जीवनं फे प्रति-उत्छाह तथा 
खाहख भी अविचल दी रहेगा ¡ इष प्रकार की विवाह रेखा उक्त 
दभ्पति कै व्यक्तिगत पराक्रम; शोय, साहस; पेये, सहिष्णुणा 
भान, सम्मान, कीर्ति, स्याति तथा यश ढी भी सूचक है। 
यदहं यहं स्मरण रखना चाहिए कि उक्त रेखा को यदि अन्यान्य 
रेखां काट रदी र्हीतो उसके फल मे `अवरयःही न्यूतता श्रा 
जायगी । अतः विवाद.रेखाये अन्य रेखाच्नों हारा काटनी न्दी 
च; हिथे-त्र ही श्रधिक शुभफल प्रदान करती ह । 


एस्त-सामुद्रिक-ज्योविष ६९१ 


जिस ध्यक ( सी भथवा 

पुरुप ) फे हाथ मेँ धिषा 
( 6 9 धभा9९) 
पर नपतर.चिहं हो षथा वह धष 
तेत्र (४००४ ० धप) 
१०५५ को पार करक $निष्ठका छुली 
(षणा पणम) श्रौर्‌ चनाभिका चुकी (पिपत हणभ) 
क मध्य से भाने वाती तथा हद्य-रेखा ( 14106 ण वभ} 
फी चोर जने वाती सरल शौर सीधी रेवा को स्पशं एरी क्षे- 
साथ ही श्स पिवा्टरेखा ( 0९ धिश्णभ्पुर) को को 
धन्य रेता मी काटवी कषे ( वैसा कि उपर वति चित्र संस्या ९६ 
मे श्ंकिप टै ) तो एस त्त वाला पुरुष निशित सपं से तथोक्त 
विदित क्षिसी चन्य पुरुप की विवाष्िवा पत्नी की धुन्दरा पर 
भासक्त धकर उसे प्रभ करने लगता ह । इसी पकार इम लचफ 
वात्री खी क्षे वो वह पने प्रति से छन्थ तथोक्ते चिन्डिवि घ्री 
क विवाहित प१ति की सुन्दरा पर सक्त होकर इसे प्रम कसे 
लगती दै । भरन्तु इस ककण वाते स्री-पुरुषो फी यष्ट परम-करीड़ा 
भायः मानसि दी वी है । उलक्रो श्वपनी ङुल-मयादा का अत्य- 
धिक विर रता द फलसवः ब ऽसे व्यवश्यरिष शूप न्दते 
ई । प्रायः धन्तवः इसये धवते मी है । 


दैषयोग से उक्त णस्य भदप्-चिन् धरोर न्य खटी रेखा 
दाया चिवाह्स्ा ( 106 ० ४91४९ 9 केदे जपि भो तत्- 


६२२ अदह-ते्ों का विवेचन 


म्धन्धित न्यक्रिति ( स्री अथवा पुरुष ) तथोक्तं प्रेम बन्धन को दृट्‌ 
करने कै हेतु चालक ही क्रिसी अन्य स्थान को चले जते हे । 
किन्तु इनकी यह प्रेम-कीड़ आजीवन नहीं चल पाती } कु दी 
वर्पो से विषया प्रेम की उमंग श्चिथिल हो जारी है श्रौर्‌ अन्त 
में गन्तञ्य स्थान परर उक्त व्रक्तियों (स्री अयन पुरुप ) रो 
कुषं दी वर्पो पर्वातत्‌ कय-विक्रय अथवा हत्या का कलंक धिर पर 
उठाना पड़ता है--अथोत्‌ चदि यद लक किसी पुरुप के हाथ में 
दृष्टिगोचर होता ह तो वहं अपनी तथोवत्‌ येभिका को कुच दी वर्पो 
वाद्‌ उन्व गन्तध्थ स्थान मे किसके हाथ वेच अता है अथवा 
उसे यो ही त्याग कर अपने धर लोढरं आअतादै च्रौर यदि यह 
लक्ण-करिली सी कै हाथमे दथियोचर होतो वहप्रेमी को ङु 
ही वर्पो वाद्‌ उक्त गन्तव्य स्थानम छिसी अन्य व्यक्ति द्रारा 
मृत्यु ॐ धार उतरवा देती है) इशक परचान्‌ वहं सरी उमी 
व्यक्ति कै खाथ--जिसके सहयोग से उम पर छ्पने प्रेमी की 
हत्या का कंक लगता है- उसकी श्रवोद्धिनी वनते के निमित्त 
कहीं द्र चली जादी है ! किन्तु कु कात पचत्‌ उसे भी षि 
दे यमलोक भेत देती है 1 इक वाद्‌ -खपं अपना कुरिपित मागं 
त्याग कर पना शेष जीवन ध्यास्मिक भावनां वथा सद्वि 
चारोमें ला देती दै) 


नै क रे चूधं न 

जिस व्यश्िवि (खरी अथवा पुरुष ) के दाथ म वधत 

( अणफा ण विलल्णाफ़ ) पर्‌ स्थिव चिवा-स्खा ( {10२ 
ण 91288) का स्वह्प यदि खजुर फे पत्त कँ सटरय 


एस्त-सामुद्विरू-भ्योतिष ६२१ 


दष्टि-गोचर हषे, थीत सीषी 
विवाह-रेखा (1106 ०{ 191ए 
५९8 ) मँ से तेकं छोटी-शोयी 
(^ रथा वारीके शाखे हदय-रेला 

(106 «५ र्भ ) की चोरं 
=+“ जाती (किन्तु उसे स्पश्च ज छरती) 


दृष्टिगोचर हँ ( जपा फि उपर शाले चित्र संख्या ६५ मरं ्ंकिठ 
हे ) तो उपका फल स्त्री तथा पुरुप के हाथ में निन्त प्रकार उप- 
स्थित शोत दै- 


उपरोक्त लक्षण धके पुरु की पत्यो सदैव रोगिणी रदी है । उसे 
रदतः प्रसव नदीं त्ता । सदै शल्य-क्रिथा से दी सन्तान होती है । 
सदी समी का जीवन हसी प्रकार से चलता है । कदाचित्‌ एन छोटी 
छोटी शाखा्नो मे से एकं शाला धूम कर हृदय.रेखा (1 ७ ण 
प्रणा ) तं चाकर सम्मिलित हो जय पो बह पुरुष विरह फे 
पश्चात्‌ अपनी परिणीता का त्याग करफे अथचा कसको सत्यु के 
उपरान्त फिसी अन्य सरी मे घासंना-जन्य प्रेम-सम्बन्ध स्थापित 
श्रता है मौर इस प्रेम-सम्बन्ध ही मेँ उसी मृत्यु भी ह्येव है 


हैवयोग से छत लक्षण यदि किसी स्ीके हाथ मेँ दृष्टिगोचर 
हो तो चष्ट॒ खी उेरयाृति ष्मपनाती है इस फलुषितधृति मेँ टी 
श्िसी दुष के दायो धपनी जीवन कीला समाप्त फर नारकीय 
जीवन से युक्ति प्रप्र करती है । इस दृष्टा के गम से एक फन्या- 


६२४ प्रह-कत्रां का विगेचनं - 


रत्न का जन्म होता है 1 यह,कन्या सुशीला, धमम-भीर्‌ तथा पति- 
परायणा हती है । यह्‌ किसी सम्पतिशालीं कुलीन परर की 
कुल-वधू होकर सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करती है । 

स्मरण रदे छि यदि क्रिसी सी हाथ भे उपरोक्त प्रकार 
की विवाह रेखम दृष्टिगोचर हो श्नौर ` उसकी एक शाखा धूम कर 
हृदय-रेखा ( [न7लर्ण 6६१ ) को स्परां करती हो ( जसा फि 
गत चित्र संख्या ६७ मं भ्रंकित दै) तो उसका फल वही 
होगा जो पुरुप हाथ मे होने वाली तथोक्त रेखा का हमने 
उपर लिखा दहै) वहां सवत्र स्री ऊे स्थान पर पुरुष समम जेना 
चाहिये } इस लक्षण के उपस्थित होने पर इम पेदेया की कन्या मे ' 
उपरोक्त शुभ गुण उसी दशा मे घटित होगे अव उनमें की एक 
शाखा नीचे आकार ञ्पर कीश्रोर उटे। यदि दोनों प्रकारकी 
शाखाये हृइ-अथत्‌ एक शाखा तो हृदय-रेला का खशे करे 
छर दूरी ऊपर उट कर कनिष्ठक! अंगुली के मूल तक जाय तो 
उस वेरया की पत्यु की तो सम्मायतादहे दी, इमके साथ दी साथ 
उसके समी सरर्न्धियों को कठिन कारावास अथवा मत्यु-दण्ड 
की पूरं सम्भावना रहती है । किन्तु इस लक्तण के उपस्थित होने 
पर उपरोक्त कन्या रलन कै जीवत पर किसी भी प्रकार का अशुभ 
प्रभाव नहीं होता । उसका जीवन सवथा निरापद्‌; युखमय, 
धार्मिक, पत्ति-परायण तथा श्रानन्द्‌ शुक्त ही रहता है । 

जिख व्यद्रिनि (सरी अथवा पुरुप ) के हाथमे दुध्र 
(णाप , 0 #८ष९५१$ ) स्थि विव्राह-रेखा ( {8 ण 
धधा 8९} यव ( दीप ) चिह पर समाप्त होती हो श्रथोत्‌ 


दस्द-सायुद्विक-उयोपिष ६९५ 


विवाहरेखा (116 ण भग. 
~ ह 8९० ) क छन्त मँ यच ( दवीप ) 
(>| ५ -८~ चिह हो रौर इस यतं ( द्वीप ) 
- ८५८ चिह फे उपरान्त विवाह.रेखा 
( {06 01 धभ} ) भागे 
४ "^ नं वहती हो--इसके साथ उक्त 
यव (दीप) भिहि परद्ठी एत चिषाह-रेखा ( 1106 ° ध. 
४६८) को एकं खड़ी रेखा काटती भी हो (कैसा फि उपर 
वति चित्र संख्या ६ मे श्रित प्र) तो उस व्यक्ति (स्री 
अर्थवा पुरुप फ मन मँ सदैव दुरे तथा धृणित्त विचार उठते 
भौर इन्दी भिचा से रित होकर रेखा मान से प्राप वषमे 
वह्‌ ज्यक्ति ( स्त्री अथवा पुरुप श्कृस्मात्‌ दी श्रपते जीवेन-साथी 
( च्रथोत्‌ पुरुप ऊ ्ाथ मे यह्‌ लक्ठण हो तो वह अपनी धमं पलमी 
कीश्मार यदिष्ीफे हाथमे यह्‌ लच्तण हो रो वह श्चपने पति- 
देव ) की त्या करने को प्रस्तुत हो जाता है । भिन्त सहसा दी 
छप्तर विदारो म पुनः परिवर्तन होता दै नौर षह मानव-हत्या के 
जघन्य पाप से बच जादा है। जन्तु जिस व्यक्ति प्रेरणा से 
उस व्यक्ति । स्री थवा पुरष ) ॐ विचार दूपित हये शौर बह 
हव्या कौ प्रस्तुत हृश्या; उस ्यकतिकी त्यां की मिवत 
सम्भावमा उपस्थित हो जाती दै । 
कदाचित दस लए वाते व्यक्ति ( सखी अथवा पुस ) कै 


हाय मे बुध-त्तेत्र ( 0०५ 0 #लणणा ) निन्त हृश्या 
साथ टी मंगत्त-प्रह-फा दवितीय-केध्र (20 ४001४ ० 488 } 


६२९६ प्रह्‌-द्रीं का धिवेचस 


उच्च हुश्रा तो उक्त व्यक्ति ( स्री ्रथवा परुष ) को मृत्यु-दरुड 
अथवा अजीवन-कारावास-दर्ड श्रनिवायं रूप से मोगना पड़ता 
हे । हा+ यदि सोभाभ्य से तध तेत्र ( ०४०४ 0 धिलछाए ) 
उच्च हृद्या तो वह्‌ व्यक्ति ( स्री अथवा पुरुष ) मृ्यु-दण्डं 
दथवा श्माजन्म कारावास दश्ड-दोनां दही अशुभ पलो से 
निर््चित खूप से नच जायगा ! किन्तु इस लक्तणए बाते स्री-पुरुष 
र्यकर कोधी होगे, फलत्तः उपयोक्त घटनाश्रों के ्ाखेट श्रना 
यास दी हो जाते ह! प्राय. यहं भी अनुभव मे श्रायाहै क्रिस 
लक्तण वाले खी परष के विवाह मै ्रनेक वाधायं उपस्थित दती है 

जिस व्यक्ति (सी अथवा 
पुरुष ) के दाथ मेँ बुधकतत्र 
( 0४ 0 लितणाफ्‌ ) 
स्थित विबाह-रेखा (106 ण 
0111808 ; सुन्दर संस 
अतत, शद्ध तथा गम्भीर हो 


. किन्तु उसके अन्त मे त्िशूल-सदृश्य चिह हो ( जैसा फिं उपर 
वाते चित्र संख्या ६६ मे अंकित हे ) तो उसक्रा शुभाशुभ पल 
सी शौर पुरुष के जीवन मे निम्नोक्रित सुप से घटित होता ई । 

उपरोक्त लक्षण यदि पुरुष के हाथ मेँ दृष्टिगोषर हो तो वह 
श्राजीवन अस्वस्थ रहता है । उसे मानसिक ज्यथाये किवा चिन्तायं 
विरोष रूष से चेरे रहती & । वह नीच कर्म-रत, श्र्ंकारी शरोर 
शठ होता है । बह सदैव सान्ञे मे व्यापारज्ययसाय करता ६ । 
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वह्‌ आआडम्बरी, कामातुर स्निरयो का पेभी) काम फएला-कुशक्त, पर- 
स्री गामी चथा वेशयागामी होता ह । इन सब दुष्फ्लो ॐ घटित 
होने पर भी उसको धति सरल स्वभाव वाती, सुशीला, धमं भीरु 
गरह-कायं भे कुशल) खच्छः, नि.शं कः सादसी, वैवंशाली, पति- 
परायणा, सच्चरित्र तथ कप-लवेस्यववी ध्मपली भप्त श्वी है । 
पनी धमेपत्नी फे श्चथक्‌ परिश्रम चौर अहु नशील प्रयलों 
से टी वष्ट पुरुप श्रपने दुष्कमं तथा दुरनरणां को त्याग कर 
सन्ागे का पथिक्र वनकर पना शेप जीवन सुखमय व्ययतीव 
करता है । उमे सन्मार्ग होने फा समय विषाद-रेखा ( 1.16 
ण भवन श््6 ) के उष स्वान प्रर होगा लां से त्रिशूल की 
तीन शाखाये इदूभूत होती दै । 

कदाचित्‌ यह लेण फिसी स्री फे हाथ मेँ दृष्टिगोचर ह्यो तो 
वह व्यभिचारिणी होकर भाजीवन सन्तान की चिन्ता मे प्रस्त 
रहती है । सन्तन एी श्रभि्ञापा लेकर यह सरी अपने भ्या 
छअथवषा निन्न-प्रेणी फे पुर्पों से भी रति-फीड़ा करती है । षषं- 
मान द्रा उक्तं धिन्दु परभ्राप्न वपं मे इस व्यभिचार-तीला के 
फल सखल्प उक एक वणं -संकर पुत्र उत्पन्न होता है, जो वस्तुतः 
उसके परति का नदीं होने पर भी उसी कषा घोपित किया जाता है । 
स्षटषै कि देसी स्री का पति मूख, नपु खक, धकमख्य तथा 
दीषसूत्री ही होता है । 

गेखा््या के सम्बन्ध मेँ विशेप-नियम 

मानवे-दम्त-गत रेखाश्रों के सम्यक्‌ एवं व्यापक श्रभ्ययन के 

संवंध मे इ विशेप नियम है जिने श्रलुकत भध्ययन्‌ करने पर इन 


दरम मरह-देत्रो का दिवेचन 


रेखा विशेषतः ओवन रेखा ( {1० 1.06 ); हृदय-रेखा 
( प९५४ 1.10 )) मस्तक रेखा ( ८७९१ 1०९ ), भाम्य-टेखा 
(९६४७ {7 €); सूय-रेखा ( 8०० {6 ) रादि प्रमुखे रेखां 
कै अत्यन्त गूढ तथा रहस्यमय भेदो पर अनायास दी प्रकष्य प्रप 
होता है । अतः इन नियमों को वर्य दी ध्यान में रखना चाय । 

१- किसी भी रेखा ॐ शुम होने फे लिए उसमे निम्नलिखित 
विशेषतायें अवश्यमेव होनी बाहिय- 

ˆ क ) वह अपने अधृत स्थान पर हौं श्रथोत्‌ जिक् स्त 
पर से उन्हे आरम्म होना चाहिये उसी स्थान से आरम्भ होती हँ 
छोर जिस स्थान प्र उन्हे जाना चाहिये उसी स्थान पर जीवी हो । 
वीच दी सेन्रारम्म न हयोची हों अथवा बीच हीमे सकती नहं । 

( ख › स्थान-चष् न हो-कमी २ कोट रेखा श्रपने अधिक. 
स्थान पर न होकर आस-पास के किसी स्थान पर स्थित होती दै 
प्मथवा श्रधिद्कत-स्थान से आरम्भं न होकर प्रासपास वलिं श्याव 
से आरम्भ होती है श्रथवां अधिकृत स्थान पर न जाकर असि 
पास्‌ बति स्थान पर चली जाती है या किसी अन्य स्थान को चलौ 
जाती है 1 इस लक्तण बाली रेखा स्थान-भष्ट होती है । 

( ग ) अरप त हो-किसी भी रेखा का धुधली होना ्रयवा 
लाफ-साफ दृष्टिगोर न होना उसके अष्ट होने का लक्रए दै! 
उत्तम रेवा वशी होदीदै जो इस प्रकारकीनदहो। - 

( घ ) श्रत्तत हो -किसी भी रेखा का स्थान सयान पर्‌ श्रथ 
किसी एक दो या शअरथिक स्थान प्र दी होना उसके गुणे मं अरघ. 


एस्त-सासुप्रिक-ज्योतिष ६२६ 


धिक न्यूनता कर प्रतीकं है । इस लक्षण वाली रेखा कभी-कभी 
श्रत्यन्तं खयुभ फलप्रद भी दहो जाती इ। छतः उत्तम रेखा का 
पत्त होना सी परमावर्यक दै । 

( ह ) श्रयिक मोटी न हो--केमी-कभी कोको रेखा 
"पतयन्त मोटी श्रथवा वोदी होती द्वै । यह्‌ श्वशुम कषण है । 
उत्तमरेखा फो मोटी नदीं होना चाश्रिये। 

( च ) श्यधिक्र गहरौ न हो-कमी-कमी कोको रेखा 
च्रत्यन्त गहरी-गडढे के श्राफार जेसी होती है । यद मी श्रम 
नहह ष्टी द। उत्तम रेषा वदी होती जो श्रधिक गहरी नो । 

। द ) खर्दरी न हयो-कमी-कमी को २ रेखा का ऊवड- 
स्वप अधवा खरी होना ए5 प्रशम लकय दी दहै। एम 
रेखा को खरष्री नदी होना चये ! 

( ज › सीधी हो--बहूत सी रेखाये ददी-मेदी श्रवा सप 
गति के समान हवी ह । पेमी- रेखा शुम नदीं होती । उत्तम 
रेवा बद्री ददी दै ो पने निरयारितं मागं पर सीधी जती 
द । यि कदी सुहना शी हो पो घुन्द्र म से यु्वी हो । 

( म) चसकीती हो प्रत्येक शुम रेखा का चमकीती होना 
ठका स्वभाव मिद्र शुण हे । 

(ज ) शाार्ये न निकलती द्य--प्रायः देखा जावा कि 
बहूव सी रेखाश्ो मे से उपर नीवे श्रयवा दाये धये छोी-शीरी 
( कमी-कमी बड़ीभदी ) शादय निकलवी रदी दै । यह 
धशुय लक्नए द । उनम रेता को शाला हीन-होना धावभ्यक है! 


९९० प्रह-तेत्रं फा विवेचन 


८ ट ) दूसरी रेखाश्नं से मिलकर न॒ चलती हों कभी-कभी 
बहुत-सी रेखाप्रं परस्पर मिलकर अथवा एकाकार होकर चलती 
दै । इससे उन गुणों मे न्थूतता आ जाती है । श्रतः उत्तम 
रेखां को प्रथक-प्रथक्‌ ही चलना चाहिये । ` 

(ठ ) दुसरी ( अवरोधक ) रेखां से कटती न हौ-किसी 
फिसी हाथ मे एक श्रथवा नेक अवरोधक रेखायै प्रमुख श्रथवा 
विशिष्ट रेखाश्रो को काटदी ह । यह अत्यन्त अशुभ लचण दै 
इसके प्रभावे से उस रेखा के गुणौ का सवथा नाश हो जाता हे । 
श्मतः उत्तम रेखा को दृखरी रेखाश्च से कटना शश्ुम है । 


( छ ) श्रवसेधक्‌ रेखयें खशं न करती शौँ--कमी-कभी 
प्रवरोधक रेखायं किघी रंखा को काटवी तो नदीं हं किन्तु उनका . 
-परशी अवश्य करती है । यह लक्तए भी श्रम है । उत्तम रेखाग्रों 
को अवरोधक रेखाओं द्वारा सश नदीं होना चाहिये । 

( ट ) गुलासी रंग की ह-शुभ रेखा का रंग अवग्यरी 
गुलाबी होना चाहिये । पीले रंग वाली श्रथवा कलि-नीत्े श्रादिं 
रंगों वाली रेखायें महान अनिष्टकारकं होती ई । उत्तम रेखा वदी 
ह जिसका रंग गुज्ञावी दो । 

( ण ) कस्पित न हो-कभी-कभी को रेखा एसी प्रतीत होती 
हे माते कांप रहीहो। इस प्रकार की रेखा श्रशुभ-सूचक है । 
उत्तम रेखा को कम्पायमास नहीं होना चाहिये । 

( त › श्मशुम चिन्ह न हो--वहुत सी रेखाश्नोँ के कलेवर मे 
श्रथवा उनसे खं कमते हय द्वीप श्रादि ॐ श्रशुभ चिह होते 
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यष रेखा्थों फे अनिष्टकारक फल कै द्योतक द । शतः शुभ तथां 
उत्तम रेखन को अशुभ चिदा ते सर्वथा रहित ्ोना चाष्िये । 
( थ ) दशनीय हँ-उपरोक्त सभी शुम लको फे साथ 
साथ प्रत्येक रेखा का सुन्दर एवं चित्तफपेक होना श्वत्यावर्यक 
ह । कष्टावत भी है-होन्टार विरवान के होत चीकने पाति 
उत्तम रेखा का दृशंनीय होना जरूरी दै 


रेखन क सम्बन्ध मे परोक्त धातो फे अतिरिक्त यद भी 
ज्नात्त रहना चाहिये फ मानव-हस्त-गत रेखयें प्रायः वनती श्नौर 
नष्ट दोची रहती ट । केवल छेक प्रमुख रेखाधों को छोडकर 
न्य रेखाश्रों कै साथ यही कम चलता रहता है । हमने देखा 
ट फि कितनी रेखा हाथ पर उत्यन्न दोषी है अर छ दी दिनं 
फ़ बाद वै धुःधती हो जाती दै चथत्रा पूणंतया लोप हो जमी हैं । 
प्मध्ययन के घाघार परद्म ज्ञात हुभादै छि रेलों केश्य 
इत्यन्न होने श्रौर लो होने का परु मानव-जीवन फे व्यवहारिक 
प्माघार पर चाश्रित होता षै । दूसरे शव्यं मे रेखाश्रों की इस 
प्मांच-मिचौनी को सनुष्य के माश्य की कीड़ा कह सकते है । 
यदम यह स्मरण रखना चाष्टिये फि रेखां ॐ इत्यन्न एन श्चौर 
उनके लोप ने का ्धिफांश दायित्व स्वयं मनुष्य पर दी दता 
है । हमने देखा है छि टाथ की रेखाये हमरे दैनिक जीवन की 
गति छ अनुसार टी बनती विगडती है । 

५सनुष्य स्वयं द्री पने भाग्य का निमोचा है" यहं लोकोक्ति 
हमारे पाठकों को स्मरण होगी । हमारे छनुमव मेँ यद क्लोकोक्ति 
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कज च 


ऋन्तरशः सत्य सिद्ध है है । यदि स्थिर चित्त से बिचार किया 
जाय तो इसकी सत्यता स्वतः दी प्रस्यत्त हौ जायेगी । देखिये 
हमारे विचार हमारे स्वभाव के श्चनुसार दी होते है । यदि हमारा 
स्वभाव इ्दारद्येगा तोहस च्रच्छ पिच्य कोरी स्यानदेगे, 
इस विपरीत यदि हमाय खमा कठोर होगा से हमारे विचार 
सी उधर हँगे। हम अपने जीवन मे प्रत्येक कायं श्चपने विचारों 
फ अनुकूल ही करते द । दूसरे शब्दों में हमारे कायं हमारे 
चिचाय के सखष्टीकरण ही वोर यदि हमारे विचार श्चच्छे 
होगे तो हमारे कायं भी अच्छे होगे चौर हमारे विचार करर गि 
तो हमारे कायं भी क्ररहोगि। 


यह्‌ कहते की कोई आधरयकता नदीं है किजोभी काम दहम 
कर्ते है उका छच्छा या बुरा फल हमे भोगना ही दो है) 
यदि दम च्रच्छे काम करेगे रो हम अच्छा फल मिक्ेगा श्रौग 
हम बुरा कामः करेगेतो हमे कुसं फल मिलेगा ।. पाठक शरी 
हमारा भाग्य कहलाता है 1 प्रारब्ध भी इसी को कहते द ओर 
इसको मिटाना हमायै शक्ति से प्रायः परे दी होता है । अन्ततो- 
गत्वा हमे पने कर्मो का फल भोगना ही होता दै । अव श्रापदी 
सोचिये क्ति स्या दम खयं ही अपने भाग्य के निमांता नरी हं ! 
इसी सिद्धान्त ॐ अनुसार हमारे कर्मो के अनुरूप रेखायें हमार 
हाथ पर बनती चौर बिगड़ती रहती ट । 


छम एक वपं पहले की बात हे, हमार हां एर लड़का 
नकर था । उस समय हमने उसका दाथ देखा था तो उस पर 
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एक भी चिन्दं धथवा रग एषी कही थी जिससे उसके भविष्य 
की इञ्ज्वल्ता पर श्रकाश पडता धो । केसे बह लडका एक प्रकार 
से निरा घुद्ध. था। उदे पनी गांठ ॐी बुद्धि नाम को भी न थी। 
हमारे घर मे हदवर की अनुकम्पा से पठन-पाठन वथा श्रष्ययन्‌ 
फा कायं चलतां ही रहता है । इसके अहिरित ध्याने जनि बाते 
भी प्रायः पादित्थिफ ही होते ह) जने-सेवा के कार्यो में मी हमारी 
विशेप रवि है । अततः प्रायः लोशोपकारी षिपयों प्र दधो चल्तवी 
रहती है । संदेप मे हमारे घर का धावावरण शुद्ध, खस्थ शौर 
चश्रतिपील ही रहता है । किसी भी प्रफार फे बुरे विचरों फो 
ष स्थान तदी मिक्षदा । इस बातात्ररण का इत ल्के पर ्त्यन्द 
शुम प्रमाव पड़ा श्रौर शनेः शनैः उसी बुद्धि मे सुधार होने 
लगा । थोड़े दिनं घाद उसे नौकरी सेष्रणाहो गश्चौर एक 
दिन श्रघनिे ही काम छोडकर वैठ गथा! भाज बी लढका 
एक घोटी सी दुकान हमारे घर कै परास दी गाया है चौर अनना- 
यास दरी श्रपनी जीविका कमा लेता है । श्रमी बार द्वः दिन पूं 
ही उतने अपना हाय हमफो दिखाया था । वास्तव मे हमे उसा 
हाय देखकर छत्यन्व शाश्च हा । सरमे नेकं शुम रेखाये 
धन रही & ! श्या यह हमारे उपरोक्त कथन की पुष्टि नदय 
करतां १ 


रेखे एेयी ही ष ओ परस्परापत अथवा पैवक कर्मो की भोर 
संतत करती है । हे एकता दै मारे षं पाठक इसको असत्य 
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समभ, किन्तु इसमे असत्य अणु-मात्र मी नदीं है | शराघुनिक 
विज्ञान ते यह्‌ सिद्धकरदियादहै फिप्रत्येक ज्यक्तिमे अपने 
माता-पिता के गुण-दोषों का विलत्तण समावेश होता है । प्रजनन- 
भिज्ञान के मूल-भूत तत्वों का गम्भीर अध्ययन करने से यह्‌ ओर 
मी अधिक सष्ठ हो जाता है। यह नेक वार देखा जा चुका 
है कि माता-पिता के घात्तक रोमां का प्रभाव बच्चों पर दी पड़ता 
रहता है । यदी सिद्धान्त किसी भी व्यक्ति ॐ मूलभूत विचारों 
के सम्बन्धमें भी लागू होता है ओर इखी के अनुकूल भलुष्य 
फ़ हाथो मेँ वंश प्रम्परागत लक्तण, चिन्ह अथवा रखायें प्रा 
होती ईै। 
यद्यपि इन वंश परम्परागत रेखान्नों के शुभा शभ फल को 
हम सवथा नष्ट नदीं कर सकते अर उनके प्रभाव से वचना हमारे 
` लिये प्रायः असम्भव दही होता है, छन्तु हम अपने अच्छे काया 
कै द्वारा उन दुष्फलों की भयानका को न्यून श्चवर्य कर सकते 
ह] हमने तो यहां तक देखा दै # सदुविचार शरीर सत्कर्म 
दवारा उन वंशानुगत शुभ रेखाच्नों के कप्रभावों को स्वेधा तष्ट 
किया जा सकता हे । इसी प्रकार वंश परम्परागत शुभ रेखश्रां 
छे शम परिणामों को मी अपने कर्मो ओर $विवारो के द्वारा 
नष्टं करके हम अपने भाग्य अथवा भविष्य को अन्धक्रारमय बना 
- सकते हें । 


सेला के सम्बन्धं मे एक वात शौर स्मरण रखनी चाहिये 
वह यद है कि जीवन-रेखा ( 1.18 17४९ ); हृदय-रेखा ( प्श 
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1.10€ १, मस्तक-रेखा ८ ए०४५ 1706 ), प्रभृति अुरूय-युख्य 
रेखयें प्राथः बहुत हौ फमं परिवतित होती ह श्रौर कभी-कभी 
छ्मथवा क्रिपती-क्रिसी हथ मे तो ये यत्‌-फिचित भी नदी वदतीं । 
यदि दोनों रथो मं इन रेखाश्नों का स्प एक-सा हो तो मबिष्य 
मे उतमे किसी भी प्रकार फे परिवतेन की सम्भावना बहुत ही 
कम रह्‌ जाती है । हं, मलुप्य फी शयु यदं पच्चीस षपं शी 
नदी हरं है तो सम्भव दै कुदं परिविचेन हो मी जाय, दन्तु मायु 
पच्चीस वर्प से श्रधिक हो चुकी दो तो बदलने दी कोह मी भाशा 
नष्टीं रहती । 


मानव दृस्त -पत्त किसी मी एक शशभ चिष्ठ; रक्षण अथवा 
रेखा को उसे ओवन के सम्बन्ध मे निणोयक नदी सम 
तेना चाहिये । किसी भी हाय मे एफाधं अशुभ चण, चिन्ह 
प्रथवा रेखा निल जाना साधारणी धात है । हां, यदि हाथ कै 
प्रत्यधिक लक्तण थवा चिन्ह छष्युम होगे तो इनका प्रभाव 
हाथ की समी रेखाश्नों पर परिलक्ित ्ोगा) श्रतःकि्ी भी 
सखा भथवा चिन्द्‌ श्चथवा अन्यान्य लक्ण का निणेय के से 
र्वं दोनों हाथों भे उसकी स्थिति का पृणेतया ययन कर तेना 
चाहिये । दस्तनाच सभी भ्रसुख णवं प्रभावशाली रेखां पर अदी 
विदधान्च लग्‌ ता &। क्यों कि वाम हसत मे रेखाश्च की रति 
नौर द्धिण॒ हसत मं उका पूं हप द्िगोषर होता द । 

हस्त.रेखाश्नो के सम्बन्ध भ यह भी स्मरण रखना चाये 
(म प्रुत रेखाश्रों फे पादवं से फोर स्शयक रेखा तो नदीं है । 
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सहायक रेखायें प्रमुख रेषा्चो को षिलक्तए शक्ति प्रदान करती 
हं अर उसके चशुभफलोंकोभी नष्ट करदेतीहं। यदि को 
मी प्रमुख रेखा किसी भी रूष में चुम हो भौर उसके पारं 
म कोई सहाय रेखा अपने शुद्ध खर्प में विद्यमान हो तो उक्त 
प्रयुख रेख। के अशुभ फलका भय नष्टं हो जाता है। रतः 
रेखां का फञ्ञ घोषित करे से पूवं उनके सम्बन्ध मेँ उपरोक्त 
सभी विषयों का गम्भीरता पूवक ध्यय कर तेना चाहिये । 
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पता; - देती पूस्तद्न मर डार, चावंड़ो बाजार, देह । 


श्रसतीः कलीद्‌ सद्या ४) [ चरिकात्त् ज्योतिषो '४) 


भमी काध्यार १) | नये चपेकीज्त्री ॥) 
सिनेमा संगीत २) | जषदृगरो छा बादशाह २॥) 
फिल्म एर्विटग गाड भ) | राटी" फनूती डायरी १) 
गमेनिगेष (वथ कन्दरो) २) | वदी गशिमाज्ञा ॥) 


मेष्मरेजम विदय! फे षमत्कार१०) | श्री सत्यतारायण व्रतकथा! ॥) 
कौतुकरत्न भांडागा९ £) | रंगीन जन् पत्री फामं ~) 
चीन-वंगालष्ाजादू धा) | दसवपीय श्रो सरस्वती पाग) 


द्क्िण जादू १) | भ्रट-मंदिता महाशाख ५०) 
चौद बिया चोँप्ठ कल्ला ३) | शरी गो सप्तशती भापा॒ र्‌) 
नादृगरी शिक्त ` | जरी प्रकाश्य चापे भाग २।१ 
ताशका जाद्‌ मयत्रा खेत ९) | पशु प्चक्षित्सा ३) 
काला जादृ #¶) ध आपा ४} 
सोधरी तंत्र सेनञ का जादू ३) | बह्मचय साधन १) 
सपित्र करामाते १)" नाढे रिन्त १) 
तोता मैना सौल भाग ) | मल्त युद्ध अरथोत्‌-धाड़ा 
राभायण॒ गुटका मूत्त २ प्षन १) 
दुगौ सप्नशती मापा >) | ख्रारय रिता ( सवित्र ) ४) 
हस्तरेखा [८-) | रज्ञा सुनीमी गुर्‌ 
उयोततिप विज्ञात ६) | शत ममायण॒ श) 
उयापार रख 2) | "चाल महाभारते ५) 


हस्तसाुप्ि शास्र >॥) ] हिन्दी इगकतिश बोल "चाल १८) 
महतं चिन्तामणि मापा ीकार) | + =» लेदर राईटिग) 


विवा्-पद्धति १॥) | ,» + प्रहिमिर 
कमेविथाक आपा टीकां ५) | उदू रोमन दीषर १) 
टद्‌ उयोतिपक्ठार भापा-टीक४॥) | हिन्री + + १) 
ताजिक नीलेकटी ४} | इदु गुरसुशठी टीचर १) 


जरूरी नोटः--सव पुतो का डाक खच मदक को देना होगा 


हिन्दी इंगन्निण रीचर 
व्रेकटिल हिन्दी इंगलिश 
टीचर प्रष्ठ ६४८ ९९) 
सरत्त रामायण (मपा) ३) 
„ भाग्रन ३) 
„ महाभारत + ३) 


श) 


स्री शिक्ञा चतुर प्रहणो) >|) | यन्नोपवती पदत्ती १।॥) 
बाल रोग चिकित्सा 11) | एकादशी सपंडी १) 
सी > ॐ ॥॥) | हस्यणा क्षंमीत वहार २) 
पुरुप, # ॥॥) | मूर गुप प्रहनावलो २) 
द्सुतीकाक्ाम 2) | रंग रणी मजन ३) 
दर्जी माष्टर प्दोम्त द्जियां) २ | मक्त बसी ३) 
छपा कटाई शिक्त २) | टूयुववेल गाइड ३) 
सारत्राडी गीत संय ट) | चिर्विग ( बुनाई ) शिक ३) 
ठल्ला मा ( बाल्कराम ) ३) | हिन्दी शव्द कोप ट) 
हप बैत ३) | सारंगा सद्‌। तज १) 
रमी मङ्गल (राघेस्यामः)गा) | तोता मेना राले माग २) 
गोषीचन्द्‌ ( बालकरास ! २३॥) | दातमताई (च्िस्षा) २ 
पूरनमल + छा) | चहार दरवेश ¬ ३ 
(1811 १२) | केर गुलार ++ १) 


हदीकतराय बड़ा मचित्र २) 
पिगलत परकश (कविता शित्त) २) 
वैदी इवे बनाना. ४) 


नाद विनोद्‌ हिन्दी (सगीत) ४) 


भूता ( न्यप्र) २) 
चौराहं र ३४) 
वमो की रानी (1 ३) 


रागाराम पेल दोना भाय ध) 
सिड्फरी ( दामि द) 


तरगिक्त का सुत (उपन्याघ) 1) 
हीरे की खान | 
भारतीय जडी वूवियां > 


नोटः--सव पुस्तं का ड़ खचं अलग क्गेता 


त्वाव बाजार देहलीं & _ 


